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पंटसा[“«»२ 


वक्तव्य 


इस भ्रन्थ के सम्पादक महापण्डित श्रीराहुल संक्रत्यायन के महत्त्वशाली 
शोधकार्यों से हिन्दी-साहित्य के इतिहास में जो क्रान्तिकारी परिवत्तंन हुए हें उनसे 
हिन्दी-जगत्‌ भलीभांति परिचित हेँ। साहित्यिक गवेषणा के क्षेत्र में उनके 
अनुसन्धानों ने जो प्रकाश फंलाया है उससे युगों का घनीभृत अ्न्धकार तिरोहित 
हुआ है । यह ग्रन्थ इस वात का प्रत्यक्ष प्रमाण हें । 
हिन्दी-संसार में साहित्यिक शोध के छोट-मोट काम बहुत दिनों से होते आा 
हे ह। परन्तु, जब से काशी-तागरी-प्रचारिणी सभा ने प्राचीन हस्तलिखित 
पोधियों की खोज करके उसका विवरण प्रकाशित किया और सभा” के ही 
उद्योग से भारतीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी-साहित्य का शअ्रध्ययन-अध्यापन तथा 
श्रनुसन्धान-अ्नुशी लन होने लगा, तव से शोध के काम में विद्वानों की दिलचस्पी 
बढ़ने लग गई । किन्तु, शोध-स।मग्री की अ्रपर्याप्तता के कारण इस दिशा में विशेष 
प्रगति नहीं हुई । सच तो यह कि वहुत-सी शोध-सामश्री पाश्चात्य जगत्‌ के 
संग्रहालयों में सुरक्षित है, जिसका उपयोग करने के लिए योरप-यात्रा करना 
अ्निवाय हं। विदेश-यात्रा करना सब शोधकों के लिए संभव नहीं । फिर भी, 
हमारे कुछ शोधकों ने विदेश जाकर वहाँ की संचित सामग्री से लाभ उठाया, 
पर उससे प्राचीनतम हिन्दी-सम्वन्धी खोज में कोई उल्लेखनीय सहायता नहीं 
मिली । जब राहुल जी ने अत्यन्त प्राचीन हिन्दी की प्रचुर शोध-सामग्री का 
उद्धार ऐसे दुर्गंम स्थान से किया, जहा आधुनिक यूग के शोधकों की पहुँच नहीं हो 
सकती थी, तब हिन्दी-भाषा के साहित्य की शोध-दिशा बदल गई । गअ्रत: इस 
' ग्रन्थ के प्रकाशन से शोधकर्त्ता सज्जनों को नई प्रेरणा मिलने की संभावना है । 
श्रीराहुलजी की तरह 'मिशनरी स्पिरिट' से काम करनेवाले यदि और भी 
दो-चार व्यवित हिन्दी में होते, तो साहित्यिक शोध के क्षेत्र में आज अनेक 
विस्मयजनक कार्य हुए रहते। यद्यपि हिन्दी के साहित्यसंवियों में ग्रब शोध 
करने की प्रवृत्ति धीरे-धीरे जाग रही है, तथापि राहुलजी को सच्चे अनुयायी के 
रूप में श्रभी तक निष्ठावानू सहायक नहीं मिले हें। राष्ट्रभाषा हिन्दी आज 


( २ ) 

उस स्थिति में पहुँच गई है जब उसको अनेक श्रद्धालु साधकों की आ्रावश्यकता है । 
हमारी धारणा है कि सच्ची लगन और पक्‍की धुन के भ्रमायिक व्यक्ति ही 
खोज के काम के लिए फकीर हो सकते हूं। प्रपञ्च-मुक्त हुए विना शोध- 
कार्य को निविध्तता के साथ सम्पन्न करना कठिन हे । शोध की दिशा में 
राहुलली के भगीरथ-प्रयत्वों को देखकर ऐसा अनुभव होता हे कि जग- 
जंजाल से छुटकारा पाकर शोध-तत्पर होने से ही भाषा और साहित्य का 
वास्तविक उपकार हो सकता हें । 


इस ग्रन्थ में सिद्ध सरहपाद की कविता भोट-भाषा में रूपा- 
न्तरित हू, जिसकी अविकल छाया प्राचीन हिन्दी में स्वयं राहुलजी ने प्रस्तुत 
की हे। मूल और छाया के साथ कहीं-कहीं जो पाद-टिप्पणियाँ हैं और 
ग्रन्थ के अन्त में जो परिशिष्ट हैँ, उनसे राहुलजी के कठोर परिश्रम तथा 
अ्रथक गअ्रध्यवसाय का अनुमान किया जा सकता हे। उनकी विस्तृत भूमिका 
के अध्ययन से भी, प्राचीन हिन्दी के सम्बन्ध में अनुसन्धान करनेवालों 
को, काफी प्रकाश मिलेगा। आशा हुं, शोध-संलग्न सज्जनों को एसा प्रतीत 
होगा कि यह ग्रन्थ वस्तुत: हिन्दी को राहुलजी की एक अपूर्व देन है ।. 
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मेरी पत्नी कमला संकरत्यायन 
को 
उनकी सहायताओ्रों के लिए 


भूमिका 
३१. सरह की दुनिया 


सरहपाद का काल (ईसवी आठवीं सदी), भारतवषे के इतिहास में कई 
दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । इस महान्‌ विचारक कवि और सन्‍्त-सिद्ध के 
प्रादर्भाव से एक नये यूग की सूचना मिलती हे । 


(१) राजनीतिक स्थिति 


पुष्पभति या वर्धन-वंश के राजा हर्षवर्धन प्राचीन भारत के अन्तिम 
दिगविजयी सम्राद थे। ४२ वर्ष (६०६-६४८ ई० ) के सुदीर्घे, शान्त और 
समृद्ध शासन के बाद जब ६४८ ई० में उनका निधन हुआ, तो उनका 
साम्राज्य जल्दी ही छिन्न-भिन्न होकर इतना कमजोर हो गया, कि अपने 
अपमान का बदला लेने के लिए चीनी राजदूत ने थोड़ी-सी तिब्बती और 
नेपाली सेना की मदद से हषे की राजधानी पर अधिकार जमानेवाले. 
अर्जज को न केवल हराया ही, बल्कि उसे बन्दी बनाकर चीन ले गया। 
ग्राग सौ साल का समय टकड़ें-टकड़े में बट कान्यकुव्ज-साम्राज्य के 
पारस्परिक कलह और पतन का इतिहास हमारे लिए अत्यन्त अपरिचित-सा 

एक दहाताव्दी बीतने पर हम भारत में तीन महाश क्तियों का उदय होते 
देखते हैं : (१) पूर्व में यशस्वी पाल-वंश हे के साम्राज्य क पूववाल 
भ-भाग पर अपना दढ़ शासन स्थापित करता हूं, और वहाँ मत्स्य-न्याय का 
ग्रस्त कर हिन्दुकाल के अन्त तक रहनेवाले एक राजवंश की नींव डालता हू । 
(२) दक्षिणापथ--जिसे जीतने का असफल प्रयत्न हथ ने किया था--में 
और भी प्रचंड राष्ट्रक्टों का शासन दंखन मे गाता हूं और (३) 
राजपूताने के भिन्नमाल या श्रीमाल के गजर-प्रतिहार अपनी शक्ति 
बढ़ाते यमता और गंगा के किनारे तक पहुँचने कौ कोशिश करते हू 


कान्यकुब्ज के भाग्य का फसला ्रभी नहीं हो पाया था, जब कि सरहपाद ने 


( ४ ) 
२. धामिक स्थिति 


सरहपाद का प्रादर्भाव जिस आठवीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ, वह 
धर्म की दृष्टि से भी एक नये यूग का सन्धिकाल था । इससे एक 
ही शताब्दी पहले वसुबन्धु, दिडनाग और धर्मकीत्ति के महायान-धर्म और 
दर्शन का चरम उत्कर्ष हुआ था। बौद्धधर्म अपने हीनयान और महायान के 
विकास को चरम सीमा तक पहुँचा कर अ्रब एक नई दिशा लेने की 
तेयारी कर रहा था, जब उसे मंत्रयान, वज़्यान या सहजयान की संज्ञा 
मिलनेवाली थी, और जिसके प्रथम प्रणेता स्वयं सरहपाद थे। हीनयान 
(स्थविरवाद) ने शील-सदाचार तथा वयक्तिक निर्वाण पर अधिक जोर 
दिया था। उसने बुद्ध के दर्शन और शिक्षा को यथाशक्ति मूलरूप में 
रखने की कोशिश की थी । महायान ने भी थेरवाद क॑ शील-सदाचार, 
भिक्षूर्या को बहुत-कुछ स्वीकार किया था । वस्तुतः महायानी भिक्षु 
उन्हीं विनय-नियमों को मानते थे, जो कि सर्वास्तिवादी हीनयान के 
विनय-पिठक में हैँ । हाँ, महायानी आदर्श और उदृश्य में वह हीनयान के 
के वेयक्तिक निर्वाण को हीन, स्वार्थपूर्ण मानते थे, और वेयक्तिक मुक्ति की 
जगह प्राणिमात्र को दुःख से मुक्त करने के लिए अपने श्रनंत जन्मों का 
उत्सर्ग करना एक मात्र परमलक्ष्य मानते थे । बौद्ध क्षणक और अनात्म- 
वादी दर्शन को और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने नागार्जुन क माध्यमिक या 
शून्यवाद दर्शन एवं असंग के योगाचार या विज्ञानवादी दर्शन तक पहुँचाया। 
अब वह समय आ गया था, जब कि शील, समाधि और प्रज्ञ-संबंधी 
पुरानो परंपराओं श्रौर धारणाओ्ों का पुनः मूल्यांक+ किया जाथ, और 
उनमें से कितनों को साफ व्यर्थ की रूढ़ि घोषित किया जाय । यह 
काम हम स्वयं सरह को करते दंखते हें। वह सहज जीवन के पक्षपाती हैं 
और भक्ष्य-अभक्ष्य, गम्य-अ्गम्य की पुरानी धारणाओ्रों पर सीधी चोट करते 
हैं । हरेक ऋ्रान्तिकारी या उम्र सुधारक को अपने काम में जनता से ही 
सहायता लेनी पड़ती हे । बुद्ध और महावीर को भी यही करना पड़ा 
' था । जनता को उसकी भाषा द्वारा ही अपनी ओर खींचा जा सकता हैं, 
यह उन्हें मालूम था। यही कारण था जो बुद्ध और महावीर ने जन- 
भाषा का सहारा लिया । पर, उनके समय की भाषा अब स्वयं मृत भाषा 
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थी, जिसे साहित्य के रूप में ही पढ़ा-समझा जा सकता था। सरहपाद ने 
संस्कृत के पंडित होते भी तत्कालीन भाषा! को अपना माध्यम बनाया | 

बौद्ध ही नहीं, ब्राह्मण-धर्म में भी अब नये धामिक और दाशनिक संप्रदाय 
उपस्थित होनेवाले थे। पाशुपत-धर्म अब भी उत्तर और दक्षिण 
में प्रभावशाली था । गुप्तकालीन वंष्णव-धर्म कृवासोन्मूतल था । अ्रब 
दक्षिण के शंकर का मायावादी अद्वेत विज्ञानवाद दर्शन प्रकट हो रहा 
था। शंकराचार्य सरहपाद के समकालीन थे। वह असंग के योगाचार दर्शन 
को नई बोतल में पुरानी शराब डालने की उक्ति के अनुसार एक नया 
रूप दे रहे थे। यह बात लोगों से छिपी नहीं थी । उनके प्रतिद्वंद्वी शंकराचार्य को 
'प्रच्छन्न बौद्ध कहा करते थे । शंकर ने यद्यपि इस बात को छिपाना 
चाहा, कि उनका दर्शन योगाचार की देन है, पर उनके मान्य आचायें 
और परंपरा के अनुसार परमगुरु गौडपाद बृद्ध को नमस्कार करते अपनी 
कारिकाओं में उनके ऋण को स्वीकार करते हें । शंकर मुह से न कहते भी 
ग्राचरण से बौद्ध और ब्राह्मण-दर्शनों के संबंध में समन्वयवादी हें । 
धारमिक मान्यताओं में भी वह समन्वयवादी थे। शिव, विष्णु या शक्ति- 
सभी को वह परमदवत और आराध्य मानते थे। यद्यपि यही बात वेष्णव 
आलवारों के संबंध में नहीं कही जा सकती, पर उनके द्वारा वेष्णव-धर्म 
भी उस रूप को ले रहा था, जो आज उत्तर और दक्षिण में देखा जाता 
हैं, और जिसका सबसे अधिक जोर भक्ति पर हूं। बौद्धधर्म की तरह 
ब्राह्मण धर्म के लिए भी यह काल एक नये संदेश का वाहक हे । जेन- 
धर्म के बार में यह बात उतने जोर से नहीं कही जा सकती, पर वहाँ 
भी योगीन्दु, रा्मासह-जेसे सन्‍्तों को हम नया राग अलापते देखते हैं, जिसमें 
समन्वय की भावना ज्यादा मिलती हे । 

सरह के साथ एक नये धार्मिक प्रवाह को हम जारी होते देखते हैं 
जो आज भी सन्‍्त-परम्परा के रूप में हमारे सामने मौजूद हैँ। इसके बारे 
में हम आगे कहनेवाले हं। सन्‍्तों के साथ जिस योग और भावनाओं 
का संबंध हे, वह भी इसी समय अपने नये रूप में प्रकट होते हें। उनकी 
भावना या योग वही नहीं हे, जिसे पंतजलि के योगदर्शन या पुराने 
बौद्ध-सूत्रों में देखते हे। इस ध्यान £र भावना के लिए यम-नियमों की 
उतनी आवश्यकता नहीं मानी जादा ५। और न उसके ढंग उतने रूढ़ थे। 
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इसमें गुरु का वचन सर्वोपरि माना जाता था, जिस पर सरहपाद ने अपन 
दोहाकोश में जगह-जगह जोर दिया हे । यह स्मरण रखना चाहिए, वि 
तिव्बती शब्द ला.मा गुरु का ही पर्याय हे। वहाँ बुद्ध शरणं गच्छामि' से 
भी पहले 'गुरु शरणं गच्छामि! कहते त्रिशरण की जगह चतु:शरण लिया 
जाता हैं । इसके प्रवत्तंक सरहपाद हें, इसमें कोई सन्देह नहीं । 
तिव्वत का आज का प्रचलित धर्म बुद्ध से अधिक सरहपाद की शिक्षा 
को मानता है । 


(३) भाषा का संक्रातिकाल 


भाषा की दृष्टि से देखने पर भी यह एक नये युग का संधिकाल हें। 
छान्‍्दस (वबंदिक भाषा) के बाद ईसा-पूर्व पाँचवीं-छठी सदी में भाषा ने 
नया रूप लिया, जिसके नमूने बुद्धवाणी और अशोक की धर्मलिपियों की 
भाषा में मिलते हे, और जिसे आसानी के लिए हम जनपदीय पालियाँ 
कह सकते हैं । यह सारी एक ही तरह की नहीं थी । पालियों के 
अवसान के बाद ईसवी-सन्‌ के आरंभ के आस-पास प्राकृत अस्तित्व में 
आई , जो ईसा की पाँचवी सदी के अन्त तक प्रचलित रही । छान्दन, 
पाली और प्राकृत भाषाओं में आपस में काफी भेंद थे, पर अब भी उनकी 
एक विशेषता कायम थी, अर्थात्‌ यह तीनों भाषा-कुल उस रूप को अपनाये 
हुए थे, जिसे भाषाविद्‌ 'श्लिष्ट' (5ए7०(7८४८) रूप कहते हें। द्विवचन को 
हटा देने तर्था' कुछ विभकतियों को कम कर देने पर भी अभी सुबन्त और 
तिडन्‍त के सेकड़ों और हजारों रूप प्रचलित थे--दसो (विधि और आशी: 
मिलाकर ग्यारह) लकारों, आत्मनपद-परस्मंपद रूपों, णिजन्त, सच्नन्त, 
यडन्त, यझलूगनन्‍्त आदि स्वरूपों को उन्होंने मान्य रक्खा । अरब प्राकृत का 
स्थान उसकी जिस पुत्री ने लिया, जो विद्िलष्ट नहीं अब्लिष्ट भाषा थी। 
धातु-रूपों और शब्दरूपों की पुरानी परिपाटी अरब बहुत-कुछ खत्म-सी कर 
दी गई। लकारों की प्रचुरता समाप्त करके भूत-काल के लिए निष्ठा- 
प्रत्यय का प्रयोग होने लगा । हिलष्ट से अश्लिष्ट रूप में भाषा का 
प्रिवत्तेन एक बड़ी क्रान्ति थी, जो कि प्राकृत की उत्तराधिकारिणी भाषा 
में देखा गया । इस भाषा का स्मरण सबसे पहिले हर्ष के समकालीन 
(६०६-६४८ ई०) महाकवि वाण के €हर्षचरित' में मिलता है । 
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वहाँ इसका आज का रूढ़ नाम अपभ्रंश नहीं मिला है, बल्कि कंवल 
भाषा! कहकर पुकारा गया हें । भाषा?” से हमेशा वत्तमान भाषा 
का ही श्रर्थ लिया जाता रहा है । पाणिनि वेदिक ( छानन्‍्दस ) भाषा 
से भिन्न भाषा को “भाषा कहते हें; यद्यपि पाणिनि के समय--ईसा-पूवे 
चौथी सदी में--प्रचलित भाषा वह अवेदिक संस्कृत भाषा नहीं थी, 
जिसे पाणिनि भाषा कहते हू । गोस्वामी तुलसीदास जिसे “भाषा 
भणिति' कहते हैँ, वह निश्चय ही उनके समय की प्रचलित भाषा थी। 
ग्राज भी उत्तरों भारत में भाखा' से अभिप्रेत है, वत्तेमान भाषा । 
वाण ने जिस मित्रमंडली के साथ घुमक्कड़ी की थी, उसमें 'भाषाकवि: 
ईशान: पर मित्र: भी था। भाषा से वाण का अभिप्राय प्राकृत भाषा 
नहीं था, क्योंकि हर्षचरित' में वहीं अपने साथी--प्राकृतकृत्‌ कुलपृत्रो 
वायूविकार: का नाम लिया हे । प्राकृत के कवि वायू-विकार से भाषा- 
कवि ईशान का नाम अलग देना ही बतलाता है, कि वाण के समय प्रचलित 
भाषा प्राकृत नहीं थी । नई भाषा का नाम अ्रभी अपभ्रंश रूढ़ नहीं हों 
पाया था, पर वाण का भाषा से मतलब अपशभ्रंश सेही हे ! 

अपभ्रंश नाम पतंजलि (ईसा पूर्व १५५) के महाभाष्य में भी आता है, 
पर वहाँ वह बंदिक और लौकिक संस्कृत से भिन्न तत्कालीन भाषा हें, जो 
कि पालि-समृह की थी। सरहपाद के ग्रंथों में भी अ्रपश्रंश नाम 
नहीं मिलता। 

अपभ्रंश संस्कृत-पालि-प्राकृत के ह्लिष्ट-भाषा-कुल से उत्पन्न, 
. पर अश्लिष्ट होने से एक नये प्रकार की भाषा हे। वह उक्त तीनों भाषागञ्रों 
से दूर तथा हमारी हिन्दी ग्रादि आधुनिक भाषाओं की माता-मातामही 
ही नहीं, वल्कि उसी प्रकृति की भाषा हैे। 

हर्षबचरित” के कथन से सिद्ध हे, कि सातवीं सदी के पूर्वाद्धे में 
अपभ्रंश का ईशान कवि हुआ था, जिसकी योग्यता इसीसे सिद्ध हें, कि 
वाण उसे कंवल मित्र नहीं, बल्कि पर मित्र कहता हे । दसवीं सदी के 
ग्रन्त के अपभ्रंश के महाकवि पृपष्पदन्त ने अपने काव्य 'महापुराण' में 
“चौमुह सयम्भू सिरिहरिसु, दोण । णालोइड कई ईसाणु वाणु” कहते जिस 
ईशान कवि का स्मरण किया हैं, वह वाण का प्रम मित्र ईशान था, यह 
डॉक्टर वासुदेवशरण अग्रवाल का मत ठीक जान पड़ता हैँ । वाण के 
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परम मित्र ईशान अकले ही अपभ्रंश के कवि नहीं रहे होंगे, और भी कित् 
ही भाषा-कवि तब तक हो चुके होंगे, इस प्रकार सरहपाद को ह 
श्रपश्नंश का प्रथम कवि नहीं कह सकते । पर सरह से पहिले के किर 
कवि की कोई कृति या पद्म हमारे पास तक नहीं पहुँचा, इस प्रक 
श्रपभ्रंश की सर्वप्रथम कृति सरह के दोहों के रूपों में ही आज मौजूद ; 
इसलिए अपभ्रंश क॑ आदि कवि के तौर पर सरहपाद का ही नाम लिश- 
जा सकता हूं । 

जिस प्रकार अपभ्रंश के रूप में एक नये प्रकार की अश्लिष्ट भाष 
इस समय हमारे सम्मुख उपस्थित होती है, उसी प्रकार दोहा, चौपाई 
पद्धरी के नये छन्‍द इसी समय हमारे साहित्य में देखे जाते हैं । ये छरू 
प्राकृत या दूसरी पूर्ववर्त्ती भाषाओ्रों में नहीं मिलते । इन नये छन्दों के 
पहिलें-पहिल हम सरह की क्ृतियों में ही देखते हें। जिस तरह आ्ार्या-गाथ' 
प्राकृत-साहित्य की अपनी विशेषता है, उसी तरह दोहा-चौपाई-पद्ध री 
अ्रपश्रंश की अपनी विशेषता है, जो उसके वंश की हिन्दी आदि भाषाओं में 
अ्रब॒ भी मौजूद हे और अपभ्रंश की तरह हिन्दी को भी झ्राज दोहा- 
चौपाईवाली भाषा कह सकते हें। अपभ्रंश वेसे कंवल हिन्दी की अपनी 
चीज नहीं है, उसपर उत्तर भारतीय या भारत की हिन्दू-आर्य सभी 
भाषाओं का एक समान अधिकार हें। वह मराठी, गुजराती, पंजाबी, हिन्दी 
क्षेत्र की भाषाओं--राजस्थानी, मालवी, बुन्देली, हरियानी, कौरवी (मूल 
हिन्दी ), पहाड़ी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मेथिली, मगही, असमिया, बंगला, 
उड़िया--को अपनी निधि हे । इन सभी भाषाओं के क्षेत्र में अपअंश- 
साहित्य की रचना हुई, उसको अपना समझा गया, और वह सभी को 
अपने साहित्यिक दाय-भाग के रूप में मिली । आज दोहा-चौपाई का 
कुछ भाषाओं से उठ जाना एक खटकनेवाली बात है। 

इन सारी बातों को देखने से मालूम होगा, कि सरह जिस भाषा के 
आ्रादि कवि हूँ, वह कई दृष्टियों से एक नये युग को भाषा हं। कोई भी 
नया युग-जो इतने महान्‌ परिवत्तेनों का वाहक हो -एकाएक एक 
निश्चित मास या वर्ष में तो क्‍या, निश्चित शताब्दी में भी ग्रान उपस्थित 
नहीं होता । प्राकृत ने किस शताब्दी में अपभ्रंश के लिए अपना स्थान 
छोड़ा, यह बतलाना बहुत मुश्किल है । वत्तमान शतांब्दी के आरंभ तक 
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तो हमारे बहुत कम ही विद्वान उसके अस्तित्व को जानते थे । 
बहुतेरे तो हमारी आधुनिक शआआआर्यभाषाओं को सीधे संस्कृत से जोड़ते थे । 
उनको यह पता नहीं था, कि संस्कृत को हमारी आधुनिक भाषाओ्रों से 
मिलानेवाली कड़ी पालियाँ, प्राकृत और भ्रपश्नंश हें । आज इसे माना 
जाने लगा हैं, पर अ्रव भी बहुत लोग यह निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, 
कि अपभ्रंश का स्थान आधुनिक भाषाओं के बीच में हूँ या पालि- 
प्राकृतों में ? 

अस्तु, अपभ्रंश के जन्म-दिन का पता लगाना संभव नहीं हैं। संभवत: 
यह ॒ परिवत्तेन कुछ समय तक बहुत धीरे-धीरे होता रहा, फिर एकाएक 
गुणात्मक परिवत्तंन होकर श्लिष्ट की जगह अश्लिष्ट भाषा आन उपस्थित 
हुई-वह वही (प्राकृत) न होने पर भी कितनी ही बातों में वही (प्राकृत) 
थी । अपभ्रृंश का सारा शब्द-कोश और उच्चारण-क्रम प्राकृत का था, 
पर व्याकरण की अन्य विशेषताएं आधुनिक अवधी-ब्रज-भोजपुरी-जेसी । 
यह घटना छठी शताब्दी के अन्त में किसी समय घटी। इस सारी शताब्दी 
को हम प्राकृत और अपभश्रृंश को सीमा-रेखा मान सकते हें, उसी तरह, जिस 
तरह ईसा-पूर्व प्रथम शताव्दी |कों पालियों और प्राकृतों की सीमा-रेखा, 
तथा ईसा पूर्व सातवीं सदी को छान्‍दस और पालियों की सीमा रेखा । 

इस प्रकार सरहपाद नई भाषा और नये छन्दों के यूग के आदि- 
कवि हेँ। इतना ही नहीं, सन्त-सिद्ध परम्परा के आदि-सिद्ध होकर वह 
आध्यात्मिक तौर से भी नई दिशा दिखलानेवाले हें। शायद उन्हें 
द्वितीय बुद्ध कहकर लोग अतिशयोक्ति से काम नहीं लेते। प्रमाण- 
शास्त्र में उनके परम गुरु शान्तरक्षित को, द्वितीय धर्मकीत्ति कहा जाता 
था। सरह को परम्परा में ही सिद्ध शान्तिपा (रत्नाकरशान्ति) हुए, 
जिन्हें 'कलिकाल-सव्वेज्ञ” कहा गया, जो जन 'कलिकाल-सर्वज्ञ' हेमचन्द्र से 
एक शताब्दी पहले हुए थे । 

४३२. सरह का व्यक्तित् 
१. जीवनो 


सरहपाद को जीघनी के संबंध में बहुत-थोड़ी-सी सूचना तिब्बती अनुवादित 
ग्रंथों से मिलती हे और वह सबसे प्रामाणिक है, इसमें सन्देह नहीं । 
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'चतुरशीतिसिद्धप्रवृत्ति' (स्तन. ग्युर, ग्युदू, 5५६। १) में एक तरह 
सिद्धों की सूची-भर दी गई हूँ । यद्यपि भारतीय भाषा से अ्रनुवादित यह 
एंक ही पुस्तक है, पर सिद्ध-यूग में (आठवीं से ग्यारह॒वीं सदी तक) 
तिब्बत और भारत का घनिष्ठ संबंध रहा, वहाँ से भ्रनेक जिज्ञासु भारत में 
आकर दीक्षा लेते थे। तिब्बत के सबसे बड़े सिद्ध (द्वितीय सरहपा) जे 
चुन्‌. मि. ला. रेस. पार्के गुरु मर्‌.बा. लो .च. बा. ने विक्रमशिला में तत्कालीन 
महासिद्ध नारोपा से दीक्षा ली थी । तिब्बती सन्‍्तों और महात्माओं के 
ग्रंथों में मौखिक गुरु-परम्पराएँ भारतीय सिद्धों के बारे में उद्धृत हँ, जिनसे 
भी कुछ प्रकाश पड़ सकता हैँ, पर अभी तक उन परम्पराश्रों को जमा 
करने की कोशिश नहीं की गई है । 
सरहपाद प्‌वव दिशा के राज्ञी नामक कस्बे में पैदा हुए थे। पूर्व दिशा 
से कौन-से प्रदेश का अभिप्रेत हैं ? आमतौर से मगध से पूर्व वाले 
प्रदेश पृ दिशा कहे जाते थे, जिसमें बंगाल--विशेषत: वारन्द्र-श्रा सकता है । 
पर, वारेन्द्र का उल्लेख करते पूव॑-दिशा वारेन्द्र देश एक ही साथ कहा 
जाता था । इसलिए हम वहाँ वारेन्द्र को नहीं ले सकते । इसके बाद 
भंगल (भागलपुर) और पु ड्रवर्धन (उत्तरी बंगाल) ही रह जाते हैं, जहाँ 
सरहपाद को जन्मनगरी राज्ञी रही होगी। कामरूप (अभ्रसम) का उल्लेख 
करते पूवे-दिशा के साथ कामरूप भी जरूर गश्ाता है । 
राज्ञी बहुत बड़ा नगर नहीं रहा होगा। उसी के एक ब्राह्मण-परिवार 
में सरह का जन्म हुआ | उनसे एक शताब्दी पूर्व पंदा हुए वाण के राजसी 
वेभव को हम जानते हैं, जिसके घुमक्‍्कड़ी जीवन में भी कवि, पंडित, 
कलाकार, संगीत-तृत्यकार, भिक्षु, परिव्राजक, वैद्य, तान्त्रिक, धत्ते, परिचारक 
ग्रादि ४४ आदमियों की पलटन साथ रहती थी । सरहपाद का कुछ 
वाण की तरह वभवशाली था, इसे जानने का हमारे पास कोई साधन 
नहीं हू, पर इतना हमें मालम है, कि सातवीं-आठवीं सदी में अभी सामान्य 
तोर से ब्राह्मण अच्छी स्थिति में थे । उनमें विद्या का प्रचार था । बौद्ध 
ओर जनधर्म ने ऊच-नीच जाति (वर्ण)-व्यवस्था पर प्रहार किया था 


जिससे -चीच कूल में जन्मे होनहार पुरु में जन्म होनहार पुरुषों के आगे बढ़ने का रास्ता निकल 


श्राया गा था, पर ब्राह्मणों को प्र ब्राह्मणों को समदाय के तौर पर आर्थिक हानि उठानी उठ 


अवसमापकतथ, 


पड़ी हो, इसका हमें पता' नहीं । पाल-वंश सदा बौद्ध रहा, पर उसके 
नटडटिि 0 733%5७७०००.»०जल>»»ज«का» 0... _.__ 


क्‍ 
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प्रथान-मंत्री प्रायः ब्राह्म ही होते थे और साथ ही ब्राह्मण-धर्म के अनुयायी 
भी, जैसा कि एक पाल-महामंत्री के नारायण-मंदिर के निर्माण से मालूम 
होता था । उस समय, विशेषकर पूर्व (मगध आदि) में आस्तिक ब्राह्मणों के 
हृदय में भी बुद्ध और उनके शिष्यों, बोधिसत्त्वों के प्रति श्रद्धा थी, यह 
वाण के वर्णनों से मालूम होता है । यह भी नहीं कहा जा सकता, कि 
कि सरह का कुल बौद्ध था या ब्राह्मण-धर्मी। सरहको जहाँ सिद्ध और 
योगीश्वर कहा जाता है, वहाँ वही एक सन्त हें, जिन्हें 'महान्‌ ब्राह्मण 
तिब्बती--ब्रम्‌. से . छेतू. घो) की उपाधि से विभूषित किया गया हे। यह 
जातिवाद के खयाल से नहीं, वल्कि 'धर्मपद' में वणित ब्राह्म-गुणों के धनी 
होने के कारण । अपने प्रसिद्ध दोहाकोश” के पहिल ही दोहा में उन्होंने 
ब्राह्मणवाद पर प्रहार किया हु, इसलिए वह उसके पक्षपाती नहीं थे, इसमें 
सन्देह नहीं 
उनके बाल्य और नवतारुण्य का भी हमें पता नहीं मिलता । 'होम- 
हार बिरवान के होत चीकने पात की उक्ति बालक सरह पर ठीक घटित 
होती रही होगी । वह असाधारण मेधावी थे, इसमें क्या शक हो सकता 
है ? मेधावी होने के साथ-साथ वह मस्तिष्क से प्रकृतिस्थ नहीं थे, 
जिसका अर्थ यह नहीं कि वह पागल थे। वह बचपन से ही ऐसे थे, 
इसे नहीं कहा जा सकता । बाज वक्‍त प्रतिभाग्रं में इस तरह के लक्षण पीछ 
प्रकट होते हैँ, जब कि दुनिया को देख लेने पर उसका रोब उनके हृदय से 
दूर हो जाता हैं, और वह सभी प्रकार की रूढ़ियों को निस्सार समझ 
खुल्लमखल्ला बगावत करने लगते हेँ। आगे के जीवन को देखने से भी 
सरह को आरंभ में प्रकृृतिस्थ प्रतिभावाश्र्‌ ही मानना पड़ेगा। संभव हैं, 
बाल्य काल में उनकी शिक्षा-दीक्षा अपने नगर में ही हुई। यदि उनका 
कुल बोद्ध नहीं था, तो उनका अध्ययन ब्राह्मणों की तरह घर पर 
या किसी ब्राह्मण गुरु के पास हुआ । उन्होंने अपने वेद के साथ व्याकरण, 
कोश, काव्य का अध्ययन किया होगा। फिर छनकी न तृप्त होनेवाली 
जिज्ञासा उन्‍्हं किसी बौद्ध विद्वान के पास ले गई होगी । यदि उनका कुल 
जन्मना बौद्ध रहा, जो उस समय असंभव नहीं था, तो उनके सीधे 
बौद्ध-संघ में सम्मिलित होने में कोई दिक्कत नहीं थी। श्रद्धालु माता-पिता 
अपने पुत्न--कभी-कभी एकलौते पृत्र--को भी प्रव्नलित करके संघ का दायाद 
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बनाना चाहते थे, जेसा कि राजा अशोक ने किया था । जेसे भी हो, 
नालन्दा में अध्ययन के लिए सरह पीछे पहुँचे होंगे । अत्यन्त कम अपवादों 
के साथ नालन्दा में उन्हीं छात्रों को प्रवेश मिलता था, जो कि वहाँ की 
द्वार-परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे। यह परीक्षा काफी कठिन होती थी। 
परीक्षा में उत्तीर्ण होने-भर की योग्यता प्राप्त करके सरह ने नालन्दा की ओर 
प्रस्थान किया होगा । 
' बाल्य-नाम क्‍या था, यह हमें नहीं मालूम, पर सरह या सरहपा के 
नाम से प्रख्यात होने से पहिले उनका नाम राहुलभद्र और सरोज (सरोरुह) 
वजञ्ञ भी था । भिक्ष-नाम संभवत: राहुलभद्र ही था, सरोजवजञ्ञ वज्रयान से 
संबंध प्रकट करने के लिए हुआ गया । राहुलभद्र के कौन प्रथम उपाध्याय 
और आचाये थे, इसका पता कंसे लग सकता हुं, जब कि उन्होंने अपने 
सत्‌-गुरु को भी नाम लेकर कहीं याद नहीं किया, यद्यपि उनके प्रति 
सम्मान प्रकट करने में पीछे नहीं हें। नालन्दा में रहते उनके एक अध्यापक 
हरिभद्र थे । हरिभद्र धर्मकीत्ति (वाण के वृद्धसमकालीन ) के समान शान्त- 
रक्षित के शिष्य थे । वह दर्शन और प्रमाणशास्त्र के अपने समय के महा- 
पंडित थे । शान्तरक्षित भोट. सम्राट्‌ खिस्रोह दे. चन्‌ (७५५४-८० ई० ) के 
के बुलाने पर तिब्बत गये और उन्होंने वहाँ के प्रथम संघाराम सम्‌.ये को 
७७६-८० ई० (दूसरी परम्परा के अनुसार ८२३-८३५ ई०) में बनवाया । 
७९३ ई० के करीब तिब्बत में ही इस अद्भुत विद्वान तथा अपने परोप- 
कारमय जीवन के कारण आज भी भी तिब्बत में बोधिसत्त्व के नाम से 
प्रसिद्ध पुरुष की मृत्यू सौ वर्ष की आयू में हुई । इस प्रकार शान्तरक्षित 
का जन्म ६६३ में हुआ था । संभवत: उनके जीवन-काल में ही राहुल- 
भद्र सरहपा बन चुक थे । 

सरहपाद के काल के बारे में यहाँ कुछ कहना जरूरी है । वह शान्‍्त- 
रक्षित-शिष्य हरिभद्र के विद्यार्थी रह चुके थे और हरिभद्र राजा धर्मपाल 
(७७०-८५१५ ई० ) के समय मौजूद थे। सरहपा भी धर्मपाल के समकालीन 
थे, पर साथ ही यह भी मालूम हैं, कि सरह के शिष्य शबरपा के शिष्य 
लूइपा राजा धर्मपाल के कायस्थ (सचिव या लेखक) थे । अपने राजा के 
साथ वह वारन्द्र (पूर्वी बंगाल) में थे, जब लुई सिद्ध शबरपा के घनिष्ठ 
संपर्क में आ राजा से आज्ञा ले गृहत्यागी बने । इससे मालम होता है, 


६ हैः 3) 
उस समय सरहपा का देहान्त हो चुका था, जिसके कारण उनके शिष्य 
शबर को सर्वोपरि सिद्ध माना जाने लगाथा। लुईपा--भूतपूर्व राज-कायस्थ- 
असाधारण पुरुष थे, यह इसीसे मालूम होगा, कि गणना में तृतीय (सरह 27 
शबर 7 लूई) होने पर भी सिद्धों की सूची में वह सिद्ध नम्बर एक हूँ । 
यदि लुईपा धर्मपाल के अन्तिम समय ८०० ई० के करीब मौजूद थे, तो 
सरहपा की मृत्य्‌ू ७८० के करीब शायद हो चुकी थी । 
राहुलभद्र कितने ही सालों तक नालन्दा में पहले विद्यार्थी 
पीछे अध्यापक के तौर पर रहे। वह बौद्ध-शास्त्रों को पढ़ाते रहे होंगे। 
कविता की ओर उनकी स्वाभाविक रुचि जरूर रही होगी, पर बौद्धधर्म ने 
अश्वघोष (ईसा की प्रथम शताब्दी) और उनके समकालीन मातृचेट, तथा 
कुछ पीछे के आयेशूर को पंदा करने के बाद कविता के क्षेत्र को छोड़कर 
प्रमाणपदुता को अपना लक्ष्य बना उसमें हीं परम सफलता प्राप्त 
की। तो भी जो थोड़े-से संस्कृत इलोक सरहपाद के मिलते हूं, उनमें 
कवित्व का अभाव नहीं हें । उदाहरणार्थ-- 
या सा संसारचक्र विरचयति मनःसन्नियोगात्महंतो: 
सा धीयेस्य प्रसादाद्‌ दिशति निजभुवं स्वामिनों निष्प्रपञच:ः । 
तच्च प्रत्यात्मवेद्य समृदयति सुखं कल्पनाजालमुकतं, 
कुर्यात्‌ तस्यांत्रियुमं शिरसि सबिनय सदग्रो: सर्वकालम्‌ ।।” 
--बोौद्ध गान ओ दोहा, पृष्ठ ३ 
ग्रौर भी मधुर यह पद्म-- 
“तनुतरचित्ताझइू रको विषयरसेयंदि न सिच्यते शुद्ध: । 
गगनव्यापी फलदः कल्पतरुत्व॑ कथं लभते ॥” --वहीं, पृष्ठ ४ 
इसमें सरहपाद ने शुद्ध विषय-रस के सेवन पर जोर दिया हैं। इसी भाव 
को और स्पष्ट करते वह कहते हें-- 
“येनेव विषखण्डनत खज्ियन्ते सर्वेजन्तवः । 
तेनेव विषतत्त्वज्ञो विषेण स्फूटयेंद्‌ विष ॥। 
“वही, पृष्ठ, ७५ 
सिद्धचर्या की ओर पेर बढ़ाने से पहले राहुलभद्व ने शास्त्रों के 
ग्रध्ययन के साथ काव्यों का अवगाहन किया होगा । यद्यपि कवि पंदा 
करने की प्रवृत्ति बौद्ध-विद्यापीठों में नहीं दंखी जाती थी, बल्कि उनकी उसकी 


( १४ ) 

प्रोर कुछ उपेक्षा ही थी, यह इससे स्पष्ट है, कि चन्द्रगोमी अपने चान्द्र 
व्याकरण के लिए जितने प्रसिद्ध हें, उतने अपने काव्य-अ्रंथों के लिए नहीं । 
उनका लोकानन्द' नाटक तिब्बती में अनुवादित होने के कारण बच रहा 
हैं, नहीं तो वह उनकी और काव्य-कृतियों के साथ लुप्त हो गया होता । 
यह नहीं माना जा सकता, कि लोकानन्द' ही चन्द्रगोमी की आदिम 
गौर अन्तिम कृति रही होगी। सामान्य शास्त्रों के अध्ययन मे बौद्ध सांप्र- 
दायिक नहीं थे । पाणिनि का वह बहुत सम्मान करते थे, और एक 
समय बौद्ध ही पाणिनि-व्याकरण के महान्‌ आचाये माने जाते थे । 
'काशिका' (पाणिनि-वृत्ति) को बौद्ध-छति माना जाता है। पतंजलि के 
मसहाभाष्यः के बाद पाणिनि-बेयाकरण का सबसे प्रौढ़ प्राचीन ग्रंथ 
न्यास' तो महान्‌ नैयायिक और, महावेयाकरण जिलेन्द्रबुद्धि आचार्य की 
कृति हैं, जो बौद्ध थे | जिनेन्द्रबुद्धि ने न्‍्यास की तरह ही दिल्कनाग के महान्‌ 
ग्रंथ 'प्रमाणसमुच्चय' पर एक सुन्दर टीका लिखी हे, जो अ्रब तिब्बती- 
अनुवाद में ही प्राप्य हे । 

सरहपाद के सामने अश्वघोष के काव्य वुद्धधरितः और 'सौन्दर- 
नन्‍्द', नाठक 'सारिपुत्रप्रकरण” और राष्ट्रपाल' मौजूद थे । गुणाढ्य की 
'बुहत्कथा?, भास के नाटक, कालिदास की अमर कतियाँ, प्रवरसेन के नाम से 
प्रसिद्ध पर कालिदास की प्राकृत-कृति सेतुबन्ध, दंडी भव॑भूति के 
सुभाषितों का अवगाहन करना राहुल भद्र के लिए सुलभ और ग्राबश्यक भी था, 
क्योंकि उनके विना शिक्षा पूरी नहीं सबझी जा सकती थी । 

राहुलभद्र को ही सरहपाद के नाम से वज्यान के प्रथम सिद्ध होने 
का गौरव प्राप्त हे, पर उसका यह अ्रथ नहीं कि मंत्रयान या वज्रयान का 
आरंभ उन्हीं से हुआ था । सिद्ध चौरासी सिद्धों से पहिले भी होते रहे । 
'सुच्छुकटिक' में (पाँचवीं सदी) मंत्रसिद्धि की बात ही नहीं, आश्चयंवार्त्ता- 
सहख्॒वाले श्रीपर्वत का भी उल्लेख हे। सरहपाद से सौ साल पहिले हुए वाण 
हष को सकल प्रणयिमनोरथसिद्धि: श्रीपवंत कहते हूँ। श्रीपर्बत नागार्जुन का 
निवास-स्थान रह चुका था । नागार्जुतीकोण्डा (जिला गुण्ट्र, आन्ध्र) में 
प्राप्प विशाल ध्वंसावशेष बतलाते हूं, कि श्रीपर्वत किसी समय एक महान्‌ 
बौद्ध-केन्द्र था। वहाँ से मिले अभिलेखों से निश्चित ही है, कि वत्तेमान 
नागार्जुनी कोण्डा का ही पुराना नाम श्रीपरंबंत था । सरूह के समय से 


( १४५ ) 

पहिले ही श्रीपर्वत प्रसिद्धि पा चुका था । सरहपाद को भी उसने 
ग्रपती ओर आकृष्ट किया, और वह अक्सर वहाँ जाकर रहा करते थे । उनको 
सद्गूरु वहाँ मिले या और कहीं, इसका पता नहीं। वस्तुत: सिद्धचर्या का 
बौद्ध-इतिहास सरह तक जाकर श्रतीत के अन्धकार में विल॒प्त हो जाता है। 

जसे भी हो, एक दिन राहुलभद्र नालन्दा छोड़ बठते हें, और उसके 
साथ और बहुत-सी बातों को भी तिलांजलि दे देते हँ, जिसके लिए तालन्दा 
शअ्रस्तित्वत रखता था। महायानी होते हुए भी नालन्दा में अशोक के समय से 
चली आती विनम -परंपरा मानी जाती थी। भिक्षु स्त्री-विरत रहते थे, 
बह मद्यपान नहीं कर सकते थे । उनके शरीर पर भिक्षश्रों के चीवर 
अनिवार्यतया सदा बने रहते थे । राहुलभद्र को यह सारा बेकार का ढोंग 
मालूम हुआ । ढोंग समझ लेने पर वह अपने सम्मान-सत्कार की भी परवाह 
करने के लिए तयार नहीं थे। कितने लोगों ने इसे सनक समझा होगा, 
पर सरह को उसकी भी परवाह थी नहीं। जेसा मेंने पहिले कहां, वह 
असाधारण मस्तिष्क के पुरुष थे। जिस समथ उन्होंने यह महान्‌ निर्णय किया, 
उस समय वह दूसरी भूमिका में पहुँच गये थे । उनकी जाग्रत और स्वप्न की 
अवस्थाओं की सीमा-विभाजक रेखा मिट गई। असाधारण प्रतिभा के साथ- 
साथ यह मानसिक स्थिति सरह ने पाई थी । 

अ्रपनी खूली बगावत को और स्पष्ट करने के लिए उन्होंने शर-कार 
(वाण बनानवाले) की एक लड़को अपने साथ रख ली और स्वयं 
भी सरकंडों का शर वनानें लगे, जिससे उनका नाम सरहा पड़ा। फिर 
भक्त लोगों ने अपनी श्रद्धा के प्रतीक शब्द 'पाद” को जोड़कर उन्हें सरहपाद 


हि] 
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कहना शुरू किया। आरंभ क्‍या, बाद में भी सनातनी बौद्ध और सुधारक 
बौद्ध उनका विरोध करते रहे, पर विरोधियों से उनके भगतों की संख्या 
और अधिक हो गईं। उनके जंसे अन्तर और बाह्य से बिल्कुल खूले और 
निष्कपट पुरुष को नीयत पर तो कोई आक्षेप नहीं कर सकता था । छल 
प्ौर प्रपंव के लिए जिन उपायों का इस्तेमाल किया जाता हे, वह उन्हें 
इस्तेमाल करने में असमर्थ थे । वह जमात से करामात नहीं करते थे, 
बल्कि अपनी महामुद्रा--शरकार-कन्या--के साथ अकेले विचरा करते थे । 
विचरण-भूमि में नालन्दा से श्रीपबंत तक की भूमि तो अवश्य थी, हो 
सकता हे, वह उत्तरी भारत के सारे भूभाग में विचरते हों। 


(६. 58६.) 


वह अपने विचारों का प्रचार करना चाहते थे । ध्यान के साथ करुणा 
पर भी उनका बहुत जोर है और करुणा विना ध्यान या शून्यता-योग को 
वह व्यर्थ समझते हें। इस करुणा से ही प्रेरित होकर लोगों को अन्धेरे से 
बाहर निकालना चाहते थे । अपने दोहों के रचने में उनका केवल यही 
उद्देश्य रहा होगा, यह नहीं कहा जा सकता । उनके कितने ही पद्य 
मौज में निकले सहज उद्गार-से मालूम होते हें। संस्कृत को नहीं, बल्कि 
साहित्यिक भाषा के तौरपर ग्रभी अस्वीकृत अपश्रंश को अपने भावों का 
माध्यम बनाना बतलाता हे, कि अपने दूर के अनुयायी कबीर की तरह वह 


पंडितों से नहीं, बल्कि जन-साधारण से संबंध रखना चाहते थे । 


$३, सरह की कृतियाँ 


सरहपा कंवल अपश्रंश-पद्यों के ही रचयिता नहीं हें, बल्कि कई 
संस्कृत-ग्रंथ--विशेषकर तंत्रों की टीकाए--उनक नाम की तिब्बती स्तन्‌- 
ग्युर में हूँ । इन्हें उन्होंने श्रपती किस स्थिति में लिखा था, यह कहना 
मुश्किल है, संभवत: वह आरंभिक अवस्था की कृतियाँ हों । ऐसी क्ृतियों 
की संख्या सात हे-- 


नाम स्तन्‌.गयुर्‌ के तंत्रों में स्थानपृष्ठ-पंक्ति अनुवादक 
१. बुद्धकपालतंत्रपंजिका 'ज्ञानवती' र १०४ख१-१५०कर गयाधर/ग्य.जो.स्ल 
बडि 
२. बुद्धकपालसाधन रशशश्ख३-२२€ख३ ,, 
३. बुद्धकपालमण्डलविधि र २३०ख२-२४३ख५ ,, गा 


४. त्रेलोक्यवशंकरलोकश्वरसाधन फू १८ २ख२-१८३क ६ अ्भयाकर/छ ल्‌.खिम्‌. 
ग्‌ यल्‌. मूछन्‌ 


५. मै फू श्वक६-१ ८४थक६ रत्नाकर/ ,, 
६. त्रेलोक्यवशंकरावलोकितेश्वर- मु ४६ख२-४७क७ अ्रमोधवज्ञ/ब.रि.लो.च.ब 
साधन 


७. त्रलोक्यवंकरलोकेश्वरसाधन मु ८दक १-८८ख३ प्रगूस.प.गयल्‌ मछन. 
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इनके अतिरिक्त यहाँ अनुवादित १६ श्रपश्रंश की कविताएँ स्तन्‌.गयुर्‌ 
संग्रह के तंत्र (ग्‌यद्‌ ) विभाग में संगृहीत हेँ, जिनके सरह की क॒ति होने 
की बहुत संभावना है, विशेषकर वे, जिनमें सरह क स्वतन्त्र और फक्‍कड 
विचारों की छाप दीख पड़ती ह । यह कृतियाँ निम्नलिखित हूं 


पद्य-संख्या 
. दोहाकोश गीति १३५-२० वि. 
. दोहाकोश नाम चर्यागीति३८-२  शि. 
. दोहाकोशोपदेश गीति८ ०-१ शि. 
. क.ख.दोहा नाम २३-० शशि 
, क.ख .वोहाटिप्पण ० शि 


शि, 


, वाक्कोशरुचि रस्वरवज्ञगीति४७-२ शि. 


शि. 


. कायवाक्चित्तामनसिकार ६ ०-० शि. 
दोहाकोश महामुद्रोपदंश ४३-२ शि. 
द्वादशोपदशगाथा १६-३ शिः 
स्वाधिष्ठानक्रम १६-० शि 
तत्वोपदेशशिखरदोहागीति का 

पर शि 
भावनादृष्टिचर्याफलदोहागीति सि. 
बसन्ततिलकदोहाकोश- सि. 
गीतिका ६-३० हा 
महामुद्रोपदेशव ज्गुद्यगीति 
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सि. ५५ख७-६२क ६ कमलशील/स्तोन्‌, प. 


सडः . ग. गू यल्‌. धो 


( रैंप ) 


सरह की अपश्रंश की क्ृतियाँ दोहाकोश वा दोहा-गीति के नाम से. 
प्रसिद्ध हें। पर हम देखते हें, कि उनकी सबसे अधिक प्रसिद्ध कृति “दोहा- 
कोश नाम चर्योगीति” में दोहों की अपेक्षा चौपाइयाँ अधिक हैं। 
इससे यही मालम होता है, कि दोहा छब्द अभी अपने आज के ग्र्थ 
में रूढ़ नहीं हुआ था और उसका ग्र्थ दोहरी पंक्ति वाले छुन्द से 
था । इसी तरह अभी अमरकोशक रहते भी 'कोश” शब्द कंवल शब्दकोश 
के लिये इस्तेमाल नहीं होता था, इसीलिए यहाँ दोहाकोश' का अर्थ 
दोहासंग्रह मात्र था । प्राकृत की महान्‌ कृति गाथासप्तशती को 
पहिले 'गाथा-कोश' ही के नाम से पुकारा जाता था| इसमें शक नहीं कि 
दोहाकोश नाम का प्रचार सरह की इसी कृति हारा हुआ । उनकी चार 
कृतियाँ भिन्न-भिन्न नाम के दोहा-कोश हूँ । तिब्बत में अ्रब भी प्रचलित 
परंपरा के अनुसार सात दोहाकोश (दोहा. मजद्‌. बदुन्‌) सिद्धचर्या और 
वज्ञयानी योग के प्रेमियों के वेद माने जाते हैं । इनमें सरहपा, लुईपा, 
विरूपा, कण्हपा, तिलोपा आदि के कोश सम्मिलित हँ। तिब्बती भाषा में 
सप्तकोश पर बहुत बड़ा साहित्य हे जिसके अध्ययन से सिद्धों के विचारों 
प्र काफी प्रकाश पड़ सकता है । 


$४, सरह की परम्परा 


जेंसा कि ऊपर बतलाया गया, शबरपा सरह के प्रधान शिष्य थे, जिन्हें 
आदर से शबरेब्वर भी कहते हँ। शबर कहने से उन्हें आदिवासियों की 
सनन्‍्तान नहीं समझना चाहिए । सरहपा के दूसरे शिष्यों में जोगी, नागा- 
जन और सर्वेभक्ष भी थे | यह नागार्जुत यदि कोई एतिहासिक व्यक्षित 
थे, तो ह्वितीय शताब्दी के माध्यमिक आचार्य नागार्जून नहीं हो सकते, 
यद्यपि ऐसा करने के लिए उन्हें कई सर्दियों की आयु देने की कोशिश की 
गई है और इसीलिए उनकी एंतिहासिकता--जहाँ तक सरहपाद के शिष्यत्व 
का सम्बन्ध हुं--संदिग्ध हो गई है। तिब्बती परंपरा ने आदि-सिद्ध 
सरहपाद को छठा सिद्ध नहीं बनाया, बल्कि जान पड़ता है, किसी पक्षपात के 
कारण प्रथम सिद्ध बनने का सौभाग्य सरह के प्रशिष्य भूतपूर्व राज-कायस्थ 
लूईपा को प्राप्त हुआ । बिहार-बंगाल के नालन्दा, विक्रमशिला और 
जगत्तला के महान्‌ विहारों के तुर्कों द्वारा ध्वस्त कर दिये जाने पर 


( १६ ) 


भारतीय संघराज शाक्यश्रीभद्र के साथ शरणाथियों की जो मंडली 
तिब्बत पहुँची थी, उसमें शाक्यश्रीभद्र के शिष्य तथा अपनी भाषा (पूर्वी 
मेथिली) के कवि विनयश्री भी थे । विनयश्री तिब्बत के स.स्क्य बिहार 
में बहुत समय तक रहे। शायद वह फिर लौटकर भारत नहीं आये । 
वहाँ एक बंडल से जो मूल्यवान्‌ हस्तलेख मिले थे, उनमें विनयश्री के कितने 
ही स्वरचित गीतों के साथ सिद्धों का नामानृस्मरण भी था, जिसका शायद 
आज ही तरह गृरुपरम्परा के तौर पर पाठ किया जाता था । पाठ कुछ 
अधिक भ्रष्ट मालूम होता हे, जिससे विनयश्री के हाथ का लिखा होने में सन्देह 
होता हे। इस परम्परा में भी पहिला नाम लूईपा का मिलता हें, 
जेसे :-- 

“लुइ (१) लीला (२) बिरुआ (३) कमल (३० )कलक्कल (६८) चलणा । 

कांकण (२६) कन्ह॒देव (१८) त॑ डोम्बि (४) वीणा (११) नाग (७६) 

हरणा । (१) 

सिद्ध (च) लणो भावि रपभास र बान्दइ ।श्रु। 

भाट (२४) भादे (३५) भुसुकु(४१) कोकिल (८० )जोगी (५३) बाज- 

कं पाचे । (२) 
नीलप (४०) माथ विसुधो डेझकिपा (३१) असिष धरि। 
मेंखला (६६) सरह (६) सबर (५) तेलोश्े (२२) कुक्कुरिपा (३४) 
अ्रप सिद्धा । (३) 

चन्दकिति भुञ-भुआ कि अन्ता पुण सरहें निबधा । 

चन्दण” किष्णपा (१७) आ माहिल (३७) वीर सम्वरा । (४) 

सुगतभूषण धोकडि (४९) तान्ति (३३) थामधुम (३६) अवतारा । 

सहजो स कपिल थाकलि (१९) सबूबभकक्‍्थ (७५) विसेसें!। (५) 

सान्ति (१२) चाटपा (५६) लक्षिम (८5२) अनतिन (५८) सनल विसेसें । 

महिधर (५०) सुखमदेव कन्हपा (१७) जउडि (६४) विरड (३) 

तीनी । (६) 

चन्द्रभूति दुदुआ चन्द" राउल कोझकल (६८) आहि ना । 


( २० ) 


विर अचिन्त (३८) अरधार्धी बजूज-प्राहकर कराली । (७) 

दारिक (७७) गूडरि (५५) गगना( १६) डाक पभाकर काम्बलि (३० ) 

उडिआणावर घंटा (५२) कमलसिल निरासु । (5) 

श्री जलन्धर (४६) नाग (2७६) बुद्ध भल दिलाहूं सुप्रसिद्ध । 

उडबिसि दास पभासर धारता सिद्ध । (६) 

आ्रायदेव (१८) नागार्जुन (२६ ) राउलें (४७ ) सिद्ध मेखला ( ६६ ) निवधा ॥। 

इस सूची में कुछ नाम ऐसे भी हें, जो ८४ सिद्धों की प्रामाणिक 
सूची में नहीं मिलते । पर वह किसी की गुरु-परम्परा में हो सकते हें, जैसे 
चन्द्रराहुल को पूरी सूची हम अन्यत्र (पुरातत्त्वनिबंधावली) में दे चुके हूँ। 
यहाँ हम सिद्ध सरहपाद के शिष्य वंशवक्ष को देते हैं, जिससे पता लगेगा कि 


आठवीं से ग्यारहवीं सदी ईसवी तक कौन-कौन-सी आध्यात्मिक विभूतियाँ 
पंदा हुई थीं-- 


( १२ ) 


इस वंश-वुक्ष के देखने से मालूम होगा कि गोरखनाथ--जिनका पंथ 
अ्रव भी सारे भारत में फला हुआ हें--सरह>शबर >लुई>दारिक>घंटा 
जलंधर> मत्स्येद्र की शिष्य-परम्परा में थे। महाराष्ट्र क ज्ञानंश्वर भी 
सरह की परम्परा के ही थे, जेस 


आदिनताथ ( जलंधर )> मस्सेंद्र> गोरख>गहनी-> निवृत्ति नाथ> 
ज़ानेश्वर । ज्ञानेब्वर और गोरखनाथ के बीच की कुछ पीढ़ियाँ छूटी मालूम 
होती हैं; क्योंकि गोरखनाथ राजा देवपाल (८१५-५४ ई०) के समकालीन 
थे और ज्ञानेश्वर १४वीं सदी के । 


8५, कवित् 


सरह के समय में पहुँचते-पहुँचते संस्कृत और प्राकृंत दोनों साहित्यों 
का मध्याह्ञ बीत चुका था। अश्वघोष, भास, कालिदास के काव्य नाटक 
अब.तक प्रसिद्ध हो साहित्यानुरागियों के प्रेम-भाजन बन चुके थे। सुबन्धु, 


2 
3 


दंडी और वाण-जैसे महान्‌ गद्यकार कवि भी हो चुके थे । भामह और 
दंडी-जैस उद्भट साहित्य-मीमांसक भी उस समय तक प्रसिद्धि पा चुके 
थे। प्रवरसेन की “कीत्ति” भी सागरस्य परं पार चली गई थी । सरहपाद : 
पहिले संस्कृत के महापंडित के तौर पर नालब्दा में प्रसिद्ध हुए थे । 
उन्होंने इन काबव्यनिधियों का अच्छी तरह अ्वगाहन किया था। वह चाहते 
तो अपने समय की शिष्ट सरणी का अनुसरण करतें, उच्च समाज में एक 
सफल कवि के तौर पर ख्याति प्राप्त कर सकते थे । पर उन्होंने शिष्ट 
साहित्य की जगह लोक-साहित्य का अनुसरण करना पसन्द किया, और 
अपने मन से यह भाव निकाल दिया, कि कभी मेंने उन ग्रंथों का अध्ययन 
किया था । उनकी कविता में झ्ास्त्र-सम्मत गुणों का अभाव नहीं है। 
उपमा का वह अक्सर सुन्दर प्रयोग करते हें। उनके दोहाकोश 'चर्या- 
गीति' (२) के तो एक-एक पद में उपमाएँ भरी-पड़ी हैं। अफसोस है, सरह की 
इस अ्रनमोल कृति को अ्रभी मुल-भाषा में नहीं पाया गया, और उसके 

फ्तत्वती अनुवाद से ही हमें सन्‍्तोष करना पड़ेगा । इसमें उन्होंने जो 
उपमाएँ दी हें, उनमें से कुछ हें: 


नया ___ हे हि म दि 
(१) जसे जलधर सागर से जल लेकर पृथिवी पर फलाता है। (५ ) 


( २३ ) 


(०?) जैसे सागर का खारा जल जलधर के मुख में पड़ मीठा हो 
जाता है (११) 
) बिजली के घोष को छोड़ पानी बरसता जाता हें। (१२) 
४) जेसे फूल के भीतर की मधु को मधुमक्खी ही जानती हैं। (१४) 
) जेसे दर्पण के रूप को अन्धा नहीं समझता। (१५) 
) फूल की गंध का रूप नहीं होता, तोभी वह प्रत्यक्ष सर्वत्र 
व्याप्त हैं । (१६) 
(७) कीचड़ में पड़ा उत्तम रत्न अपनी चमक को प्रकाशित नहीं 
करता । (२८) 
(८) जैसे बीज से अंकुर होता हे, अंकुर के कारण टहनियाँ होती हैं । 
१०) जैसे ब्राह्मण घत और तंड्ल से प्रज्वलित अग्नि में होम करता 
है। (२३) 

यद्यपि इच्छा होने पर उन्होंने उपमाओों का इतना सुन्दर प्रयोग किया 
है, पर वह बहुत कम और एकाध ही कृतियों में । सरह ने अपनी कविता में 
कुछ नई मान्यताएंँ स्थापित की, जिनका पता उनसे पहिले नहीं मिलता, 
यद्यपि उनका अस्तित्व लोक-काव्य में रहा होगा । यही मान्यताएँ गोरख, 
कबीर, नान्‍्हक, दादू आदि सभी सच्तों में पाई जाती हैँ । यही आगे चलकर 
सन्‍्त-काव्य की कसौटी बन गई । इनमें व्यंग्योक्तियाँ, उलटवासियाँ भी 
शामिल हैं । सरह कविता करता अपना ध्येय नहीं समझते थे । वह नया 
संदेश देना चाहते थे, जिसका जिक्र हम आ्रागे करेंगे। स्मरण करने की 
सुविधा के लिए जिस तरह उस समय नाना शास्त्रों पर ग्रंथ इलोक या 
कारिका में लिखे जाते थे, उसी तरह उन्होंने भी अपने विचारों को लौकिक 
छुन्दों में गूथा। बल्कि सरह के बारे में यह भी कहना ठीक नहीं प्रतीत 
होता । सरह आज की भाषा में अबूनामल प्रतिभा के धन्ती थे। मूड 
ग्राने पर वह कुछ गृनगुनानें लगते । शायद उन्होंने स्वयं इन पदों को 
लेखबद्ध नहीं किया | यह काम साथ रहनेवाले सरह के भक्तों ने किया । 
यही कारण है, जो दोहाकोश के छन्दों के क्रम और संख्या में इतना 
प्र्तर मिलता है । सरह जैसे पुरुष से यह आशा नहीं रखनी चाहिए, कि वह 
अ्रपनी धर्म की दूकान चलायेगा, पर, आगे वह चली, और खूब चली, इसे 
कहने क्री आवश्यकता नहीं । ८०० से कुछ ऊपर के 'दोहों' के मूल-रूप 


( २४ ) 


में आये विना हम उनकी कविता का पूरा मूल्यांकन नहीं कर सकते । वह 
मूल में अरब न मिल सकेंगे, एसा में नहीं समझता, अभ्रब भी उनमें स 
कितने ही तिब्बत में मिलेंगे, यह मेरी धारणा हे । 
दोहा कोश-गीति में भी उपमाश्रों का प्रयोग सरह ने किया हूँ, यद्यपि 
चर्यागीति जितना नहीं:-- 
(११) अप्पा परहि ण मेलविउ, गमणागमण ण भोगूग । 
तुस कुट्टन्ते काल गउ, चाउल ह॒त्थ ण लार्ग । (५४) 
(१२) अष्ण तरंग कि अण्ण जल, भव-सम ख-सम सरूअ || (७६) 
(१३) जत्त३ पइसइ जलहि जल, तत्तदइ समरसु होइ ।| (७८) 
(१४) सुअण्ण जिम वरकामिणि माणिउ। रइ-सुह तहि पच्चक्खहि समाणिउ । 
(१०७) 
(१५) जिम-जल-मजझें चन्दडा, णउ सो साच्च ण मिच्छ । 
तिम सो मण्डल-चक्कड।, णउ हेंडइ णउ खित्त ।। (११८) 
(१६) जिम जलेहि ससि दीसइ च्छाआ । तिम भवे पडिहासइ सअलवबि माआरा 
(१३०) 
कबीर की उलटवासियाँ महाहर हैं, पर इसका भी आरंभ हम सरह में 
' पाते हैं । 'दोहाकोशगीति' के कुछ उदाहरण देखिये-- 
(१) वद्धों धावइ दस दिसाहि, मुक्को णिच्चल टठाअञ्र। 
एमइ करहा पेक्‍्ख सहि, विवरिग्र मह पडिहाञ्र ।। (२६) 
(२) इआगगे आच्छग्म बाहिरे आच्छग्म । पह देकक्‍्वञ् पडवेसी पच्छगम (६६) 
रहस्यो क्तियाँ तो सरह की होनी ही चाहिए; क्‍योंकि वह मूलतः: रहस्यवादी 
विचारक हैं । इनके इलेष परमपद-परक होने पर भी साधारण 
कमुकता। को भी प्रकट करते हे, जिसके कारण पीछे वह घोर वामाचार 
के सहायक बन गये । उनका निम्त गीत बहुत सुन्दर हे, भाव में और 
काव्य-गुण में भी-- 
ऊचा-ऊचा |पाबत तहि वसइ सबरी बाली। 
मोरझढगी पिच्छि प(हि)रहि सबरी गीवत गुजरी माला। 
ऊमत सबरो पागल सबरो, मा कर गूली-गुहाडा । 
तोहारि णिश्र घरिणी सहज सुन्दरी ।भश्रु.) 
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णाणा तरवर मौलिल रे, गश्नणत लागेलि डाली । 

एकली सबरी ए वन हिण्डइ, कर्णकुंडल वज्ञधारी । 

तिश्र धाउ खाट पडिला सबरो, महःसुद्र सेजजि छाइली। 

सबरो भूजंग णइरामणि दारी, पेक्ख (त) राति पोहाइली । 

हिए ताबोला महासुहे कापुर खाई। 

सून निरामणि कण्ठे लइझा महासुह राति पोहाई। 

गुरु वाक पुछझा बिन्ध णिश्र म्णे वाणें। 

एक शर-सन्धानें बिन्धह, बिन्धहु परम णिवाणें । 

उमत सबरो गरुआ रोषे, 

गिरिवर सिहर सन्धि पइसन्‍्ते, सबरो लोडिब कइसं । 

ऊँचें-ऊँचे पर्वत पर शवर-वालिका बैठी हैं, जिसके सिर पर मोर-पाँख 
और ग्रीवा में ग जा की माला है । उसका प्रिय शबर प्रेम में उनन्‍्मत्त पागल 
हैं । ओ शबर, त्‌ हल्‍ल्ला-गल्ला मत कर । तेरी अपनी (निज) गृहिणी 
सहज सुन्दरी है । उस पर्वत पर नाना प्रकार के तरुवर फूल हुए हें, जिनकी 
डालियाँ गगन से लगी हुई हैं । कान में कुंडल-वज् धारे शबरी अकेली इस 
वन में घम रही है | दौड़कर खाट पर महासुख-सेज पर शबर पड़ गया। 
शबर भुजंग (विट) और नैरात्म्य (शुन्यता) वेश्या (दारी) को देखते रात 
बीत गई । हृदय तांबूल को महासुख-रूपी कपूर (कं साथ) खा, शून्य 
नरात्मा को कंठे लगा महासूख में रात बीत गई। ग्रु-वचन पूछकर 
निज मन-रूपी बाण से बेध--एक ही शर-सन्धान से बेध-बेध परम निर्वाण को । 

इसके अधिक भाग में शबरी बालिका उसके तरुण प्रेमी शबर तथा 
उनके मनोहर पर्वत-वन-निवास का सुन्दर और स्वाभाविक वर्णन हूँ । 
यदि कुछ विशेष सांकेतिक शब्दों पर ध्यान न दिया जाय, तो यह एक 
थृंगारी कविता है। हरेक पाठक उन सांकेतिक शब्दों की ओर ध्यान दंने 
के लिए मजबूर भी नहीं है। यहाँ शबरी से सन्‍्तों और सरह के यहाँ भी 
सूरति (तल्लीनता) अभिश्नेत हैँ। उसका प्रेमी शबर साधक हें। 
बद्ध के मुख्य सिद्धान्त--जों हैँ, वह सब क्षणिक हे --क अनूसार जगत्‌ 
और उसके किसी पदार्थ के अन्तस्तल में भी कोई नित्य पदार्थ --आत्मा 
या ब्रह्म--निहित नहीं है। सभी आत्म-रहित निरात्मा या नेरात्म्य, चई- 
रामणि हैं । उसी नैरात्म्य तत्त्व-शून्यता को साक्षात्‌ करना हू । उसी 
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'णइरामणि दारी' का भुजंग हरेक साधक विलासी को बनना हैं। उसका 
साक्षात्‌कार महासुख की अनुभूति है, जिसे योगी ध्यानमग्न हो प्राप्त 
करता है । 


३३, सरह के विचार 
१. धर्म 

सरह विद्रोही थे। राजनीतिक विद्रोही नहीं विचारों की दुनिया के 
_विद्रोही श्र कितने ही अंझों में सामाजिक विद्रीही भी । उन्होंने अपने 
दोहाकोश-चुर्यागीति' के पहिले १२ दोहों में श्रपने समय के धा मक संप्रदायों 
प्रौर उनके विद्वारों-का- खंडन किया है । “थ्द्वि नग्न रहने से सुक्तिं हीं 
तो कुत्ते और सियार भी मुक्त हो जायेंगे। मोर-पंख ग्रहण करने से यदि 
मोक्ष हो, तों मोर और चमर भी मुक्त हो जायेंगे।शिला चुगकर खाने 
से यदि ज्ञान हो जाये, तो करि और तुरंग भी ज्ञानी हो जायेंगे । इन्हीं 
भावों को और करीब-करीब सरह के शब्दों में ही, छ शताब्दियों बाद 
कबीर ने कहा-- 





का नांगे का बाधे चांम | जौ नहिं चीनन्‍्ह्रसि आतम राम। 

नागें फिरे जोग जे होई। वनका मृग मुकति गया कोई । 

म्‌ड-म्‌ डाये जौ सिधि होई। स्वर्गहि भीड़ न पहुँची कोई। 

(कबीर-ग्रंथावली, पृष्ठ १३०) 

अपने समय के कितने ही मूढ़ विश्वासों का--जिनमें से वहुतेरे बारह सदियों 
बाद आज भी उसी तरह प्रबल हे--खंडन सरह ने जेसे किया हैं, उसके 
नमूने लीजिए-- 

मंत्र-तंत्र खंडन-- 

किन्तहि दीपे कि णेवेजूजे। किन्तइ किजूजइ मन्तह भावें। (१२) 

मन्‍्त ण तन्‍त ण धेआ्र ण धारण | सब्‌बवि रे बढ़, विबृुभमकारण। (३४) 

शास्त्र को सरह ने मरुस्थल कहा हैँ, जिसकी भूल-भूलैया में पड़कर 
झादमी निकल नहीं सकता-- 

गुरु-वञण-अमिश्र-रस, धवडि ण पिबिश्नउ जेहि । 

बहुसात्तात्थ-मरूत्थलेहिं, तिसिश्र मरिब्‌बों त्तेहि ॥ (४४) 
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और पंडितों की खबर लेते कहते हें-- 
पंडित सझ्नल सत्थ वक्‍्खाणश्र | देहहि बुद्ध वसन्‍त ण जाणभर । (७४) 
छूत-छात और भक्षाभक्षय के कठोर नियमों की निस्सारता बतलाते कहते हैं। 
जइ चण्डाल-घरें भु जइ, तञ्रवि ण लगगई लेउ । (११२) 


(१। साथ होता बेकार 


घरहि म थक्‍कु म जाहि वणे, जहि तहि मण परिग्राण। 

सअल्‌ णिरन्तर बोहि-ठिश्न, कहि भव कहि णिबबाण । 

णउ धरे णउ वर्णें बोहि ठिउ, एहु परिश्राणह भेउ । 

णिम्मल चित्त-सहावता, करहु अविकल सेंठ। (बाग० १०३, १०४) 

घर में न रहो न वन में, सब जगह तो निरन्तर बोधि (परम ज्ञान) 
स्थित है, फिर कहाँ भव (संसार) और कहाँ निर्वाण ? न घर में बोधि 
(परमज्ञान) हैं न वन में। इस भेंद को अच्छी तरह समझ लो । 
चित्त का निर्मेल होना असली बात हे, उसका बराबर सेवन करो। 

इन्द्रिय-संयम के सरह पक्षपाती हैं, पर उसके चरम रूप को नहीं पसन्द 
करते । उन्होंने कहा हे-- 

विसआसत्ति म बन्ध करु, अरे वढ़ सरहें वृत्त । 

मीण-पश्रछ्गम करि भमर, पेक्‍्खह हरिणह जूत्त | (बाग० ७१) 

रस-रूप-स्पर्श-गंध-शब्द के लोभ में पड़कर मीन, पतंग, अ्रमर, हाथी, और 
हरिन नष्ट होते हैं, इस प्रसिद्ध उपमा को देकर वह संयम का पाठ पढ़ाते हैं । 


(२) सहज जीवन 


सरह की सबसे बड़ी देन जो हें, वह है, सहज या नेसर्गिक 
जीवन पर जोर देना। सहजवाद के वह प्रथम आचाये हैं, इसलिए उनके 
पन्‍थ को सहजयान भी कहते हैँ । यह उल्लेखनीय बात है, कि अन्य कितनी 
बातों की तरह यह वाद कबीर के पास भी पहुँचा, यद्यपि तब कबीर के 
जन्म-देश में एक भी बौद्ध या सहजयानी नहीं रह गया था। कबीर कहते हैं- 

अब में पाइबो रे पाइबो ब्रह्मगियान । 
सहज समाधें सुख में रहिबो, कोटि कलप विश्वाम । | 
““केंबीर-ग्रंथावली, पृष्ठ ८६ 
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ऐ 


कबीर साहेब चौरासी सिद्ध शब्द से 
न 

धरती श्ररु असमान विचि, दोइ तूबडा अबध | 

घट दरसन संसे पड़या, अह वौरासी सिद्ध । ५३६ 

बही, पृष्ठ ५४ 

पर उन्हें नहीं मालूम था, कि चौरासी सझिद्धों में प्रथम रारहपा थे, 
जिनके बीसियों भावों को कबीर ने ले लिया है । सरह कहते हें-- 

झाण-हीण पबूबज्जें रहिश्नउ। गही वसन्तें भाज्जें सहिआ्मउ ॥।| (१८) 
ऐसे ध्यान और साधुवेब से रहित भार्या-सहित घर में रहते ज्ञानी कबीर 
स्वयं थे । 

सरह फिर कहते हँ-- 

खाम्नन्तें पीवन्तें सुरआ रमच्तें । आलिउल बहलहो चक्‍क्र फरनल्तें ॥ 

एवहि सिद्धि जाइ परलोकह । माथे पाश्न देइ भुअलोक (४८) 

सहज-जीवनका निर्देश करते वह कहते हँ-- 

: देक्खउ सुणउ पईसउ साददउ। जिगूबउ भभउ बईसउ उठठऊ ।। 
प्रालमाल बवहारें बोललउ। मण च्छुदु एकाझारे म्म चलउ।॥। 
चिन्ताचित्तवि परिहरहु, तिम अच्छहु जिम बाल ॥ (६३,६४) 
स्पष्ट है, कि सरह जीवन के भोगों को त्याज्य नहीं मानते | हाँ. उनमें 

ग्रासक्ति त्याज्य हैँ । उपनिषद्‌ के सन्‍्तों ने उनसे डेढ़ हजार वर्ष पहिले 
ज्ञानी को बाल्येन तिष्ठासेद” का उपदेश दिया था। सरह भी कहते हें, 'बैसे 
रहो जसे बालक रहता है' । आसक्तित और छल-पाशख्ंड के जीवन के 
वह विरोधी थे। इसे उन्होंने आजकल को कितने ही महात्माओं की तरह 
दुकान चलाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया, वल्कि वह स्वयं वेंसा जीवन 
बिताते थे । उनके साथ शर बनानेवाले की कन्या रहती थी, यह पहिले 


५ 


बतला आये हूँ । भिन्लुन्नों के चीवर के साथ उनको नियमों का उन्होंने 
अत्याख्यान कर दिया था । उनका कहना था-- 


विसअ रमन्‍्त ण विसग्रहि लिप्पइ । उम्नश्न हरन्त ण॒ पाणी च्छप्पइ । (७१) 
विषयों में रमण करते विषयों में लिप्त न हो । पानी निकालते हुए पानी को 
न छूये। 

जइ जग पूरिश्र॒ सहजाणन्दे । णाच्चहु गाअहु विलसहु चंगे ॥॥ (१३६ ) 


श्रपरिचित नहीं थे। उन्होंने कहा 


( २६ ) 


जगत्‌ सहज आनन्द से भरा हुआ हूँ । नाचो, गाश्नो, अच्छी तरह विलास 
करो । 
आज के लिए भी सरह के ये विचार विद्रोही मालम होंगे, फिर आज 
से बारह सौ वर्ष पहिले के आचार और निवत्ति-प्रधान भारतीय भद्र 
समाज के लिए यह कितनी कडवी घृट साबित हुई होगी, इसे अच्छी तरह 
समझा जा सकता है। 


२. थोग (समाधि) 
आज भी योग-ध्यान के पीछे लोग पागल दीखते हैँ। सरह के समय भी- 
'झाणें मोहिशझ सञलवि लोश । (ध्यान पर सभी लोग मोहित) थे । 
सरह स्वयं योगी नहीं योगीश्वर थे । उन्होंने ध्यान-समाधि का बहुत अभ्यास 
किया था, और उसके संबंध में फेले हुए श्रमों को जानते थे । उन्होंने 
मृढ़ योगियों के योग को काणष्ठयोग कहते सावधान किया हे-- े 
“पवण धरिश्न श्रप्पाण म भिन्‍दह । कट्ट जोइ णासग्ग म बंदह ।।” (६३) 
खास रोककर या नासाग्र में चित्त को लगाकर योगी चमत्कार 
दिखलाता हैें। पर, चित्त की एकाग्रता से आादमों ऐसी चीजों को भी 
देखने लगता है, जो उसके चित्त की सृष्टि हैं ? इस प्रकार वह ग्ात्म और 
पर-वंचना करता हे। चित्त, मन और विज्ञान वौद्ध परिभाषा में एक ही 
चीज के नाम हैं। चित्त की अपार शक्ति को सरह मानते थे और उसके स्वरूप 
को समझ लेना परम पुरुषार्थ मानते थे। चित्त के संबंध में उन्होंने कहा है--- 
चित्तक सग्बल बीअ्र भव-णिबंबाणा जम्म विफरब्ति। 
त॑ चिन्तामणिरुअं, पणमह इच्छाफलं देइ । (२३) 
संसार और उसका निरोध निर्वाण दोनों चित्त से ही स्फ्रित होते हैं। 
चित्त सबका बीज हें । वह गा चिन्तामणि-रूप हें । उसकी सेवा करो, वह 
इच्छा फल बअंदावन करगा 
मन या चित्त को मृक्‍त करना ही परम कर्तव्य हें-- 
वजूझइ कम्मेण जणो, कम्म-विमुक्केण होइ मण मुक्‍्कों 
मण-मोक्खेण अ्रणुअरं, पाविज्जइ परमणिब्बाणं ।। (२४) 
श्रादमी कर्म से बंधन में पड़ता है । कर्म से मुक्त होने पर मन मुक्त 


( ३० ) 


हो जाता है, और फिर तुरन्त ही परमनिर्बाण पा जाता है । फिर 
कहते हें-- 
,.. चित्ते बद्धे बज॒झइ मुक्‍के मृक्कई णत्थि सन्देहों | (६१) 
_जबर्दस्ती चित्त को काव्‌ में नहीं रखा जा सकता । 
एहु णिश्न मण तुरंग सुचंचल । मेलहिं सहाव टूठाग्न दो-णिम्मल || (६४) 
इस चंचल तुरंग-मन को उसके स्वभाव पर छोड़ दंने ये वह निर्मेल हो स्थिर 
हो जाता है । 
चित्तहि चित्त जइ लक्खण जाइ | चंचल मण पवण थिर होइ (जाइ)॥।! 
( १२०) 
सरह ने अपने योग और आचार का अत्यन्त संक्षेप करते करुणा 
और शुन्यता (नेरात्म्यय नेरामणि) पर जोर दिया हुँ । यह दोनों 
वस्तुएँ अलग-अलग नहीं अभ्यास में लाई जा सकतीं। दोनों एक- 
दूसरे से घनिष्ठतया संबद्ध (युगनद्ध) होनी चाहिए, तभी वह कार्यकर होती हें 
करुणारहिअ जो सुण्णणि लगा । णउ सो प वई उत्तिम मग्गा ।। (६६) 
अहवा कंवल करुणा साहझ । (जम्मसहस्सहि मोक्ख ण पावश्र ) . 
जइ पुणु वेण्णवि जोडण सक्‍कञ्न | णउ भव णउ णिब्बाणें थाक्कआ।। ( १६, १७) 
सुण्ण तरुवर फुल्लिग्रउ, करुणा विविह विचित्त ॥। 
अण्णा भोभञ् परत्त फलु, एहु सोक्ख परु चित्त ।। (बाग० १०८) 


सरहपाद अद्गय तत््वशून्यता के अभ्यासी थे, साथ ही सबके ऊपर 

अपार करुणा रखनेवाल थे । हिन्दी के आधुनिक सरह निराला सहज योगी 
हैं, शून्यता और नेरात्मा के वाद से उन्हें कोई मतलब नहीं, पर उनमें भी 
अपार करुणा है । किसी को दृःखी देखना उनकी सहन-शक्ति से बाहर की 
वात है । जाड़ों में अपने चाहे ठिठुरते रह ज/थं, पर दूसरे को देख वह अपनी 
रजाई उसे उढ़ा आयेंगे। ऐसे बेबसी के जीवन को सरह पसन्द नहीं करते, 
जिसमें किसी दुखिया को सहायता न की जा सके । वह कहते हें-- 

जो अत्थीग्रण ठीश्रउओ, सो जइ जाइ णिरास । | 

खण्डसरावें भिक्‍ख वरु,च्छ (7)डहु ऐ गिहवास ।। 

परउञझ्लार ण कीअउ, अत्थि ण दीअउ दाण । 

एहु संसारें कण फलु, वरु छड्डुहु अप्पाण। (बाग० १११, ११२) 


( ३१ ) 


यदि अ्र्थी जन निराश चला गया, तो ऐसे गृहवास से टूटा मृत्पात्र ले 
भीख माँगना अच्छा। दान और पर-उपकार के विना इस संसार में रहने का 
क्या फल ? इससे तो जीवन छोड़ देता बेहतर हैं। 
(१) अपने पराये का भेद छोड़ना 

जाव ण अप्प् पर परिआ्राणसि। ताव कि दंहाणुत्तुर पावसि। (६७ ) 
आत्म और पर का भेद मिटाना साधक का परम कत्तंव्य हैं । 
(२) सहज योग 

, ऋद्धि| सिद्धि का लोभ छोड़ सहज भावना कल्याणकारिणी 

सहजें | सहज वि बृज्ञइ जब्बें | अन्तराल गइ तुटइ तब्बें । 

रिद्वि-सिद्धि हलें वेण्णि न काज्ज । पाप-पुण्य तहि पाडहु बाज्ज ।। (८२, ८३) 

जगतको “जग सहावें सुद्ध' (१०१) मानते, कहते थे-- 

जग उपपाश्रणे दुक्ख बहु, उप्पण्णउ तहि सुह-सार । (१०३) 

जग में उत्पन्न होने से यदि दुःख बहुत हे, तो सुख का सार भी वहीं 
हैँ । जग को सहजानन्द से पूरित बतला उन्होंने कहा--नाचों, गाओ, 
विलसो (१३६) और यह भी कि-- 

मुक्कउ चितगेएन्द करु, एत्थ विश्रप्प ण पुच्छ । 

गश्नण गिरि णइ -जल पिश्नठउ, तहि तड वसउ सइच्छ । (बाग. १००) 
चित्त रूपी गजेन्द्र को मुक्त कर दो । इसमें पूछ-पाछ न करो । गगन 
(शून्य )-रूपी गिरि नदी के जल को पीके उसके तट पर उसे स्वच्छन्द 
बैठने दो । 
द ऋजुमार्ग यही सहज मार्ग हे, जिसमें जीवन को अपने नेसर्गिक रूप में 
बिताना पड़ता हैं । 

उज रे उजु छाडडि मा लेहु रे बंक। णिश्रहि बोहि मा जाहु रे लाझक।। 

राम दाहिण जो खाल-विखाला। सरह भणइ बपा उजु बाट भाइला ।। 

-+बौद्ध गान औ्ो दोहा (पृष्ठ ४5) 

सरह अपने मार्ग को दोनों चरम-पंथ से भिन्न मध्य का बतलाते हैं । सहज शब्द 
उन्होंने बुद्ध की मध्यमा प्रतिपद्‌ के लिए ही इस्तेमाल किया है, हाँ, उससे 
कुछ अन्तर रखते । 


जप 


( ह२ ) 


(३) चन्द्र-सय-साधना 
सन्‍्तों के भावना-मार्ग में चन्द्र-सू्य या इंडा-पिगला की साधना आती 
हैं। सरह से पहिले की योग-क्रियाओं में इसका जिक्र नहीं आता, सभवत्त: यह 
सरह की ही सूझ और भ्रभ्यास के परिणाम हैं । वह कहते थे-- 
चन्द-सुज्ज घसि घालइ घोट्टइ । सो आणत्तर एत्थू पहटठइ ।। ( ३५) 
अध-उद्ध माग्गवरें पइसरेइ । चन्द सुज्ज बेइ पड़िहरेई ।! 
वश्चिए्जइ कालहुतणञ्न॒ गई । वें विश्वार समरस करेंइ ।। (५७) 
चन्द्र और सूर्य भावना-रंध्रों को वह बाधक समझते हूँ । उन दोनों को छोड़- 
ऊपर अनुत्तर सर्वोत्तम मार्ग पर पहुँचना है । सरह की बताई इंस 
भावना के अभ्यास करनेवाले योगी तिब्बत में श्राज भी मौजूद हैँ । हमारे 
आज के भारत में सरह का नाम हाल में ही कुछ सुनाई पड़ने लगा हें, पर 
तिब्बत में वह आज भी अतिपरिचित और प्‌ज्य मार्गदर्श॑क हें। 


३. दशंत (प्रज्ञा) 


सरह का यान सहजयान या वज्रयान महायान का आगे के विकास है- 
जहाँ तक कि उसके दर्शन का संबंध है । इसलिए, असंग के योगाचार और 
नागार्जुन के माध्यमिक (शून्यवाद) से उसका संबंध होना स्वाभाविक हे । 
इुन्‍्यता--सभी भौतिक अ्रभौतिक पदार्थों का किसी भी नित्य सार 
से रहित होना--को उन्होंने अ्रपनीा योग-भावना का पर्याय माना 
हैं। करुणा तथा शून्यता भावना के यूगनद्ध रूप में ही परम पुरुपार्थ 
की प्राप्ति मानी हे । योगाचार (क्षणिक विज्ञानवाद)-दशेन का आलय- 
विज्ञान मुल तत्त्व हें । वेभाषिक, सौत्रान्तिक दोनों हीनयानी बौद्ध-दर्शन 
ढेतवादी हें। वेभाषिक या सर्वास्तिवादी (और स्थविरवादी भी) रूप (भूत) 
श्रौर विज्ञान (चेतना) दोनों तत्त्वों को मानते हें । सौत्रान्तिक #ाह्य पदार्थ 
(रूप) पर अधिक जोर देते हुए भी विज्ञान का अपलाप नहीं करते, इस 
' लिए दोनों ही हतवादी हें । माध्यमिक अन्तर और बाह्य सभी पदार्थों 
को सार ( नित्यतत्त्व )-शून्य मानते हैं, और एक कदम और आगे बढ़कर रूप और 
विज्ञान के अस्तित्व के परस्पर सापेक्ष होने से उनके स्वतनन्‍्त्र अस्तित्व को 
क्षणिक भी मानने के लिए तेयार नहीं हें, इसलिए उन्हें न द्वेतवादी कहा 


६ रै३ ) 
जा सकता, न अद्वेती ही। योगाचार एक ही विज्ञान (चेतना) तत्त्व 
के वास्तविक होने को स्वीकार करते हैं, हाँ, वह नित्य नहीं बल्कि 
क्षणिक प्रवाह रूपेण सनातन हे । इस प्रकार वह अ्रद्वतवादी हूँ । 
सरह स्वयं अद्रेत तत्व की महिमा गाते हैं, इससे मालूम होता है, कि 
उनका झुकाव योगाचार-दर्शत की ओर अधिक हे । मायावादियों के 
घटाकाश और महाकाश की तरह योगाचार-दर्शन भी विज्ञान को वैयक्तिक 
विज्ञान और महाविज्ञान के रूप में विभाजित करता हें। वंयक्तिक 
विज्ञान को वह प्रवृत्ति-विज्ञान कहते हूँ, तथा महाविज्ञान को आलय- 
विज्ञान । विश्व के सभी दृश्यादश्य पदार्थ जिसके परिणाम हूं, वह 
सर्वत्र-व्यापी अ-भौतिक तत््व ऋलय-विज्ञान हैँ । वह समुद्र की तरह है, जो 
अपने क्षणिकता के स्वभाव के कारण हर वक्‍त तरंगित रहता हे । यही 
तरंगें प्रवृत्ति-विज्ञान हैं, जिन्हें रूप या अरूप स्थिति में हम देखते या प्रत्यक्ष 
करते हैं । योगाचार-दर्शन के प्रवर्तक असंग के अनुज बसुबन्धु ने “बीची- 
तरंग-न्यायेन तदुत्पत्ति :” भी आलय-विज्ञान से कही हे । सरह कहते हँ-- 
“आलञ्म तरु उमलइ, हिण्डइ जग च_|द्धाच्छन्द |” (१३५) 

वसुबन्धु ने आलय-विज्ञान को समुद्र बतलाया और सरह ने उसे 
स्वच्छन्द हिलने-डोलनेवाला तरवर। स्वच्छुन्द विशेषण उन्होंने यों ही नहीं 
दिया हैं, उससे उनका अभिप्राय हे, अलय या संसार के मूल तत्त्व को चालित 
करनेवाली कोई दूसरी शक्तित (ईश्वर) नहीं हैँ, बल्कि उसकी गति 
स्वच्छुन्द--श्रीटोमेटिक--है । शुरू से आज तक बौद्ध अ्रनीर्वरवादी और 

झनात्मवादी हैं, यह सभी जानते हूं । 

(१) मूल तत्त्व 

मूल तत्त्व आलय-विज्ञान को योगाचार-दर्शन की तरह ही सरह मानते 
हैं । पर, वह उसे एक रहस्यमय रूप देना चाहते ह, जिसमें निर्वाण-तत्त्व की 
पुरानी कल्पना सहायक हुई हैं । कर्म के बन्धन से छुटा मुक्त मन निर्वाण- 
प्राप्त माना जाता हैँ । निर्वाण मन की ऐसी स्थिति है, जिसमें वह भव 
(संसार )-बन्धन--कर्मपाश--से छुट गया रहता हू । इसी निर्वाण की स्थिति 
को वह और रहस्यमय बनाते हैं । तत्त्व या वास्तविकता उनके यहाँ मूल-रहित हँ- 
मूल-रहिअ जो चिन्तइ तात्त । गुरु आएसह एत्त वियात्त ॥ (२८) 


( हैईं ) 


इसीको दूसरे शब्दों में कहा-- 
सुण्णवि श्रप्पा सुण्ण जगू, घरे-घरें एहु अश्रक्वाण । 
तर्वर-मूल ण जाणिश्ना, सरहेहि किआ्र बक्खाण ॥ (५६) 
शुल्य और आलय दोनों के प्रतिपादन करनेवाले सरह योगाचार-माध्यमिक 
ही हो सकते हैं, जिनमें उनका श्रधिक जोर शून्य-निरंजन पर है, यह 
हम आगे देखेंगे । 
(२) माया 
परमपद को उन्होंने मायामय बतलाया हैं, जिससे माया उनके सामने 
सुतुच्छ नहीं मालूम होती । 
बुद्धि विणासइ मण मरहइ, तुटटइ जहूं भ्रहिमाण । 
सो माझ्मामझ परमपउ, तहि कि बज्जइ झाण ।। (६१) 
बुद्धिमन की पहुँच से बाहर वह परमपद मायामय हे। 


| (३) भाव या अभाव नहों 


भावाभावें वेण्णि न काज्ज | अ्न्तराल ट्ठिश्न पाडहु बाज्ज । 
तत्वको न सद्‌ कह सकते हूं, न सत्तारहित । बीच की स्थिति भी 
वह छोड़ डालने को कहते हैं। और भी-- 

भावाभावें जो परिछिण्णगए। त(हिं) जगतिञ्र सहाव विलीणछउ। (६६) 

परिच्छिन्न की जगह 'परिहीण' पाठ ठीक जान पड़ता है। भाव श्रौर 
भ्रभाव से जो परिहीन या परिच्छिन्न है, उसी तत्त्व में सारी दुनिया 
विलीन है 

भव (संसार) और निर्वाण को एक बतला सरह ने निर्वाण के आकर्षण 
को कम कर एहिक जीवन के मूल्य को बढ़ाया, इसीलिए भोगों को त्याज्य 
नहीं, ग्राह्म ठहराया तथा जगत्‌ को सहजानन्द-पूरित मानने पर जोर 
दिया--“भव-णिब्बाणें किम्पि ण दूरा! (१६१) अथवा “मुक्‍्कावधि जं 
सञ्बल जगु, णाहि णिबद्धों कोवि/ (८०) । बंधन का भय दिखला 
आतंकित कर निर्वाण के पीछे पागल करने की जो प्रवृत्ति धर्मनायकों 
देखी जाती थी, उसकी व्यर्थता को बतलाकर सरह ने लोगों को निडर 
करना चाहा। न जगतू को, न देह को उन्होंने गन्दा कहा, बल्कि ऐसे विच रो 
का विरोध करते कहा--“जगू सहावहिं सुद्ध/ (१०१) और-... 


( ४ ) 


एथू से सरसइ सोबणाह, एथु से गंगासाअ्ररु । 

वाराणसि प्माण एथु, सो चान्द-दिवाभ्रु । 

खेत्त पिदूठ उअ्रपिट्ठ एथु, मइ भमिश्न समिद्ठउ । 

देहा-सरिस तित्थ, मइ सुणउ ण दिदुठठउ ।।| (६६? ६७) 

वह॒परस्पर-विरोधी बात नहीं कहते--क्भी देह को गन्दगी का पनालों 

श्रोर कभी कुछ दूसरा। उनके विचार में देह सबसे बड़ा पवित्र तीर्थ हैं । 
इसीक भीतर सरस्वती, सोमनाथ , गंगासागर, बनारस, प्रयाग, क्षेत्र, पीठ, 
उपपीठ हें । सरह के समय में भारत के जो पवित्र तीर्थ थे, उनके नाम 
यहां गिनाये गये हैँ । सोमनाथ को अभी महमूद गजनवी ने नष्ट-अ्रष्ट नहीं 
किया था, और वह एक प्रमुख तीर्थ था। पीछे चार धामों की 
महिमा बढ़ी, जिन में से सोमनाथ को निकाल दिया गया--महमृद के प्रहार 
का यहाँ तक प्रभाव पड़ा । 


(४) स॒क्ति ओर परम्नपद 
मुज्ति सरह की दृष्टि में स्वतः सिद्ध वस्तु हें । शंकराचार्य ने भी 
परमार्थ में यही माना है; क्‍योंकि जीव की कल्पना मिथ्या हैं, परमार्थ में एक- 
मात्र ब्रह् ही सत्य है। सरह ने ब्रह्म या किसी सनातन एकरस तत्व को 
नहीं माना, न जगत्‌ के भोगों को झूठा और त्याज्य कहा । जगत्‌ की 
क्षणिक, किन्तु मूल्यवान्‌ स्थिति को स्वीकार करते उन्होंने जगत्‌ के महत्त्व 
को कहा और नकद को छोड़ उधार या प्रत्यक्ष को छोड़ परोक्ष के पीछे दौड़ने 
को मूर्खेता बतलाया । उनकी दृष्टि में परमपद मन की एक विशेष अवस्था हे-- 
जहि मण मरइ, पवणहों तहि लगञ्म जाइ । 
एहु सो परम महासुह, सरह कहिहउठ जाइ । (३०) 
मन की हंकायुक्‍त स्थिति हट जाने पर उसकी चंचलताओं के मिट जाने पर 
परम महायसुख की स्थिति आती हू । उस स्थिति को और स्पष्ट करते कहते हैँ :-- 
जहि मण पवण ण संचरइ, रवि-ससि णाहि पवेस । 
तहिं बढ़ चित्त विसाम करु, सरहें कहिश्न उएऐस ।। (४६) 
आइण अन्त ण मजूझ तहिं, गउ भव णउ णिवृवाण । 
एहु .सो परम महासुह, णउ पर णउ अप्पाण॥ (५१) 


( ३६ ) 
भ्रगूगें पच्छें दस दिखें, ज॑ं ज॑ जोभ्ममि सोवि। (५२) 

परमपद--परम महासुख श्रादि-अन्त-मध्य-रहित हूँ । न उसे संसार कहा 
जा सकता, न निर्वाण। उसमें अपना और पर का भेद नहीं । श्रागे-पीछे 
दसो दिक्षाओं में जहाँ देखें, वहीं-वबही हे । इस वर्णन में शंकर-वेदान्त में 
प्रतिपादित मोक्ष का आभास मिलता है । यद्यपि सरह शंकर के सम- 
सामयिक हें, पर उनका अ्रह्वतवाद नागाजून (ईसवी दूसरी सदी) और 
असंग (ई० चौथी सदी) से चला आता था। सरह से दो-तीन सदियों 
पहिले हुए गौइपाद बौद्ध विचारों से प्रभावित हैं । गौडपाद शंकर के गुरु 
गोविन्दपाद के गुरु बतलायें जाते हूँ, पर गौडपाद कारिका के सुयोग्य संपादक 
महामहोपाध्याय श्री विभर्भेखर भद्गाचार्य ने इसे अ्रमान्य ठहराते गौडपाद को 
शंकर स दो शताब्दी पहिले का माना है । एक ही स्लोत से निकले सरह 
झ्रौर शंकर के निर्वाण-मोक्ष में इतनी समानता स्वाभाविक हें। 


(५) शत्य-निरंजन 


श्र 


परमपद को सरह ने पहिलें-पटल लोकभाषा में शून्य निरंजन कहा। 
वह शुन्‍्यवाद के माननेवाल थे, इसलिए उनका ऐसा कहना ठीक था 
आइचर्य तो यह है, कि पीछे के सन्त शून्यवाद से बिल्कुल अपरिचित थे, 
तो भी सरह का घ॒माया धर्मचक्र इतना प्रबल था, कि सन्त लोग उसके 
प्रवाह में वह विना नहीं रहे । सरह ने कहा-- 
सुण्ण णिरंजण परमपउ, सुइणो (अर) माश्र सहाव । 
भावहु चित्त-सहावता, णउ णासिजूजइ जाव ।। (१३८) 
परमपद शून्य शोर निरंजन हुं “उपनिषद ने भी निरंजन 
परमसाम्पप्‌ पति! से ब्रह्म (परमपद) का निरंजन होना स्वीकार किया 
है । सरह ने उउे स्वप्तोपम स्वभाव का माना है, जब कि ब्रह्मवादी 
उस वेसा नहीं मानते । मन की चचलता जंबतक नष्ट न हो जाये, तबव॒क चित्त 
के इस स्वभाव की भावना करने को कहा, और बतलाया । 
अवखर-वण्ण-विवजूजिञ्र, णउ सो विन्दु ण चित्त । 
एहु सो परम महासुह, णउ फेडिय णउ खलित्त ॥ (१४१) 
चित्त (नाद) और विन्दु से जो नहीं हे, जो अक्षर-वर्ण-विवर्जित हे, 
वहू परम महासुख है, जो न त्याज्य है, न ग्राह्म । परमपद के समझाने के 


६ है७ ) 


लिए सरह ने बहुत कहा है, पर उसका समझना अपार श्रद्धा रखनेवाले 
व्यक्ति के लिए ही साध्य हूँ । सौभाग्य से ऐसे श्रद्धालुओं से हमारी भारत- 
मही विहीन नहीं हे! 


(६) सरह की अंतिम विचार-परंपरा 


सरह के अनुयायी आज भी तिब्बत में भारी संख्या में मौजूद हें । 
सन्‍्तों ने बहुत-सी सरह की बातें ले ली हें, यह भी सत्य हैं। इसलिए, 
क्रहा जा सकता हे, कि सरह की परम्परा भारत से अब भी उच्छिन्न 
नहीं हुई हैं । पर, जो अपने आदय-मार्गदर्शक का नाम भी नहीं जानते, उन्हें 
सरह का अनुयायी कंसे कहा जा सकता हैं? सरह के वंश में ८४ सिद्ध 
हुए, यह हम बतला आये हूँ । अन्तिम सिद्ध कालपया (२७) और कुठा- 
लिपा (४४) ग्यारहवीं सदी के पूर्वार्ध में हुए। इसका अर्थ यही हुआ, 
कि चौरासी की संख्या कालपा पर पूरी हो जाने से आगे सूची बन्द कर 
दी गई। सिद्ध बाद में भी होते रहे, यह काशि-कन्नौज के स्वामी 
गहड़वार जयचन्द्र के गुरु जगन्मित्रानन्द के होने से सिद्ध है । भारत से 
बौद्धधर्म--जो कम-से-कम विचारों में सरहका अनुसरण करता था-- 
जिस समय नष्ट होने जा रहा था, उस समय भी सिद्धों की तरह के लोक- 
कवि होते थे । विनयश्री का नाम हम पह़िले ले चुके हँ। वह विक्रमशिला, 
जगत्तला के तुर्कों द्वारा नष्ट कर दिये जाने पर अपने गृरु तथा भारत के 
संघराज शाक्यश्रीभद्र के साथ १२०३ ई० में तिव्वत पहुचे । यदि शेष जीवन 
वहीं नहीं रहे, तो कितने ही वर्षों तक वह वहाँ जरूर रहे। उन्होंने कितने 
ही भारतीय ग्रंथों के तिब्बती भाषा में अनुवाद करने में सहायता की। वह 
अपने साथियों और गुरुभाइयों--विभूतिचन्द्र, दानशील, सुगतश्री आदि-के 
साथ कितने ही वर्षों तक स.स्क्य विहार में रहे, जहाँ उनक हाथ के लिखे 
कितन ही पन्ने लेखक को मिले । सुगतश्री ने अपने आश्रयदाता प्रगस्‌. 
प. ग्‌ यज्‌. मूछत्‌ (की तध्वज) की इलोकों में स्तुति की थी, जिसकी मूल संस्कृत 
प्रति वहाँ मुझे मिली । विभूतिचन्द्र और दानशील की पोथियों की तरह वहीं 
विनयश्री के कितने ही गीतों को--जो उनके ही हाथों से लिखे गये मालूम 
होते हें--पाया ! यह गीत इसीलिए अपना महत्त्व नहीं रखते, कि यह सिद्धों 
की टक्‍्साल के हें, बल्कि इनकी भाषा वही मालूम होती है, जो १२ वीं 


( रथ ) 


१३वीं सदी में विक्रमशिलावाले प्रदेश (भागलपुर जिले) में बोली 
जाती थी। विनयश्री के एक पद में आया--“ेल्लिग्रहुं' शब्द आज भी वहां 
इसी अर्थ में प्रयुक्त होता हे 

विनयश्री १९०३ ई० में तिब्बत में जब पहुंचे, तो उनकी झ्लायु ३५ 
साल से कम की नहीं होगी। भारत में रहते ही उन्होंने कविता करने 
का अच्छा अभ्यास कर लिया था । तिब्बत में पहुंचने पर उत्तका कोई 
महत्व न था, यह इसीसे मालूम होगा, कि जहाँ सुगतश्री-रचित कीत्ति- 
ध्वज-यशोवर्णन तिब्बती में अनुवादित हो आज भी स्तन्‌-ग्थुर्‌ संग्रह 
में मौजूद है, वहाँ विनयश्री के गीत यदि तालपत्र पर लिखें मुझे न 
मिलते, तो शायद ही वह आज प्रकाश में झ्राते--पुजारी ने उन्हें काटकर 
प्रसाद बाँटने के लिए रख छोड़ा था। गीतों की संख्या १४ से अधिक 
नहीं है, जिन्हें परिशिष्ट में दिया गया है। यह तो निश्चित ही हे, कि 
विनयश्री जैसे प्रोढ़ कवि ने इतने ही गीत नहीं बनाये होंगे। सरह की रहस्य- 
वादी भाषा में वह परमतत्त्व का वर्णन करते हँ-- 


निमूल तस्वर डाल न पाती । 

निभर फुल्लिल्ल पेव्‌ विश्वाती ॥। 

भणइ विनयश्री नोखीं तख्वर | फुल्लेए करुणा फलइ अणृत्तर । 
करुणा मोदें सएलबवि तोसए । फल-सर्पा (7)तए से भव नासए॥ 
से चिन्तामणि जे जइ सबासए। से फल मेलए नहिए सांसए। 
बरगुरु भत्तिएँ चित्त पवोही । तहि फल लेह अणुत्तर बोही ॥॥३॥। 
गेल्लिश्रहुं गिरिसिहर रि जानें । तहिं झंपाविल्लि कलि के भअन्ते । ध्रु.। 
हल कि करमि सहिएँ एकंल्लि। बिसरे राउ लेललइ पेल्ली। 
तहि झंपइ ट्ठल्लि हेस्‍आ मेले । विसश्न सिलइल्लि मा छाड़िश्र हेले । 
भणइ विनयश्री वरारु-बएणे | नाह न मेल्लश्र रे गमणे ।।४॥ 


सरह न॑ तत्त्व को मूल-रहित कहा हैँ, उसी को विनयश्री ने निमल तरुवर 
कहा हैं । करुणा का कूल फूलना और अनुत्तर (सर्वोत्तम निर्वाण) का 
फल लगाना भी सरह की बातों का ही शब्दान्तर है । गिरिशिखर में गया 
या गई (गेल्लिञहुं) की सरह के गीत 'ऊँचा-ऊँचा पावत' में छाया मिलती 


हब] 


हैं। सरह या सिद्ध-परंपरा के ये पद हें, इसे कहने की अवश्यकता 
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नहीं है । विनयश्री की भाषा १२वीं सदी के उत्तराद्ध की भाषा है, जो 
श्रपश्रंश होते भी अब अधिक झ्राधुनिक भाषा की ओर झुकी थी। सरह की 
तथा दूसरी भी पुरानी अपभ्रंश कृतियों में भूतकाल के लिए इल प्रत्यय का 
प्रयोग नहीं मिलता। जहाँ उसका प्रयोग देखा जाता है, वह पीछे लिखें 
हस्तलेखों में लेखकों द्वारा किये गये परिवर्तन के कारण ही। पर, यहाँ 
विनयश्री के अपने हस्तलेख में फुल्लिल्ल, गेल्लिश्रहुं, झंपाविल्‍ल-जैसे इल- 
प्रत्ययान्त शब्द मोजूद हें, जिनका इस्तेमाल झ्राज भी भोजपुरी, मगही, 
मैथिली, बँगला में प्रायः वसा ही होता है। पाली के वाद प्राकृत के 
काल में व्यंजनों का स्वरों में जो परिवत्तन हुआ, वह अपभ्रंश-काल में भी 
वेसा ही रहा। और तरुवर की जगह तरुश्नर को ही हम सरह के दोहाकोश 
की अपनी पुरानी प्रति में पाते हें । पर यहाँ विनयश्री तरुवर लिखकर 
प्राकृत-अपभ्रंश की चरम विकारवाली व्यंजन स्‍्थाने स्वर की परम्परा को 
छोड़ तत्सम रूप की ओर लौटते देखते हें । शायद यह इस तरह का सबसे 
पुराना प्रथम उदाहरण हे । यही नहीं, अपने नाम में कवि इस बात का और 
भी अनुसरण करता हूं। प्राकृत-अपश्रेंश के नियम के अनुसार उसे अपना 
नाम विनअसिरि लिखना चाहिए था, पर वह उसकी जगह शुद्ध तत्सम- 
रूप विनयश्नी को इस्तेमाल करता है । सभी गीतों में विनयश्री ही लिखा 
गया है, इसलिए यह जात-बूझकर किया गया हेँ। परन्तु, सभी जगह 
संस्क्ृत-तत्सम या पालि-तत्सम (जिसमें भी व्यञ्जन स्थाने स्वर ॒नहीं होता) 
का प्रयोग नहीं किया गया है, जिससे पता लगता है, अभी बारहवीं सदी 
के उत्तराद्ध में इस प्रवृत्ति का आरंभ ही हुआ था । 


$४. सरह को भाषा 
बब्द-कोद-व्याक रण 


दोहाकोश की भाषा में लिपिकों ने समयानुसार सुधार करने की कोशिश 
की । इसके कारण भिन्न-भिन्न हस्तलेखों में अ्रन्तर आता गया । यह हमें 
डाक्टर बागची-संपादित दोहाकोश और हमारे इस स.सकय के हस्तलेख के 
मिलाने से मालूम होगा । वेसे जान पह़ता हे, तत्कालीन अपक्रंश में 


हक 2) 


देश-भेद से शायद ही कहीं अ्रन्तर आता था । दोहाकोंश में व्याकरण के 
सारे प्रयोग नहीं झ्ाये हूँ। 
?. उच्चारण-प्रक्रिपा 


(१) वर्णमाला 


उस समय की भाषा की वर्णमाला में हमारी शआ्राज की वर्णमाला के 
कुछ अक्षर नहीं थे, साथ ही कुछ उच्चारणों के लिए हमारी नागरी में श्राज 
अक्षर मौजूद नहीं हेँ। स्वरों में ऋ, लू, ऐ, औ का अ्रभाव था, और व्यंजनों 
में श, घ का । उस समय और आज की हमारी भाषा-विशेषकर लोक- 
भाषा --में हस्त ए और हंस्व श्रो थे, पर उसके लिए कोई श्रक्षर नहीं थे । 
द्रविड़ भाषाएँ इस विषय में ज्यादा सौभाग्यशाली हेँ। अपभ्रंश में निम्न स्व॒रों 
और व्यंजनों का प्रयोग होता था, जिसमें स जान पड़ता है,श का भी काम 
देता था-- 


स्वर 
श्र, आ, इं, ई, उ, ऊ, ए, झे, ऐं, ओ, ओ, भो 
व्यव्जन 
के खग घ झ। च छ ज झ ञा | ट5 5ड ढण। 
तेथद घन ।प फब भम।यरलवसह। 
य का उच्चारण भी ज॑ की तरह किया जाता, और व तथा ब में 
भेद नहीं रक्खा जाता था, ज॑ंसा बेंगला में आज भी होता है । 
हृस्व स्वर को भी छल्दोभंग न होने के लिए दीर्घ और दी को छुस्व बोला 
जा सकता था । 
(२) परिवत्तंन 
संस्कृत की तुलना से अपभंश में जिस प्रकार लोप, आगम, विकार 
होते थे, उन्हें श्रागं दिया जाता हैं । लोप-आगम-विकार अपभ्रंश और 
प्राकृत में प्रायः एक-से ही होते हैं, इसीलिए कितने ही लोंग व्याकरण 
में इसके नवीन-भारतीय श्रार्य-भाषाओं के वर्ग में होने पर भी इस प्राकृत- 


+ 


में 
हे 


| जा -॥ 
बाले मध्य-भारतीय आरये-भाषा-वर्ग में गिनते हूँ। 
संस्कृत की तुलना में हमारे स.स्क्‍य हस्तलेख के अ्रपश्नंश मे 
निम्तलिखित भेद मिलते हेँ-- 
(क) लोप-- 


अर. अहम्‌> हउ (७५) 

३. इच्छ- चाह (८७) 

: निःसार-> निसार (७२) 

त. जगत्‌> जग (२५) 

स्‌. स्नेह णेह (८९) 

(ख) आगम-- 

कू. लिख> लिक्ख (१५), एक> एक्क 

च्‌. छेद> च्छेत्र (७४), च्छुवबइ (७१), च्छाडाहु (६७) 

टू. ठाक्ी जगह दूठाइ (३१), दठाञश्र (७४) 

ड. चित्त वित्तडा (७८) 

ण्‌्‌्‌ विहीन->विहुन->विहुण्ण (७४), अन्य न->अण्ण ण>अण्ण ण्ण (१४) 
ब्‌ ब्‌. एव>एब्ब (३५), मोक्ष-वास->मोक्ख-बबास (६०) 
(ग) विकार-- 

अ्र>आ, अन्तर->आन्तर (१३५) 

अन->प्राण, अनुत्तर-आशुत्तर (३५) 

भ्रपि->उ, अदय अपि>अजूज अउ>भ्रज्‌जउ (५८), वद्‌ ग्पि-तउ 
प्रपि-_वि, अन्योपि->अण्यवि (५) । 
आ>पभ्र, आगमन>अमण (३८) 

अव->भ्ो, लवण>लोण (४६) 

प्रय>ऐ. अय॑ हि>ऐह (५६) 

इय->इज्‌, ईआ, क्रियते कोझइ 

ईय->इजूज, दीय>>दिजूज (७२) 


( भर ) 


उ>>व्‌, उक्त>ब॒ुत्त (१६), उच्यतें बुच्चअ (३८) 
ऋ->रि, ऋड्धि>रिद्ध (८३) 

एय->इज्ज, विलेय-..विलिज्ज (४६) 

औओ>उ, नो>णउ (१६) 

”>अब, कोन>कवणु (१०३) 

क->अ, सकल>>सञ्नल (२३) 

_>>हैं खक शुरक->सुनह (८५) 

का>भ्रा, आकाश>श्राझ्मास (३३) 

का>ऐ, चित्रकर->चित्ततर (८१) 

»>ल, उदक->उम्रल (७१) 

_कु>उ, भरिकुल->भरिउल (४५) 

कु>अ, कुरु>करु (६४) 

क्त->त्त, उकत->बत्त (१६), अनुरक्त-.भ्रनुरत्त (७३), मुक्त. मुक्क ( १) 
क्ष->क्ख, यक्ष_>जवख (८१), राक्षस->राक़लस (७३), मोक्ष>मोक्‍्ख (८) 
क्षे-ख, क्षेवण-.खबन, क्षय-खञ्न (६२) 

कद-.के, कदली->केलि ( १४६ ) 

क्ष>छ, क्षोर>छार (३) 

क्ति->त्ति, प्रसक्षित->पसत्ति 

क्षे->खे, क्षेत्र--खेत्त (६६) 

ग>अ, भगवा >भशञ्नवा (२) गगनें>गग्मणे (७०) 
गू>घे, गृर णाति->घेप्पइ (१२३) 

गीई, योगी-जोइ (७१) 

गन>ग, नान>णूगल (५), लून>लगपूग (१७) 
प्र->ग, ग्रहण->गहण (८) 

धृ->घो, घृष्ट>प्रटूः (३५) 
अ्र>ध्य>जिप्न>जित्य (६३) 

ख्या>व्खा, व्याख्यन->बक्खाण (११) 

ख->ह, सुख->सुह् (२०) 


( ४३ ) 


च>अ, अनुचर-अणुश्नर (२४), लोचन->लोञअण ( ३१ ) , वचन बश्रण (४४) 
कष्यक्ख, उद्दीकष्यते-..उश्नेक्खह (६२) 

चि>३, अचिन्त-अइन्त (१२१) 

च्य->च्च, अ्रवाच्य->भ्रवाच्च (४२), उच्यते-वच्चअ (३८) 

ज->भ्र, बीज->बीआ (२३), भोजन->भोश्रण (८) निजणिश्र (१६), 
जा > आजाल>.आल (८४) 
जे> ए, गजन्द्र. गएन्द (१३२ 
जे->उ राजा>राजो->राउ (१२१ 
ज-> ण्ण, विज्ञान->विष्णाण (१३१ 
ज्ञ>ज, ज्ञान-जाण (८) 
ज्ञ->ज्व्य, प्रज्ञ>पज्ज्य (१०६) 
ट->ड, जठा>जड (३) 

_टि>ड, कोटि>कोडि (१३१) 
ट्य->डूट, त्रुदयति>तुटूठइ (६१) 
ण-न, कोण->कोन (४) 

त->श्र, रहित->रहिग्न (६), सुरत--सुरझञ्म (४८), रसातल>..रसाअल (६०) 
पु उत्पद्य>उञ्रज्ज (६२) 


) 
) 
), आज्ञप्त-आणत्त (७९ ) 


त-> ड, पात->पाड (३६), 

ति-.. इ, लाति>लेइ (५३), भ्रानयति >प्राणेइ (५३), युवती>>जुबइ (७) 
ति.. डि , प्रति>पडि (२६) 

तु->उ, चतुर्थे->चउत्थ (१) 

तो-.उ, ग्राहितों>- गाहिड (४२), कथितो>- कहिउ (६७) 

तु>उ , सेतु >सेंड (६६) 

त्‌-ति, तृषित-> तिसिअ् (४४) 

त्त> ण्ण, दत्त> दिण्ण (३७) 

त्ति>त्त, उत्तम>उत्तिम (१७) 

न> झण, रत्त-- रण (८५) 


( +४ ) 


, पपें>प्प, उत्पादन>उप्पाञ्मण (१०२) 
त्प->अ्र, उत्पर्य->उम्मजूज (६२) 

्टी>ब, उत्परय>>_उबजज (२०) 

त्म> प्प, आात्मा-अप्प (६,२८) 

त्य->च्च, प्रत्यक्ष->पच्चक्ख ( १०६), मृत्यु.मिच्चु (१५४) , सत्य.सच्च ( १४ ) 
त्र->त्यु, यत्र>जत्यु (१०४), अन्र>एत्थ (२७,६९५), यत्र>_जेत्थु (४०), 
हि यत्र->जत्थू (१०४) 
त्र> थ, अत्र> एथू (६५) 

त्र--त, स्वतन्त्र-स्वतंत (११), मंत्र> मत्त (१३) 

त्र->ह , तत्र>तंह (१३) 

त्र->त, त्र4>तइ (१२३) 

त्रि--ति, त्रिभुवन>तिहुअण (५०) 

त्रु--तु , त्ुदयति->तुद्ठइ (६१) 

त्व->त्त, तत्त्व->तत्त (६) तात्त (२८५), सत्त्व->सत्त (७३) 

2 तु, त्वं हि->तुहु ( १४८) 

थ>ह, भ्रथवा>प्रहवा (१७)? ( १६०), कथानक>कहाण (१३१), व्थ्य, 
-कहिज्ज-> (६२) 

2:>5, प्रथम>पढम (३३) 

* थि>हि, कथि->कहि (६७) 

थ्य->च्छ, मिथ्या> मिच्छा (११६) 

द->भर, पाद->पाञ्न (१५), उदक->उम्मल (७१) खादति >खाञ्म (६०) 
रा खादत्ति->खाश्त्ते (४८) 
द->उ, भेद->भेउठ (१) परमपद->परमपउ (१३६) 

द->व, उद्देश>उवेस (२) 

द->बूब, तदा>तबब (३२) यदा>जब्‌ब 

दय->भ, हृदय>हिआ (३६) छेंद> छेश्न (७४) 


द->दि, दत्त>दिण्ण (३७) | 


( ४४ ) 


'देपि>>विश्न, . तदपि->तबिश्न (११० ) 
दि_३, भादि-आइ (१४६), 
दू->ई, कीदृश->कीस (३७,१२२) 
दू>दि, दृष्टि->दिटूठि (८) दृढ->दिढ (६४) 
दू->दी, दृष्ट--दीस (३७) 
दू>रि, सहश->सरिस (६६) 
दे> ऐ, पादे>पाओ्रे (३७), आदेश-भ्राएस (२८) 
दुप>जूझ, सिश्ध>सिजूझ (२०), बुद॒ध->बुजूझ (२०), शोद्व-.सोजूझ 
(५६) बाधूय->बाजझ (७१), सिद्ध सिजझ (१२६) 
दूय>जूज, वाद॒य->बाजूज ( २४ ), उत्पद->उवजूज (२० ), श्रद्यपि-. श्रजूजउ 
(५८), अदूय-> भ्ज्ज (६२) 
दुवा> दु, दृवा>दुई (७४) 
दुव-> बे, दवावषि-> बेण्णवि' (१७), बेवि (१३१), 
द्वि> दद, शूद्र>सुदद (६४) 
दर दि, इन्द्रिय-- इन्दी (२६) 
ध-> हू, साध- साह (६), विविध-विविह (३६) 
ध्य-> झ, ध्यान झाण (१६) मध्य मजूझ (५१) 
धंये> थे, ध्येय धेश (४३) 
न> ण, नगूगल> णगूगल (५), 
घ-> द, निबन्धन-- णिबन्दण (१४४) 
न्‍्य-> ण्ण, अन्यो> भ्रण्ण (१०), शून्य>सुण्ण (१७), 
न्‍्म> मम, जन्म> जम्म (१६) 
नि>- णि, निर्चल>णिच्चल (३१), निर्वाण> णिब्बाण (१२, १७) 
ना> णू, विना> विणु (३६) 
प> अ, रूप> झुझअ (२३,८१) 
प> फ, पाश>फान्द (१३४) 
प-> इ, स्वप> सुद्द (१२४) 


( ४६ ) 


प->व, दीप-> दीवा (४), अपरे:>अवरे (११), प्राप>पाव (१७) 
झपर- भअवर (४७) 

पा-> था, उपाय उआश्न (३२) 

पि> इ, कोपि-> कोइ (११) 

पू>उ, निपुणत्व-- णिउत्त (२८) 

पू> ४, पृच्छ> पुच्छ (२६) 

»> पे, पृष्ठे-> पच्छे (५२ ) 

प्य-, प्पय, लिप्य-- लिप्प (७१) 

प्त> त्त, श्राज्ञप्त-- आणत्त (७६) 

प्न> श्रण, स्वप्ने> सुभ्रणे (१०६) 

प्त> त्त, समाप्तं- समत्तं (१०६) 

फ> है 

फू> खु, फुसफुसाइ-- खुसखुसाइ (४) 

बुभ> दूच, लब॒भ> लद॒ध (६०) 

भ्र> व, ब्रह्मा> बम्हा (४७) 

ब्रा बा, ब्राहमण-> बाम्हण (६४) 

भ> है, भवन्ति> होन्ति (११२) स्वभाव-> सहाव (२६) 

भ> हि, अभिमान-> अहिमाण (३४), शोभित-> सोहिश ( ३६) 

भू> हु, त्रिभुवन-> तिहुअण (५०), 

भूय भिन्न, अभूयन्तरे-- अ्रभिश्नन्तरे (५३ ) 

य> श्र, निरय>णिरप्न (२२), प्रयाग-> पश्माग (६५)काया>काआ ( € ) 
य-> ज, युवति> जुबई ( ७), महायान > महजाण ( १० ), यस्य-_ जसु (१२) 
य> इ, 

यथा जिम (११६) 

या> था, माया-- माझा (६१) 

यो-> जोव, ( शे८ ) 

पं-> प्रं, स्वयं> सभं॑ (४०) 


( ४७ ) 


पिहर 


य> जे, यत्र> जेत्यू (४०) 

र्‌> तन मम 

र> ग्‌ , मार्ग> मगग (१६) 

थे हु, चतुर्थ-> चउद्ठ (११३) 

रृध> दूध, अध-> अद्ध (३१) 

रधूव-- दूध, उर्धव-- उद्ध (५७) 

थे> त्य, परमार्थ- मरमत्थ (१२), तीर्थ>-तित्थ (१४) 

प> प्प, दर्षण> दाप्पण (८६) 

ये> जूज, कार्य > कजूज (१), सूर्य सुजूज (३४) 

बे बूब, निर्वाण- णिवबाण (१२), १७), सर्वं>सबब (४३), 

> नस, दशन-- दन्‍्सण (५८) 

ल्प- प्प, संकल्प-- संकप्प (१००) 

व. अ, तरुवर तरुअर (५६) 

वि>अ, प्रविष्ट-पअंद्ठ (३५) 

वि> वह, विश बइस (६३), 

हा इ, प्रविश-.. पईंस (३६) 

वय-.. व, वृगवहा रे. बवहारें (६३) 

श >स, दश>दंस (२६), शक्‍्य>सक्‍क (३२), विशेष > जिसेस (४५) 

शु >सु, शुणु > सुणठड (६३) 

श्‌ > सि, शूगाल > सिश्नाल (८५) 

इच > उच, निशुचल > णिच्चल (३० ] 

दच > चछ, निश्चित > णिच्छिम्न (१६) 

श्र्‌> स्‍स, विश्वाम >> विस्साम (३१) 

श्री > सिरि (३७), 

इव >> स, महेश्वर >> महेसर->> महेसुर (५५), आश्वास >असास (१२६) 

ष> स, विषय>विस :( १८), दोप>दोत (३३), विशेव>विशेस (४५) 
तुष>>तुस (५४) 


(. डक ) 


ष्ट > टृठ, दृष्टि <: दिटुठि (३३), प्रविष्ट > पशञ्नट्ठ. (३५) 
धु>दु, सुष्दु > चुद (१२१) 

ष्णु > टूदु, विष्णु > विटदु (५५) 

स्‌>छ, श्रासन्‍्त > शअ्च्छन्त (४३) 

सत > त्य, मस्ते > मत्थे (४२) अस्त > अत्य (६४) 
स्त्र>त्त, शास्त्र > सात्त (४४) 

स्‍्थ > त्थ, स्थल > त्थल (४४) 

”_ 5, स्थित > टिश्रि (३६) 

स्थि >थि, स्थितें: > थियेरि (१४१) 

सन > हन, सता > हताइ (१३) 

स्प > व, निष्पदूय > णिवजूज (६२) 

स्प्‌ > छु, स्पृशति > छुपद (७१) 

सम > महू, अस्मा > भ्रम्हा (४७) 

स्य > सु, यस्य >> जसू (१२), तस्य तसु (११) 
स्फू > हु, स्फुट > हुड (२७), 

स्व >>स, स्वरुप-सरुभ्न (३७) 

स्व >> सु, स्वप्त > सुश्रण (१०६), स्वपून > सुइण (१२४) 
स्वर > सिवि, स्वप्त > सिविण (१४४) 

हम्‌ > हंउ (७५) 

ही > है, विहीन >- विहूण (७४) 

हि >हं, त॑ हिं >तुह (१४८) 

हू > हि, हृदय > हि्न (३६) 

ह्य > मह, ब्रह्मा > बम्हा (४७) 

हाय >हिर, बाह्य > बाहिर (६६) 

हा > हूं, मह्यं > महूं (३८) 


( ४६ ।) 


सुबन्त और तिडन्त प्रत्यय अ्पश्रृंश को आज की भाषाओं को पाँती में 
बैठा देते हें । उच्चारण के परिवत्तन यहाँ. करीव-करीव वहीं मिलते 
हैं, जो प्राकृत में और इसी भ्रम के कारण जन भांडारों में अक्सर अप भअ्रंश 
ग्रंथों को प्राकृत ग्रंथों के वेष्टनों में रख दिया जाता हूँ । सुबन्त विभक्तियों 
के रूपों को पालियों ने और उससे भी अधिक प्राकृतों ने कम कर दिया 
था । श्रपश्रंश ने इस प्रवत्ति को और आगे बढ़ाया । इसमें हितीया, 
चतुर्थी और षष्ठी तीनों विभक्तियाँ एक-सी होती ह। उसी तरह तृतीया, 
चतुर्थी और कभी-कभी पंचमी को भी एक बना जाता दिया है। प्रथमा के एक 
वचन में संस्कृत-पाली-प्राकृत में प्रयुक्त अकारात्त णब्दों क ओ को छोटा 
करके उ कर दिया जाता हैं, जिसे मागथी क्षेत्र के हस्तलेखों में वहुधा छोड़ 
दिया जाता हैँ । प्रथम। एकवचन का यह उकार गोस्वामी तुलसी दास 
के 'रामचरित मानस' की पुरानी प्रतियों में काफी मिलता है, और 
रुहेलखंड में अब भी बहुत से कवि और वक्‍ता उसका प्रयोग करते हैं । 
प्रथमा बहुवचन में कोई विभक्ति-सूचक प्रत्यय नहीं लग,या जाता, और 
शब्द का अपना रूप ही पर्याप्त समझा जाता है । तृतीया में अपने प्रत्ययों 
के अतिरिक्त कितनी ही बार प्राकृत-पाली और संस्कृत के प्रत्यय एण 
को इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसी जगहों पर पालि-प्राकृत प्रथमान्त 
ओकार का प्रयोग बतलाता हैँ, कि शायद ऐसा करने में पुरानी भाषा के 
अनुकरण क्री प्रवृत्ति कारण हो, तुलसीदास ने भी ऐसा कभी-कभी किया हें। 
सरहने “कम्मविमुक्केण होइ मण मुक्‍्को” (२४) कहा । 


.. न 
२. सकज्ो, सवनाम 
(१) लिगभेद 
संस्क्षत-पाली-प्राकृत तक चला आता नपुसंक लिंग अब खतम हो गया 
था तथा पुलिंग और स्वत्रीलिंग दो ही लिंग रह गये थे। 


पुलिग-- 
'अकारान्त---क्रोण (ब.४), खबण (ब.६), चेल्ल->चेला (ब.६ ), तड>>तट (१००) 


आ्रकारान्त--घरण्टा (व.४) 

इकारान्त--अ्इरि>-आरय (व.३), अग्‌गि. आग (१-१). हत्यि. हाथी (ब.७१), 
गिरि (व. १००) जोइ (स. ४०), मणि म॒नि (ण. ४१), सुण्दी 
(व. ५), रबि (से. १६), 

ईकारान्त--अत्यी<अर्थी (4, १११), जोई. योगी (सं. ८८), दण्डी (व. ०), 
पाणी (स. ६९), 

उकार।न्त--अणु (स.६७), गूर ([स, ३४,६०२), पण पशु (सं. २०) 

स्‍त्री लिग-- 

ग्राकारान्त--इच्छा (स.२३), काग्रा.. काया (ब.6६ ), जहा. जठा (ब.३), दीवा 
(ब.४), पब्बजजा.<प्रवजूया (स.१5५) , भाजूजा भार्षा (स.१८), 
मदृदा-मद्रा (व. २२), शुरुंगा.- सूरंग (व. ४) 

कारान्त--अविख->> आँख (ब.२), इन्दि. इच्धिय (८४.६४), जुबर, यबती 
॥ ब.२७ ) जोइणि.योगिनी (ब.८६्‌ ) ज्लनि ब्रा (१०४३ ) ह 

(य.८ ४) 


मट्‌टि (ब.१), सणि (ब.६७) माह मे द्र गंखी 
(श॒.४५, ६२), सिरि._ श्री (ब.६६) 

ईकारान्त--कुमा री [ स.६५ ) , णई< नदी ( पाव, १००), बाराणगी (स.६८ ऐप 

रण्डी (व. ५) | 


(२) सवताम 
शरण ६६): हें में२०७)३ की (के, 885 जी ३३४), शेह 
(सं. २९) सबब (सं. १४), सो (सं. १६ | 


च्क्यः 
कक 
न 
[कर 
है 


(३) संख्या 
एक (व. १३), एक्क्र (स.४०), 
विण्णि (व. ५४), वेण्णि (स, ५०), वेश (सं. ५०, ६५०), दूढ (सा 
तिष्ण (सं. २७) 
तार (व्‌. ; पवार (स 9० ६) & जे ऊ। (यू. (5. 
पंच (सं. १४३) 
दस (स. ५२) 
चउजह._चउदह (ग. ६१, ब. ८६) 


७88. 


शा हा किस 
20208 
र 


सञ्राइ--शतानि (स. २१) 


५९, उपन्‍त 

प्रथा और सप्तमी (अधिकरण) विभक्तियों के अतिरिक्त वाकी 
विभवितयों के रूप प्रायः एक से होते है। हमारे कोश में आये रूपों के साथ 
यहाँ कविराज स्वयंभू के “पठ्मचरिद् (रामायण ), वारहवीं सदी के पूर्वाध 
की गहडवार गोविन्दचन्द्र के दरवारी दामोदर पंडित की पुस्तक “उक्ति- 
ब्यक्तिप्रकरण” तथा बारहनी सदी के श्रन्त के कवि विनयश्री की गीतियों 
की प्रयोगों को हम देते हँ-- 

एक वचन के रूप-- 


विभवित सरह स्वयंभ दामादर 
प्रथमा उ(मणु व. 5६) (कवन्धू, १ पृष्ठ७१) (पूतु ) 
प्रो (कहाणों, ठाणीस १२८) 
द्वितीया. चिह्न नहीं उ(पृतु), नह 
( पूतन्ह ) 
तृतीया ए. (बजझे व. ४२), (कजूजें ब. २) 
ए (च्छारें व. ३, सहावे ब.१०६) पूर्तें 
एहि (खबर्णेहि व.५) (पूतेहि) 


एहि (अइरियेहि व.३) 
एण (कम्मेण स.२४) 


चतुर्थी ० पूतहि, पृतकिहँ, पूर्तो कर 
पंचमी ऐँ (दोसें स. ३३, ३४) 

लइ (तालइ स. २० ) 

हैं (अयेसह स.२८) 

हिं (भवणिववार्णाह मृक्कञझ स.३२) 


तो, हुंत, हुत, पास, हंति, आाँ 
(पृत् ती, पूतहितो, पूतहँत, पृतहति, पृतपास 
षष्ठी केरो (राकखस करो स. ७३) कर, किश्न, हिं, करें, करि, केर, केरि 
कर (जणकर स.१११, माश्नाकर स. ११६) पूतकर, ० किशञ्म'*) 
तणग्र (कालहु तणअश्र स. ५७) 


( ४९ ) 


संप्तमी (हत्थे स. ५४) 
ए (घरे व. १२७) ए, एं, हि, मजूझ 
एँ (कोलें व. ८९, बश्नणें श. ६४, परमत्थं स. ४७) 
एहि, एहि. (जलेहि स. ८८, पाणिग्रेहि स. ४६) 
हि, हिं (काणहि ब. ४, घरहि व. ४, देहहिं स. ७४, मरुत्थलहि स. ४४) 
सु (सीससु ब. ३) 
संबोधन श्ररे, रे (स.२३) अर, अहो 
ये (माई ये व. ८४) 





इसका वहुत कम प्रयोग दीखता हूं । 
प्रथा श्रा (वृधा, स. ६१, जडा स ६१) 


एं (वालें स. १६) (पते ) 
द्वेतीया नह (पूतन्ह), थे (पूल) 
तृतीया ३, ऐं, हि, हुपास (पूति, पूर्ते, पृतहि,) 
चतुर्थी नह (पूतन्ह ) 
पंचमी ०(अ्रप्पण ब. ६) न्हतो (पृतन्हतो) 
षष्ठी एश्राण (ख़बणाण व. ८) न्हकर (पृतन्हकर ) 
सप्तमी नह मजूझ (पूतन्हमजूझ) 


_(२) सर्वनामों के सुबन्त रूप 

(क) में--एकवचन-- 
प्रथमा मइ (स.२२) 

हंठ (सं. ७५, १४४) हँ 
द्वितीया महु (स. ८ द, महुं. स. ३४) में 
तृतीया मई (सं. २२)" मइ 
चतुर्थी द्वितीयावत्‌ 
पंचमी महु, मजझ 
षष्टी द्वितीयावत्‌ महु, मजझ" दे 


सप्तमी मइ (सं. ४३, ४६) 
वहुवचन 

प्रथमा अ्रम्ह, अम्हें 

द्वितीया अम्ह (स. ४७) अम्हेंहि 

तृतीया म (स. २२) 





चतुर्थी 

पंचमी अम्हहुम्‌ अम्हह 

षष्ठी अम्हहुम्‌ अम्हह 

सप्तमी 

(ख) तू--सरह में नहीं हूं, स्वश्रंभू और दामोदर के रूप हें-- 
एकवचन बहुवचन 

प्रथमा तुह (स्व.), तू (दाम) तुम्हे, तुम्हें (स्व) 

द्वितीया में (स्व.), तोहि (दाम.) तुम्हे (स्व.) 


पे 


तुतीया ते (दाम) 
चतुर्थी तुहु, तुव, तुजूझु (स्व.), तोर (दाम.) वुम्ह, तुम्हहँ, तुम्हहुं, तुम्हें (स्व. द) 
पंचमी 


षय्टो 
सप्तमी 
(ग) सो-- 
एकवचन्‌ बहवचन 
प्रथमा सा (व. ४५), से. (स. ६९५), ता (स.२०), सो (स.द्य ६) 
सु, सा (सब) 


द्वितीया सो (सं. १४), त॑ (स. २३, ७७), तहि (स. ४२) 
तृतीया तेण (स. ) 
तेण, तिए (स्व) 
पप्ठो तसू, (स. १४) 
तासु, ताहे (स्व) 
(घ) अण्ण (भ्रन्य)-- 
प्रथमा अण्ण (सं. ७६) 


( ५४ ) 


| (डः ) पा 
प्रथमा एहु (स. ३०), एह (स्व.) 
292 अं 

प्रथणा को (व. ६२), कवण 

कवण (स्व.), को (स्व. ) 

तृतीया केण (स.२२) 

पष्ठी कंसु (स. ५८), कासु (स. ६५) 
(8) जो-- 

प्रथमा जो (सं. १६), जे (स. ८०) 
ट्वितीया जे (स. ५२) 

तृतीया जेण (स. ६ 

षष्ठों जसु (स. १ 


४, अव्यय, उपसर्ग 

(१) अव्यय-- 

अगूगे (स. ५२), अगूगे (स. ६६), अ्ध (स. ५७), अरे (व. ४४), 
इ<हि(श. ३७,७६), इंश्र<इति(श, ८६), उ>और (श. २ ) उंणो_< पुन 
(श.४२), ए<ह (श-६२), एम<एवं (स. ४३), एहि>>यहाँ (व. ४), कमणे:> 
कोन (स.१०५, )कहि>कहाँ (स. २७), काई>क्यों (श. २४), कि (व. ८), किश्र 
(स.४२ ), की>क्यों (स. २०), खलू (श. १०४), जइ<यदि (स. ६६) 
जत<यद्‌ (श.२३), जत्तइ>जेतना (स.७६), जत्थ-<यत्र (स.२६) , जबबे>>जव 
(सं. ३६), जाउद्ययावत्‌ (स. ६७), जाव>ल्‍यावत्‌ (स. ६६) जिम>जिमि, 
यथा (ब. ७६,८०६), जेल्तइ>जेत्ता (स. ७७), णंजननु ( ? ), णउ> 
हि (सं. १७,१६), णाहि>नहीं (स. ४६), णु<नु (ब. ११२), तउ>तो 
(स. ७५), तत्तइ>-तेत्ता (स. ७२), तत्थ<-तत्र (स॒, ४० ), तबबे>>तव 
(स. ३६), तहवि<तथापि (सं. ७२), तहा<तथा (व. १०१) ताव__तावत्‌ 
(सं, २५), तावइ (सं. ७६), तिम>तिमि (स. ४६, ब. ८९), ने (व. १), 


( ५५ 9) 


पच्छे>पीछे (स. ५२), प्रण>पुनि (स. १७), पुणु>पुनि (स. ३६) 


फूइ->फ्र (त. २७), वाजूज<वादि (स. १४०), वाहिर (सं. ६६ ), वि>>भी 
(स. ६६) विणु<बिता (सं. ७२), मन (सं. ४३), मा>ना (स. १७) 
(स. ८९६), सहइ<स्वयं (शा. ४६), सुद>सुठि (स. १२३), हु ( गा 
(सं. ३०) 
(२) उपसर्ग 

अ-निषेंधार्थ (घ.१००), अ्>तआ्रा (अमण आगमन श. ७० ), अवचे श्रण- 
अ्रको <अवचेतन (श. १८), अवभ <अभि (अवृभन्‍तर व.८६ ), अह<अ्रथ ( श.२२) 


अहि।अभि (अहिमाण स. ६०), आ (आाश्रेस<आदेश (स. २८), उम्र<उप 
(उग्नपिट्ठ<-उपपीठ, स.६६ ), उज<उत्‌ (उजूजोश्र व.६७ ), 3३<उत्‌ (उड्डी व 
७० ),उव<उद्‌ ( उवाहरण<उदाहरण श.१८) कु (व.६९ ),णि_<_ निस्‌ ( णिण्ककरुण 
व. १०९), णिच्चल (स. ६६ ), णि<ति (णिवेसी व. ४), णिर<_निर (णिरक्खर 
स. २५), दु<दुर्‌ (श, ८८ ), पडि< प्रति (पडिवेसी<प्रतित्रेशी स. ६८), वि<वि 
(विश्वप्प<विकल्प व. १००), सम (समरसु स. ७७, ६५), सु (सुगति स. ८८ ) 
४, मास 

चार समासों के उदाहरण निम्नलिखित हें--- 

१2. कर्म वारय--घोरान्धार (व. ६७) 
. तत्पुजष--जोइणिचार (ब.८४ ) , जोइणिमसाग्र>>जोगिनी-माया ( व.८६) 


दा 


३. इच्द--चित्ताचित्त (स. १२३) 
४. वहुब्रीहि - अश्रभिण्णमइ_अभिन्नमति (श. ८६) 
[आक 
६, ताड्त 
तद्धित का प्रयोग बहुत कम होता : छ उदाहरण हैं--. 
तंणअ्र.-तन (कालहु तणअञ स. ५७), केर<कीय, (रावखस केरों (स. ७३) । 
३ 
क्रिया 
क्‌. तिडन्त 


सहायक क्रिया-सहित वत्तेमान क्रिया का यहाँ कोई प्रयोग नहीं दीख पह्ष | 
वत्तेमान, भविष्य, अतीत (भूत) औौर आज्ञा की क्रियाएँ निम्न प्रकार हें : 


( ४६ ) 


(१) वत्तमान-- 





प्रथम पुरुष एकबचन में ०, श्र, ह, प्रत्यय आते हूं, जैसे जाण (ब. €६), 
जाग्म (स. २७), जाणश्र (ब. ६५), 

जाइ (स. १३), जाणइ (व. ६५), ठाइ (स. ४३), णासइ (स. ६०), 
तुट्टडइ (स. ७२), देह (स. २३), देवखइ (स. १५), धायदइ (स॒. ४३), 
पइसइ (सं. ३६), पईसई (स. १५), वज्झइ (स. ६१) । प्रथमपुरुष, वहुवचन 
का प्रयोग शायद इ को अनुनासिक करके होता था। मध्यमपुरुष के लिए 
संस्कृत की तरह सि प्रत्यय का इस्तेमाल होता था--जाणसि (स. २२), 
पावसि (सं. ६७), परिआ्राणिसि (स. ६७) । 

उत्तमपुरुष में मिं एक वचन के लिए आता था--कहमि (श. ६५), 
जाणमि (व. ६०), जोग्रमि (स. ५२), पुच्छमि (स. ५२) । 

स्वयंभू रामायण में प्रथम पुरुष के लिए इ, मध्यम के लिए हि, हो 
और उत्तम के लिए एकवचन में मे और हूं आता हैं। 

प्रथमपुरुष वहुबचन में सरह न्ति, चते का प्रयोग करते हैँ ।--वजझन्ति 
(स. ६१), होच्ति (स. ११४), रमन्‍्ते (सं, ४८) । 
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(२) भविष्य--- 

इसका प्रयोग अ्रलग से वहुत कम देखा जाता है। 

कुछ प्रत्यय हं-- 

इह॒द (होइहइ स. ६४) प्रथम पुरुष 

३ (बुजुझइ स. 5२) 

ईहसि मधूयमपुरुष में--करोहसि, गमीहसि, ठवीहसि (सं. १५४५ ) 

स्वयंभू एकबचन में सर और वहुवचन में सन्ति का प्रयोग करते 
हे--होसइ, होसन्ति । 

मत तिल 


अतीत काल के लिए पुराने रास्ते को छोड़ निष्ठा प्रत्यय से काम 
लिया जाता हुं, जैसा कि हिन्दी, अवधी, ब्रज, भोजपुरी आदि करती ह। 
ये प्रत्यय हँ-- 


(चाहिझ्न श. ४१, हुआ श. १०१, ठविश्न स. १५) 


( ५७ ) 


उ (ठविश्रड॒ सं. १५, ठिम्मउ व. ८६, ठीअश्रउ ब. १११, दीअउ व. 

११२, बसिश्रउ श. ३८), इश्रठ (कहिग्रउ स. ६४, पढिश्रउ व. ६०) । 

इंउ (गहिउ स. ६९, गाहिउ स. १२७, चाहिउ ब. ३९, जाणिउ स 
५१, घाविउ स. १०, वाहिउ स. १२८, साहिउ स. २२) 

उ(गउठ स॒. २९, ठिउ स. २९) । 

अपभ्रंश का भूतकालिक प्रयोग अवधी के सबसे नजदीक हें। इसके लिए 
इल-पअल प्रत्यय का प्रयोग भोजपुरी आदि में पीछे होने लगा । पर विनयश्री-जो 
विक्रमशिला (भागलपुर ) के थे--ने बारहवीं सदी के श्रन्त मे इल, अल का वहुत 
प्रयोग किया हैं, जसे--फुल्लिल्ल (गीति १), गेल्लिग्रह (वहीं) झंपाविल्‍ल 
(वहीं), भइलल (भी. २), गइल्‍ल (वहीं), लाम्वल (गी. 6६), 

सरह की भाषा और स्वयंभू आदि की अपभ्रंश ने अ्रतीतकाल के 
संबंध में प्राकृत आदि से अपना संबंध विल्कल तोड़ लिया, और उसका 
अनसरण आज भी हमारी भाषाएँ कर रही है | भेद इतना हे, कि जहाँ 
भोजपुरी, बंगला, मैथिली आदि ने इउ का इल, अ्रल कर दिया, वहाँ 
ग्रवधी ने पहिले ही की तरह अ्र॒ड, इठउ, एउ को कायम रक्‍खा | ब्रज ने 
ग्रो और यो किया, जिसको कौरयी या हिन्दी तथा उसकी सहोदरा 
पूर्वी पंजाबी ने आ, ए (बहुवचन) वना के रक्‍्ला | इस प्रकार अपभ्रंश 
जा[णिउ, अवधी में जानेउ, ब्रज जानो, हिन्दी-पंजाबी में जाणा (जान लिया) 
या जाना बन गया । 

(४) आज्ञा-- 

आज्ञा का प्रयोग मध्यमपुरुष में ही प्रायः देखा जाता हे, करेंइ (ब. ६६) 
खरडह (श. २५), पडिहाउ<प्रतिभातु (व. १०१) जसे कुछ ही सन्दिग्ध 
प्रथम पुरुष के प्रयोग देखने में आते हैं । मध्यम पुरुष के एकबचन के 
प्रत्यय हैँं-- 
इ (पडेंइ ब. ०७), 


० वस (सं. २७) 
उ (थक्‍्कु ब. १०३, थाक्‍कु श. १०५, देक्खउ स. ६२, बसउ ब. १००, भमज 
(स. ६३) 


हू (पडिपजूजह स. ४४ पणमह स. २३, माणह स« ३८ ) 


ह्वि (ज! हि वे, १०२ ) ; 


700 'म्ब्कनकान, ब्रा ':मभननक कक अकुक 25053... उनकाटजकी बन, हे 
(मण्णह व. १०२, लग्‌गदट्ठ त. ५१, अच्छह् लू. ६०) 
कुक सच, कह की ४ 
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(४) समस्त क्रिया 


] के प 
आजकल लिल्ट ई.. ध्रभामारपरलाहाांभरम्ाभक नि शर्त 2 अत अालकवणनाक | जनम? तर की... साथनावर' , समन कान... पक था. अमन न ला न हम दर 
(लैकल हन्द्ा स जिस तन्द्न है श्रांद सज्ापदा हरदा को सास सताकर 
३कफदमपराा, 
3 कम का कम ॥० 
|. है ०, (45६ 


एक धातले थान की लक आप, ५ 
के बात के स्‍थान मे दा धातु योग द्वारा उका अथ का प्रत 





रलकला 2-० रे तन )५७ “शाम दत ग हि आह कर 
जाता हें, जो संस्क्रत, पालि, प्राकृत में गक ाद के जय थे बल जाता था, 
पास ण्ण्नवः लि लिटमा नया की > 7 5 ५ 
पा वशात के लिए हिन्दा मे पढ़ता हैं । लक्षित, यह पान्पाटा अथात्‌ 
का प्राटट्ा क्र कि 2 कक ्ः _ 
»कच्त के गक झाब्द के साथ संद्दायक किया द्वारा आ« रा प्रहाट दारना 
जिल्तसी की धर डे "गे 
हद! के। मूल भाषा कोरी तथा हमारी त्यरी आदाओों में थी अपिवार्थ 
नही न्क न >> भ 5 2 हा हू 
नहीं ४। कॉसवा मे पढ़े, जाव-जंसे प्रयोग हेखे ८० हे, छोन हे दो 
शानिवार्य सख्प से प्रयव भर ना किया बल्क नल 57 22 हा 5 > 
टिवील पते अनिल भी नहां कया जाता। परादा चइह कपहराद। स«>«-« 
पृद्ध #, जावे ड-जेसों पगो 5 9. 2 हा 
नमक | ७७ ह। पु पडकक८ ३३००० हक, क्र ६/8-+काआ का चदरआतातर प्रोकषचाओं... को... कर 82च०७० 
मय, जीते ८-जन प्रयाग कभा 4, लॉफकन उन्हे त्य।य्य पार दिया जया ! 
रु जब 
सका दारश ला मे यम जे फिब्कुलओ. को. इन व | अिलीनरआम:, के आर >्ी 
जसक कारण लाठे के जोरां से फता है. जाता है का प्रयोग कराया 
७७००४ 38: 43% : 8 3००0 से का हू दावे कप, पका अक्षय 20 
गया शँ प्स है तुतन्‍क तप “पे का शि किसल्‍ट++ ० रे त्चाः कप क्र नम 2023 चरण 
था । उस लाठा का हिन्दीवालों ने भी मात दिया। उस क्ियर- 
रूप में एक झौ मम आम न 
व्व में झक आर भा लाभ था, क्रि किया में स्वीलिंग-पू ह्लिग के शेद की 
अवचब्यकना हनन म्युकतन कर के 
सकी हल री मस्त हल नन्ि 3 ० 5] ह्ल्णई लत कमान है व ह 
हलक नेहा थीा। समस्त क्रियाओं का सरह यी शायः झपज्जंल में फी 
प्रयाग आधक 74 मा - >> कि फेक 
अत औआजक नहा दवा जाता, श्रौर थदि हादा भी है. पं. ह्झस्क्षतत 
0 
नरज् शायद ज्रीकजी ये सहा£ 2 मे, +* अधरल  ह + 
सिह शायद द्वा कहां | ये सहायक क्रियाए दस लचिस 5... 
किक ण ८५ ण्‌ः 
गड<गतो, (विद्ीण गठ से. ४९१) 
जाइए रे ् ग्व नस 
'जः्यात, ([खन्न जाइ क्षय हूं. झा, व. ३०, पिद्धि जाह के: 
१ की 6 धणी। पी आज स,८ए८ 
ताला वा फ्ननडी ्ज. «5 ब्लड 5. >> ० 
फ् 8 ४2 हे इे ०३ 55 ड़ ! के ७ जे 2 ्‌ जहा तू सु (9 ) 


दी 
्ः रा ्ध गि अरब 
धाककाई २५ गति शिच्चल थावब्यक न के 
| घ८ र “« पच्चल थे रा पलट | कि प्ल्ल्ज एटा 9 6 2 है| 
ष़ थे भै 
है 


सवकइ <शक्नाति, (कहण णे॑ सकदड दान पे सके, रू, 902 ) 
होइ<भवति, (बंध होइ>बधता है, न. 298३) 
वि<भवति, (होवि न खीण>क्षीज नहीं ह्लोह 0 क) 
हे ३ 
(६) नामधातु क्रिया 
तास से क्रिया बताने का रिवाज संस्क्रत और भोजवर' , शवयी शझादि 


( ६० ) 
ते, कुढच्त 


कृदन्त रूपों का अधिक प्रयोग अपभ्रंशकाल से ही होने लगा, जिसे 
ग्राज भी देखा जाता हे। खासकर ते या निष्ठा प्रत्यय जैसे 
ट्िन्दी में भूतकालिक प्रिया की अपनी विशेषता बन गई हैं, बसे ही अपभ्रंश 


५ 
का ५ 


में भी देखी जाती हैँ । 

४ निप्ठा प्रत्यय क्रिया 

श्रउ-सूणउ>>सुना, डिंट्ठउ>देखा, सं. ६७ 

ग्रा-लग्गा->लगा सं. १६ 

इग्र-कडढिश्रि.>काढ़ा, निकाला स. १६, कहिश्र->_कहा, स. २२, सोहिश्र>> 

दोभित हुआ, स. ३२६ इश्न-किया स. ५६ 

इश्रउ-कहि कहिश्रउ<कथितः कहां स. ६७ 

इआ-रंजिया <रंजित, रग्या->रंगा स, ५०, जाणिया-.जान्या>>जाना स.५ ६ 

इउ-धाविउ->>दौड़ा स.१०, रहिश्रउ<रहित स. १८, जाणिउ->जाना स. ४१ 

इवब-गाइव>गाया स. ३६ 

उ-गउ>>गया स. २६, दिद्यु>दिया सं. ३७ 

झो-णट्ठो>नष्ट हुआ स.२६, बइटठो>बेठा स,६७, डिद्ठो>>देखा स. १० 

हमें भूतकाल के वतलानेवाले झा और थ्रोया उ तीनों 
प्रकार के प्रत्यय मिलते हूँ, जिनमें आ्राज की भाषाओं में आ खड़ी हिन्दी के 
लिए रह गया हुँ और उ, श्रो अवधी तथा ब्रज में प्रयृक्त होता हैं । 
लग्गा लगा यह खड़ी हिन्दी के जंसा है। कहिश्रउ--कहेउ के रूप में अ्रवधी 
में बोला जाता हैं । गउजगया का भी प्रयोग अवधी में देखा जाता है। 
नट्‌टों गऔ्नो को तरह ब्रज के श्रनुरूप हें। 

२. च्त--इसके प्रयोग अपभ्रंश में मिलते हें, यद्यपि आजकल की 
भाषाएं उनको उतना इस्तेमाल नहीं करतीं। इसके रूप में--पढ़न्त 
ब. १ हुणन्त->होमता व. १, कुट्टन्तः>कूठता स. ५४, रमन्ते>>रमता स. ७१, 
हरन्ते>>हरता स. ७१ । 

३. वेत्वा के लिए आजकल कर अलग से धातु में जोड़ा जाता है, 
जेसे लेकर, बेठकर। इसके लिए यहाँ दो प्रत्यय प्रयुक्त होते देखे 
जाते हं- 


ग्र-जइ->लेकर स. १२०, बह्सी>वेठकर व. १, चुछाड़ी> छोड़कर से. ११, 
धरि->्यरकर से. €३। 

वी-मृगवि>मनतकर सं. ३६ 

८. बालु-अर्थ--इसके लिए संस्कृत आदि का श्रन प्रत्यय इसमें भी 
श्रण के रूप में आता हैं, जिनके आकारास्त और उकारान्त दानों रूप दंखे 
जाते हैं, अर्थात्‌ साड़ी बोली ओर द्वज-य्रद्दी दोनों का पू्वे-झूप यहाँ मिलता 
है, जैसे अत्यमग.ँअचावतम्‌ स. ६५. कहाण। >_कवन->कहना से. १२७! 

वी ब्रत्यथ का इस अर्थ में प्रथोग भोजपुरी, अवधो आदि में देखा जाता 
हैं, जो हिन्दी में नहीं मिलता। अनन्चद्य में यह मिलता हँ-कहति-> कहना 
३ । 

सरह वा मूल भाषा में ब्रंथ एकाथ ही मिले, इसलिए क्रदन्‍त के सारे 
प्रयोगों के बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन, स्वथम्भ, पुप्पदन्त आदि 
अपब्रंग के मद्धाकवियों ने महाकांब्य लिखें हेँ, जिनमें अनेक रूप देखे 
जा सकते हू। 





“| 
+ चले 
# चऔिफी 


डे 
डर 
# 


जे 


है 


विश 
हम, वतला चुके हैं, कि सरह की भाषा अपश्रंश अपनी 
बब्दावलि। और उच्चारण में यद्ययि पूरी तौर से प्राकृत की अनुयायिनी 


7 


नहीं है, लेकिन वबहुतन्ी बातों में वह आधुनिक भाषाओ्रों का पथ- 


प्रदर्शत करती हू। इसमें प्रयुवत संस्कृत-दंश से सिन्च भायवा के देशी (द्रविड़ 
आ्रादि) गब्द वहुत-से आज भी प्रवुक्‍्त होते हैं । और कितने ही शब्दों 


५० 


हे 
५, धभ। 5 जज ५ ५२ पा 
मे आावाबक भायात्रा से एक्त करन ह। यहा उचक उदाहरट 


<#क-->० 





रै 


खुसछसाइ. (वास, ४, फंसफूसाइ), चाउल (५४, चावल 
चांगो (१२०, चंगा), च्याआहु (१५७), चेल्लु (वाग. ६, चेला), छु 
[ ) । 

पे हर 


हरहा (८४३, करभम), कवडिश्रार (वाग. १०१, हाथीवान्‌ 


'अिककमकी। अमन 


लंड (१०६), फंडिन्न (१३६), सुदंगा (बाग, ७६), हले (5३) 


(२) आदूनिक भाषाश्रों से एकता 


जहाँ तक मंरक्ृत के तदभव झाव्द-इपों का संबंध हैं, अपभ्रेश आाकृत 
की धब्दकोप को वहत अंशों में स्वीकार करती है| हाँ, वही वात सचन्त 
और तिहत्त रूपों के बारे में नहीं कही जा सकती / कि वह आवधनिक 
गडइिलप्ट भागओं की पंक्ति मे आा रे बेठती हं। इसके अतिरिक्त भी एस 


वहत-से शब्द मिलते हैं, जो उसे श्राध्निक भाषाओ्रों का बताते हूं, जैसे: 

प्रावइ-शइ (वाग. ८२), उत्तिम (१६), कड़ढिश्न (१६), करिहुउ 
जाइ (३०), कहण थे सक्‍कई (दाग ५०), कहिजजइ (६२), कोल (बाग. 
[णिज्जइ (१४), चलउ (६३), चाली (वाग) ४(, चांहस्ते- 
' (३४), व्छारे (वाग. ३, राख), च्छप्पइ (६६, छवइ), घरिणी 


जोड़ना ), जलइ-तत्तइ (७८), झगड (वाग, २३, झगड़ा), णग्गाविश्र (बाग. 
६), तबब (३६, तब), तरुझआर (वाग. १०७), थाक्कु (६६, बँगला,) 
दिविखिजूजश (वाग, ५), पिविश्व (४४, पीशझ्रउ), पुड्शणि (६७, है 88808, 
कमल ), परमंसुरु (वाग. ८१), फुड़ (वाग. ७६), फुर (अ्रवधी ), बक्खाण्‌ 
(१०, वंखान), विलग्र जाई. (२७, ४१), बिलञ्म गउ (२६९), भणइण 
जाइ (६४), भुल्ले (वाग. ३, भूले), रंडी-मुडी (वाग. ५), लुक्को (बाग. 
८5९६, छिपा), लोडइ (वाग. ८०, पंजावी ), मुक्‍कावथि (८०, मगही ), 
हृव्वास (६६, अभ्यास) 
हाकाश थें निश्त धातुओं का प्रयोग हुआ हें-- 
अजू, उ-( ६१, उत्‌-ाईर ), अच्छ (२३, वाग. ६२) है, अत्य (बाग. ६७), 
बाग, ३४), आस>्मया (७२, या-आस्‌ ), सनआा-(बाग. ४), 
श्राण (१४, ०), अल, वि-( २८, अक्त, वि-), वश्चार, उ-(बाग १०७, 
उप-# ), इच्छ (२३), इज, पति-(८६ ? पतियाइ), इस, प-(वाग. ६७), 


इक्ख, प-(१५), कड्ढठ (१६१, निकाल), कर (४४, ५० क), कह (३०, 
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६४,३५८, ६९), खंड (२३), खाज (४८ खाद्‌ू,) गह (६६, ग्रह), गा(३६, 
गया), गाह (३६ दृश्‌, वाग. ६१ ज्ञा, १२७ श्रवगाह), घस २५ (२५ घृष्‌), 


बोल (२५), ग (वाग. १०१), चर (४६), चल (बाग. ४५), चाह (३४), 


रे 


कक 


(बाग, ८ 


६३ ) 


|क्‍ 


हिनकाया फर्क कीन्क ्् कक का कल ड् कक द्त्क हि कन्स क्न्७ कर्ज हो पु लन्ड कस ्क कप श्र क के का 
लि टेट लअणजक हैं + फ कफ "5 है "-- ६ | | ह- 
हज ही कक 2 या ुजा त डकी .  अ उा किक अल पे 6 हि 
है; # | कत्क हल डर स्पा ्च्बा ल्‍ । कर 8; क् 
>ायमवकक [फे चर का सु 5 2 ध्८्‌स्‍ दर [इज द्ट्छं 0 कक थुओ ली । 'कककआह कि टि |$४ |॥ [ुउ 9) [( तट पे ४, है | छ 
।ै। है व ईसा पा १९२कक्रक- करन 5 ग हे हक ३ िन्‍रसकताकम» हि २० ७ कटी रा 4१०कमकहःफ ५ 3 लसपपरअनन री ह रह काका के... अब बकरा, सु | (+ 
की प््ध्य हक हि वह भ व न हुक विद लक रू >ड 
3३ न लि हा वोओे पल 2 ७) ि 2 व. फछि 2 # व्रत हक हे ्‌->०. ४७ ०४४ 
न हि ०9 छे७ पि | “८ 0७ फाी ४ ० 
अिल्यालााल.. छि एुः -.... | छा >> ड््न्ट हि |. | | छः बे र जु | ् कि है () 5 | पा पर थे पर 8 
श् 34 लक 4 हे शी हर शा २ छ है प्र हर मम अत $] |] छा हि $ का कक डॉ आई, पे [7 हित सी फ 
हे ध्य नचकक कष्ट न ्क | उन्‍सन्‍क (म श ग 2 ) के ल्‍त. अअनशकसलदाउ ैल्‍्सन> 
हि जप मी 2 का 8 5 गण तक लि तल पक आम लत 
पक यो न लि कर मा क 
कऊ बा निकल. अअवतरहजलमर कस अर लाकसानी डक स्क > 8] |] 
० आम तल ० आय या 9” 9५ |. 
असल, हुढती न्‍सम»थर ने $ ए  छम्स हि #<““++. गा क्या मिया नि अनओ . कह 5 ॥/ ॥[छए 
न '+ धर * | हु हि ढ़ | न्‍ न न अक 
न ॥ 0८ (3 ता #। कि | के हा, 03 & | न की 27  ॥६३ ० _ हि न के 
हो बे अत हज 3 0 पी जि ३ हक हे , 8 5 पा: 5 मल) नीओन। ० 9 थि हि >> 
फ्) ., एल अल कि तमिल 80 कल 0 कड 5 अल (7 .॑आ 
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तरह अपभ्रेंश के दोहा-बौपाई अपने छन्‍द है । वल्कि हम 
कह सकते हैं, कि आर्या था गाया को केवल प्राकृद का छन्‍्द नहीं 
कहा जा सकता, पर दाोहा-चौपाई का ग्रस्म तो अ्रपश्नंश से ही शुरू 
होता हें । इनके संदसे पराने समते हमें सरह की कविताओं में ही मिलते 


हैं। जबवतक ओर पुराना उदाहरण नही मिलता, तवतक के लिये हम कह 
५ मत न की 0 कल " 
सकते हैं, कि रसाग्ह दी साहित्य से इसको विधाता हू । चोपाई श्रीर पद्धरिया 


एक हू प्रकार के छन्द हू । दोनों में चार पद होते हैं, हरेक पाद में 


रे 


१६ मात्राएं ढोती हैं । ब्च्यर इतना ही है, कि चौपाई के अन्त में गृर 
श्राता हैं, और पद्चरिया में लबु । यही स्मरण रखने की बात है, कि 
दोहाकोञ् के नाम से ही सरइ की अनेक कविताएँ विख्यात हैं, लेकित 
दोहा छत्दों के अधिक होने पर भी उनमें केबल दोहे ही नहीं हैं, बल्कि 
पद्रिया आदि हूसरे छन्‍्दर भी देखे जाते हे। शायद उस समय अ्रभी 
दोहा शब्द अपने आज़ के अर्थ में रढ़ नहीं हुआ था । कोश भी यहाँ 
डिक्शनरी या बाव्दकोश के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया । कोश का 
अर्थ है सम्रह या संचय। दोहाकोजसे दोहों का संचय या दोहावली 
अभिप्रेत है । “गाथामप्तशती” को पहले गाथाकोश या आर्याकोश भी 
कहा जानता था, जिसका भी झर्थ गाथावलि ही है। सरह के “दोहाकोश 
गीति में गाथा या श्रार्या छन्‍्दों का भी प्रयोग देखा जाता है, 
जिनकी संख्या छ हे। इनकी भाषा सभी जगह प्राकृत है, जिससे मालूम 
होता है, कि उस समय शआरार्या छन्द को प्राकृत का छन्द माना जाता था, 
और उसे देशी भाषा में इस्तेमाल नहीं किया जाता था। हो सकता है, दोहा- 
चोपाई आदि जिन छर्दों का पहले-पहल प्रयोग हम सरह को करते 
देखते हैं, वह लोकभापा के छन्द थे। 
दुवहय दोहा के रूप में ही प्रवलित था; क्योंकि इसी तरह सरह के 
प्रंथों में उसका प्रयोग देखा जाता है। इस छन्द के बारे में किन्‍्हीं-किन्‍्हीं विद्वानों 
£| का मत हैं, कि यह ग्रीक छन्द से लिया गया है। इसमें शक नहीं, इसा-पूर्व 
द्वितीय शताब्दी से ईसा की पाँचवीं सदी तक यवन, ग्रीक, हण (हफ्ताल) 
आदि जातियाँ भारी संख्या में भारत में आकर सदा के लिए बस गईं। 
यद्यपि कुछ ही पीढ़ियों गें वह अपनी भाषा खो बैठी, लेकिन उनके 
गीतों की ध्वनियाँ श्ौर छन्द इतनी जल्दी भलाये नहीं जा सकते थे । 


हन्दी ने मस्लिम-काल में अरबी और फारसी-विशेपषकर अरवी-के कितने 
ही छन्‍्दों को ले लिया, जिनका प्रथोग आज भी होता हैं। ऐसे ही यदि 
उपरोक्त घुमस्त्‌ जातियों के गोतों और छल्दों के बारे में किया गया हो, 
तो कोई आाइचर्य की वात नहीं । यदि दोहा को इस तरह अपनाया 
गया हो, तो अधिक सम्भव हैं, वह यबनों से नहीं, वल्कि शकों से 
लिया गया होगा । भक्त सामन्‍्त हमारे यहाँ के संश्रान्त राजपुर्तों, जाटों, 
ग्रहीरों, गूजरों के रूप में ग्रज भी मौजद हें । जिस तरह वह् भारतीय 
जाति के अभिन्न अंग हो गये. बसे ही उनके कुछ छलन्‍्द और लय भी यदि 
जनप्रिय होकर हमारे हो गये हों,तो कोई श्राव्चर्य नहीं । यहाँ एक 
उल्नेंखनीय बात यह है, कि इन पंक्तियों के लेखक ने रियाजिन (रूस) और 
ताजिक लोकगी उसी लय और छन्द में गाय जाते सना, जिसमें 
भोजपुरी विरहें--जिसे हंजारीवाग जिले में चाचर (चच्चरी) कहते हें--- 
गाये जाते हैं। 

डा० शहीदुलला ने “दोह्कोशगीति” में निम्न छन्दों को पाया हे-- 

2. दोह्मा--हमारी पुस्तक में ६० के करीब दोहे मिलते हें अर्थात्‌ 
आधे से कुछ ही कम । दोहा इसी रूप में वहाँ बोला जाता था, दुवहय 
नहीं । जंसा कि इस तालपन्र के १११ वें पद्य के इस वाक्य से मालम 
होता ह-- तहि भासित्र दोहाक्रोंपं तत्थ चिझह्रकन्धञ्न समत्त ।।” सरहपाद 
ने अपनो इस प्राकहृत गाथा में भी दबहयक्रोस नहीं वल्कि दोहाकोण का 
प्रयोग किया हू, जो १३ और 2५ मात्राओ्नोवाली दो पंक्तियों का होता है । 

सोरठा--सोरठा का प्रयोग सरह ने बहुत कम किया हे । वेंसे 
सोरठा दोहे को उलटकर ही बनाया जाता है । 

२. पादाकुलक क॑ भी कितने ही उदाहरण मिलतें हैं, जो १७ मात्राओं 
का छन्द है । 

८४. अडिल्ल वदनक--इस पज्ञटिका के काफी प्रयोग यहाँ देखे जात् 
हें। इसके चारों पढों में से प्रत्येक में १६-१६ सात्राएँ होती हैं, और 
जंसा कि ऊपर वतलाया, पज्ञटिका<पद्धतिका>पद्धडिया के श्रन्त में दो गुरु 
आर एक लव ग्रवस्य आता हें। 

५. गाथा (आया )--इसका प्रयोग सरह ने केवल प्राकृत में लिखे छ; पद्यों 
में किया हूं। 
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६. रोला--इसका भी दो-एक ही जगह उपयोग सरहपा ने किया । 

७. उल्लाला-- २८ मात्राओ्ों को दो पंक्तियों का यह छन्द बहुत कम 
प्रयकत हुआ हें। 

८. महानभाव--2२ मात्राओं के ४ पादों का यह छनन्‍्द एक जगह 
ही प्रयूकत हुआ हैं। 

६. मरहद--२६ मात्राश्नों के इस छुन्द को डा० शहीदुल्ला ने एक 
ही जगह पाया है। 

$५. हस्तलेख 


जिन हस्तलेखों के आधार पर मैंने मल पुस्तक का सम्पादन किया हे, 
उसके वारे में कुछ कहने के पहले यह वबतला देना आ्रावश्यक हे, कि 
सरह जेसे भाषा, विचार, छुन्द आदि में यग-प्रवतेक पुरुष की 
एक ही छति को हिन्दीभाषी पाठकों के सामने रखकर सनन्‍्तोष कर 
लेना मेंने अच्छा नहीं समझा । इसीलिए उनके जो श्रन्य अ्रपश्नंश ग्रंथ तिब्बती 
(भोट) भाषा में अनुवाद के रूप में मौजद हु, उनको भी हिन्दी में ला 
देने की मेंने कोणिश की। इस प्रयत्त में में अपने को सफल नहीं कह सकता, 
लेकिन इससे सरह के भावों को जानने में सहायता मिलेगी, इसमें संन्देह 
नहीं । यह भी हो सकता हें, कि तिव्वत के पुराने विहारों के हस्तलेखों 
की अच्छी तरह छाोत्रवीन करने पर शायद उनमें कुछ और मूल भाषा 
में मिल जायें, उस वक्‍त इन अनुवादों की अवश्यकता नहीं रहेगी । यदि 
ऐसा न भी हो, तो भी आनेवाले विद्वान अधिक साधन-सम्पन्न होकर अच्छा 
अनुवाद कर सकेंगे । सरह की भाषा अन्य सिद्धों की भाषा की तरह 
सच्ध्या-भाषा के नाम से अभिहित की जाती है । उसमें दूसरे रहस्यवादी 
कवियों की तरह अनेक भाव निहित हूँ, इसलिए भी उनका हिन्दी में 
अनुवाद करना आसान काम नहीं । दुर्भाग्य से मुझे कोई ऐसे तिब्बती 
विद्वान की सहायता नहीं मिल सकी, जो सिद्धों की भाषा और भाव का 
ज्ञाता हों। 

१. दोहाकोदश-गीति' की तालपोथी 


शायद दोहाकोश कौ सबसे पुरानी प्रति यही सिद्ध होगी, जो कि सन्‌ 


हा अा>़ 


( ६७ ) 


१६३४ ४० में मुझे तिब्बत के एतिहासिक मठ स.स्क्य में| मिली थी, श्रौर 
जिसको अनुसार मेने कोश को संपादित किया । इसकी प्राप्ति बड़े 
विचित्र ढंग से हुई। में भारत से गई तालपत्र की परोधियों की खोज में 
अपनी दूसरी यात्रा में स. स्क्य पहुँचा । वहाँ तालपत्र की पोथियाँ थीं । 
खोज करने पर किसी ने कहा, त्रहां के एक मन्दिर के पुजारी के पास ताल- 
पत्रों का बंडल हैं| मेंरे चिरस्मरणीय सित्र और अब दिवंगत गंश संघ- 
धर्मवर्धन (गन्दुन छोम्फेलू) जाकर किसी तरह बंडल को ले आये । 

तिव्वत में भारत से गई ताल-पोथियों को बहुत पत्रित्र माना जाता हैं । 
मरणोन्मुख व्यवित के मद में यदि तालपोथी का धुला एक वद जल 
पड़ जाय, तो उसके पाय धूल जाने में कोई सनन्‍्देंह नहीं । यह उसी तरह 
का विश्वास है, जेसा हमारे यहाँ मरणासन्न क॑ लिए गंगाजल को समझा 


' जाता है। ऐसी पवित्र वस्तु को वहाँ का हरेक सदगृहस्थ अपने घर में 


रखना चाहे, तो इसमें आदचर्य क्या ? अधिक चढ़ावा चढ़ानेवाले भक्त को 
पुजारी तालपोथी का एक दुकज्ञ काटकर प्रसाद के रूप में दे दिया 
करता था, और इसी उद्देश्य से नाना पुस्तकों क॑ पत्रों का यह बंडल उसके 
पास था । कौन-कौन-से ग्रंथों के कितने पत्रे इस प्रकार बेटे, इसे 
कौन बतला सकता है । महत्त्वपूर्ण पत्रों को फिर पुजारी को सपुर्दे करना मेरे 
वस की वात नहीं थी । पुजारी को भी कुछ दक्षिणा मिल गई, इसलिए 
उसने आपत्ति नहीं की। यद्यपि हस्तलेख में सन्‌-संवत्‌ नहीं दिया हुआ है, 
पर लिपि दसवीं-ग्यारहवीं सदी की कुटिला हे। इस हस्तलेख का इतना 
ही महत्व नहीं है, वल्कि श्रभीतक सरहपा के इस दोहाकोश की जितनी 
प्रतियाँमिली हैं, उनमे यह सबसे पुरानी होते दोहों की संख्या में भी 
सबसे बड़ी हे | महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने जिस प्रति को “बौद्ध 
गान ओो दोहा” में आज से ४० वर्ष पूर्व संपादित किया था, उसमें ५० के 
करीब दोहे थे। महाप्रस्थात के पथिक डाक्टर प्रबोधचन्द्र वागची ने 
आ्राज से १५ साल पहिले जिस 'दोह्कोश” को प्रकाशित कराया था 
उसमें दोहों की संख्या ११०२ थी । स्वयं तिव्वती में जो इसका अनुवाद 
(तेर्‌.गी स्तन्‌. गयुर्‌. गेयुद्‌. पाथी वि. पृष्ठ ७०ख५--७७क३, ) में मिलता 
है, उसमें दोहों की रांख्या १३५ हैं, जब कि स. स्कय की इस तालपोथी में वह 

६४ हैं। तिब्वती-अनुवाद इस प्रति से नहीं किया गया। वह उस प्रति का 


( ६८ ) 


अनवाद है, जिससे मिलती-जलती प्रति की कापी डाक्टर वागची द्वारा 
संपादित हुई। हमारी इस प्रति र्मे 5० के करीब नये दोहे हूं, उधर डाक्टर 


वागची के प्रति में भी ५० से अधिक नये दोहे और ह। 


२. खण्डित पन्ने 


तालपत्र-- 
तालपतन्र ११८८२” पप्ठाक १३ 
वे पत्र की दोनों ओर ८ दोह हें। इससे पहिले के १२ पत्रों या , 
२३ पुष्ठों में ७५ दोहे रहे होंगे, अर्थात्‌ प्रतिपृष्ठ ३ दोहे। दोहों पर 
संख्या ,का अंक दिया हुश्रा ह। 
लिपि कुटिला (वर्तृल) के वाद की संभवत: १२ वीं सदी को मागधी है । 
पांतियों के बीच में छोटे अबरों मे कहोीं-कहीं भ्रष्ट संस्क्षेत में टिप्पणी- 
है । ग्रंथकर्ता का ताम नहीं है, पर जान पड़ता हूं, यह भी सरह 
पाद की कृति है और प्रकाशित “दोह्यकोश” से भिन्न। ये पत्रे भी 
स.स्क्य के मन्दिर के पुजारी से काटकर प्रसाद बनने से वचाये गये बंडल के है । 
तालपत्र के ८ दोहे निम्नलिखित हें: 
कमलकुलिश बेवि मजूझ ठिउठ, जो सो सुरत्र विलास । 
को त॑ रम्मइ ण॑ तिहुवणहि, कासु णे॑ पूरिश्र आस ।| (७६) 
(टि.) वज्रपदमसंयागात्‌ बोधि चेत्तहु स्थित: सहजानन्दरूपी सुप्रपा''“यत्किचित्‌ 
त्रिभवते सहजमयं सर्वाशार्परिपुरक 
बखणउ वाश्न सुह अहवा, अहवा वेश्णिवि सोबि । 
गुरुश्न पसाग्र पृण्ण जद, विरला जाण (६) कोवि।। (७ 
ल्‌ 


) 


2, 
पुण्यधामता 


ऐ 


तत्क्षणगर्भी रतत्त्वदेसनात: तत्क्षपसरसविरससहजटठाणे स्त्रीप्रसाये 
नद्ययेन कोटीतासप्य- 
गंभीर भिड आर फले, णउ पर णउ अप्पाण | 
सहजानन्द चउक्सण, णिग्र संवेश्र णे जाण ॥। छद 
हे से, निरक्खरस्क्ष स्वपस्विज्ञाग तु लोकिक त्वजा: (ठठ) परसबिरस- 
सुसुप्तता सहजा: निजस्वभावेन संबेदन: 
घोर अंधार चन्द्मणि, जिम उजूजोंश्र करेद् । 
परममहासुह् भ्रकक्‍क्त वर्ण, दुरित्रा एस हरेइ॥॥। ७६ 


( ६६ ) 


वन्द्रकान्तिवतू अन्धकारापनयने गुररिव संसारिकः। 

दुक्खदिवाभ्र अन्थव्उि, उबद्द ताराबूबइ सुक्क । 

ठिश्रउ णिम्मारें मिम्मिग्रउ,तेण दिमण्डलचक्क | (5८० ) 
संत्रत परमसा्थ: अस्तझ-गते सति विस्वतुधबोधिचितस्थिरे सति. संबृतकों 
यत्रवस्था धर्मसंसवोग: श्रदृष्ट: निर्मानः वाह्या आस्य सकः सवमण्डल 
चक्र: नानामण्डलानाम्‌ 

चिन्तहि चित्त णि ण॑ बद्ट, सश्रलझ मुच्च कुदिदठि। 

परममहासुहमोक्ख परु, तहि आश्रत्ता सिद्धि ॥। (८१) 
सहजग्रद्घप॑ति सुज अदित सव घम्म न नानात्मा कुदृष्टिछडह सहजात्म रु. 
सकले परममुखेन तस्थीयरिं परमोतम सिद्धिर्‌ नस्तीति । 

मंक्कठ चित्त गएन्द्र करु, एत्थवि श्रप्पा म पुच्छ । 

भश्रण गिरी णइ जल पिश्नमउ, तहि भड्ट वसिउ सइच्छे ।। (८२) 
योगों हस्विवत्‌ भवदु (:) खात्‌ श्रात्मानं पूछ मा कुरु आ महासुखम. 
वेदयती, आकाश पवन ते पी अववागत: स्वतन्त्र कुरू आभासे । 

विसअभ गग्म॑ंद करे गहिश, जिम मारइ पडिहाइ। 

जोइ कवडिश्लार जिम, तहि पुण्‌ णिप्परि जाइ || ८३ 
यत्‌किचिद्रूप: हस्तिवत्‌ू हस्लिखिलिकवत्‌. विषयेतव कोन चित्‌ लिप्यते 
चमरी हस्तिवत्‌ । 

8६. चचा' (चर्या) पोथियाँ 
सिद्धां क गोत ८ दी से १२ वी बताब्दी तक--जब तक कि 

वबौद्ध-धर्म उत्तरी भारत में रहा--उसी तरह गायें और पढ़े जाते थे, जैसे 
श्राजजल कवीर साहव और दूसरे सन्‍्तों की वानियाँ | श्राजजल के कुछ सन्त 
मतों में भी गुप्त पूजा-पाठ होती है, जिसमें सन्त को बानी को गाया जाता हें- 
उद्ाहरणा्व शिवतारायण साहव की वानी । इस तरह के गुप्त पूजा-पाठ को चर्या, 
अनुप्ठान या भ्राचरण कहा जाता था। सरह के समय ओर बाद में भी उत्तरी 
भारत का वॉद्धधर्म महायान नहीं, वज़यान (तांत्रिक बौद्ध-धर्म) नंब 
गया था। सरह वजञयानी चर्यात्रों के प्रवत्तंक थे, यह कहना मुद्िकल हे । उन्होंने 
अपने “दोहाकोशर्गीति के आरम्भ ही में इस तरह के अनुष्ठानों और विश्वासों 
का खण्डन किया, जिसमे स्थिविरों और महायानियों को भी नहीं छोड़ा हूं । 
यदि वह स्वयं चथात्रों के अवत्तेक था समर्थक होते, तो यह वदतोव्याघात होता । 


( ७० ) 

जो भी हो, सरह के बाद चर्याश्रों का प्रचार वहुत जोर से हुआ, जिनमें पंचमकार 
का प्रयोग आवश्यक था। भारत में वोद्ध-धर्म के साथ चर्या के लुप्त होने के 
वाद भी यह नेपाल से नहीं उठी। 

इसी चर्या दव्द का विगड़ा रूप नंवारी में चचा! हूं। चर्या-पद्धति की 
अवश्यकता वहाँ अनुभत हुईं। क्योंकि उसके श्रनुप्ठान दो-एक 
सरल कामों या वातों तक ही सीमित नहीं, वल्कि घंटों तक चलते अनेक 
विधि-विध्वानों पर अश्रवलम्बित। इसके लिए बहुत सी पुस्तिकाएँ भिन्न-भिन्न 
ग्राचार्यों ने तेयार कों, जिन्हें भी “चचा कहते हूं । नेपाल के वौडों में जो 
नवजाग॒ति हुई हैं, उसके कारण वज्ञयान के क्रिया-कलापों से शिक्षितों की आस्था 
उठती जा रही है । इन अनुप्ठानों के पुरोहित वांड़ा (बन्द, वज्ाचार्य ) लोग भी 
अपने प्रभाव को खोते जा रहे है । उसके कारण डर हूं, कि कुछ दिलों में “चचा?” 
की पद्धति विल्कुल लुस्त न हो जाय, शो उसके साथ “चचा” की पुस्तिकाएँ भी नष्ट 
हो जायें । यद्यपि यह वज्यानी चर्याएँ मिथ्या विश्वास और मिथ्या आ्राचार को 
फलाती हें, लेकिन इतिहास के लिए उनके अध्ययन की अ्वश्यकता हैं । इन 
गोप्ठियों म॑ आज भी मह्मसिद्धों और दूसरों के गीत एक खास लय में गाये 
जाते हैं। इनके ग्रध्ययन से पुराने चर्यागीत के स्व॒रों का पता लग सकता है। 
गायद इसी लय में सिद्धों के गीत अपश्रश-काल में मध्यदेश, (उत्तरप्रदेश, 
विहार) में गाये जाते थे। यह बड़ी हानि होगी, यदि अध्ययन और संरक्षण 
के पहले ही वह नेपाल से ल॒प्त हो गये । 

यद्यपि “चचा” के गीत अ्रपश्रंश के हें, लेकिन उनके गानेवाले आरये- 
भिन्न एक दूसरी भाषा नेवारी के बोलनेवाले हें।; वह गीतों के अर्थको नहीं 
समझते, यही नहीं, वल्कि उनके मुह में पड़कर शब्दों का उच्चारण भी दूसरा 
हो जाता है । नेवार लोग वोलगे में त और ट का भेद नहीं करते, उसी तरह 
र की जगह ल के प्रयोग को भी अति तक पहुँचा देते हैं। जैसा कि 
चचा पोथी १०, पृष्ठ १० में “सतगृरुचरणे” के स्थान पर ' सतगुल चलने”!, 
श्राया हैं। कण्हपा की बहुत पुनीत वज्ञगीति को अनेक चचा पस्तकों में 
देखा जाता हैं, लेकिन उसका सवसे अधिक शुद्ध रूप वही है, जो तन्‌-जर, 
तन्त्र, पोथी यु, पृष्ठ १६३ में हे । है 

मंने नेयाल की एक यात्रा में “चचा” को डेढ़ दर्जन के करीब पोथियाँ 
जमा को, जितमें अधिकांश सौ वर्ष से अ्रधिक पुरानी हें। कुछ और भी 


( ७? ) 


पुरानी हो सकती हें। खोज करने पर नेपाल में तीन-चार सौ वर्ष पुरानी 
पोधथियाँ भी मिल सकती हें, जिनका महत्त्व अधिक होगा, इसे कहने की 
ग्रवश्यकता नहीं। इनके विक्ृत उच्चारणों के लिए कणष्ह (कर्ण) पाकी 
वद्ञगीति: (तन्‌-जुर यू १६३, प्रज्ञा) को दे खिये-- 
कोल्लइ रे ठिश्न बोल्ल, मुम्मुणि रे कक्‍कोला । 
घणइ किपीट्ह वजूजइ, करणे किआइ ण रोला | श्रु॥ 
तहि पल खाजइ गाढ़े मश्न ण पिजूजड । 
हले कलिजर पाणिग्रइ, दुन्दुर तहं वजिजञ्नइ ।। २ ।। 
चउसम कत्थुरिसिहल कप्पुर लाइअइ | 
मलअ्रदइ घणसानबनिञ्रइ तहि भल खाइअइ || ३।। 
पेंखण खेट करन्त सुद्धासुद्ध ण मणिग्रइ । 
निरंण एक ग चडाविश्वद, तहि जस राव पणिश्नइ ।। ४॥। 
मलग्रज कुंदुरु वापइड, डिण्डिम तहि ण वजूजिश्नइ ।। ५॥। 
१. कोलयि रे थिया बोला मूमूनि रे कंकोला । 
घन किया थी होयि बज्ञाथि, करुणे कियायि न लोरा | (7) 
० मुमुर॒नि ले कनकोला घने कीथि होथि, करण क्रियायि न लोला (]ा 
दोप ॥गा, वत्‌) 
कोरयि रे थिया बोरा, मुमुनि रे ककोरा । 
घने कापि थिया बोरोरणे क्रिया बीन लोला (५) 
० थिय॑ं. ००थिउ बोरा० यो न जोरा ([< शेष ॥५ वत्) 
२. तहि भर खाज गाधूय, मय ना पीवयि यायी । 
हले कालिजर पन यायी, द्‌दृरु वजायिले (]) 
० तहि वा नु खाजयी यायिया, गायें मय ना पिज । 
न यायीया हलें कलिजल सालि जल (गा) 
० तहि वरु खाजयि गदये मय ना पिजययायिया । 
कलिजर सारि जारे दुदुमर वांज न यायिया (5%) 
३. चवृसम कस्तुर्री सिल्हा कपूर, 
लावन यायी मलया जइ घनसों लिजरे (7) 
० चउसम कस्तुरि सिल्हा कप्पु र लाव न यायि । 
मलयज कुणुर्‌ वजयि तहि भरु खाज () 


( ७२ ) 


-“चेउसम कस्तुरी शीलकपु ले राव न वाथियामारिय । 
इन्दु ने सालिजलतह़ि व नु खाजयीयाया (9५) 
० तहि वा न्‌ खा जयीयायिया, गादे मय ता पिज नयायिया (!५) 
० चउसम कस्तुरी शिहला कर्प्पर राव न यायिया । 
गरयि इन्यन शारि जलतहि बरु खा जयियायिया (%) 
४. प्रेषु न क्षेत्र कगत सोद्धासूदूध न मतयि । 
तिलसुह अंग च वा वग्ीया तहि जसए पत्र यायी | (॥) 
प्रप-क्षेत्र क्‍्तेत्रतकशुद्धाशुद्घा नियेयायि । 
मलयज कुणर वजयि, डिडिमा ता नहिं वि (त]) 
प्रपून क्षेत्र करंत गुद्धाशद्व ने यःथि । 
० प्रेपण क्षेत्र कलंत गुद्धाशुद्ध न मानियायीया। । 
नीलसुह अंग सदा ययोयातर्हि जसु राव न प्रक्षमामिया (॥५) 
० प्रेखन कत करन्ते शद्घाशुद्ध न मुणिया यिया 
निल सुह अंग चढ़ावियिया, तहिं जजु राव न पणसासिया (5%) 
४. मलयज कुूंदुरू वजायि ले, डिडिस डिडिम तहि ना बाजयी । (वा ) 
० मलयज कुणुरु वजयि डिडिमा ता नहि बजायि। (रा) 
० मलयज कु दुरु बाजयिया डिन्डि वाजयि न वाजयिया। (%) 
गूडरीपा (सिद्ध ५५) का गीत-- 
(राग कर्नाड, ताल झप ) 
त्रिहंआ चापयि जोगिनी देह कवारि। 
कमलकुलिस घत करहु वियाले ॥ श्लु० ॥१॥ 
जोगिनी तुहा बिनू खनह न जिवयि। 
तोला मृह चूविले कमल सरंपिवहि ।॥॥२॥। 
क्षेपह गोगिनी रेप न जायि। 
मनि कुल वहिया रें, वदिया ने समायि।। ३ || 
रासू घल्ने घल क्रोंचिया रे चन्द्र सूर्य दयी यक्षेन भण्डो । 
भेनयि गोदावरी हमे कूदूर्‌ बीश्रे। 
नरय तालि माझे उभय वूविरा।। 


९. डे :) 


त्रिहद् चापयि जोगिनी हें हकवारि कमरकुरिस घन करहु न विरा । 
जोगिनि तुम्ह विणु खनह न जिवंयितोरा मुद्द चु वियाने, कमरस पिवथि ।।२ 
कंयहूँ मा जिनि रे पन जायि मनि करे वहि पार जो दिया न सुमान ।।३ 

सासू घरे घस कुचिक भारि चच्द्रसय दृथि पक्ष म॑ डारि 

भनयि गडालि हर कदूर रिनर मारि माइ उमय नविरा ४--(८) 
““त्रिहण्डा चामपयि योगिनी देह कवादि कमलकुलिश करह वियार ॥।? 
योगिनी तुजझ विन पणह न जीवयि तोरा मह चविया रे कमल पीवयि ।।२ 

क्षेपह योगिनी लेप न जायि, मणि कल वहिया ने कमल से पिवयि ॥॥३ 

शाश घरे कचिया रे, चद्धसये दथि पक्ष न ने भनतों |।४ 
भनयि गोडारि हमे कुणुरू बीना, नरय नारी माझ उभय नठ बीना ४ 





लकारवहलता--चचा-पुस्तक १० (पृष्ठ १०) 
“सतगूलचलने पनमामि 
हमारे पास को “चचा” (त्र्या) पुस्तकों में निम्न पुरुषों के गीत 
मिलते हें-- 
“चचा पुस्तक १ : परमवजञ्र (१), वाकवज्र (१०), कर्णपा (१५), 
लीलावज (१६) 
गोदावरि (गुडली) (२०) 
प्रवनपवि (२२) 
कुलदत्त (२३) 
सुरतवद्ध (२४,३४, ७६, १०५, १०७) 
वाकवत्चय (१०,३४,४० ) 
दारक (३७) 
! कान्ह (४४) 
कर्मादिवत्ञ (४६) 
कर्णपा (१५, १८, ५३, ७१, €८, ११४, १२० ) 
ग्नुपम (पद्म) वज्ध (५४) 
। रत्नव्रजत्ञ (५९, ७३, १०३) 
नीौरावज् (६४) 
श्रीकुलिश (७७, १०९) 


( ७४.) 


परमवच्ञ॒ (१, ७८) 

जालंधरि (७६) 

अमोघवजञ्ञ (८४, ११२) 
समसमवज्र (८६) 

प्रवनकुलिस, प्रवनपति (६८) ) 
नीलवज् (€७) /। 


“चचा” पुस्तक २ : 
334 लिए मु 


तथागतवच्न॒ (३) 

वाकूबच्च (६) 

पुरत (सुलत) वज्र (८) 
अमोघवज्ञ (१५) 
परमादिवज्र, परमवञ्ध (१६) 
कर्णपा (२०) 

लीलावज (२४) 


“चचा ३: 
मिक 8: आर 


हम] 
«- ५ 


् चचा हि है 
ममारााकभााकदक५७५२३६॥७७७५७५७७००१०/ 


परमादिवजञ्ञ (३ क) 
कर्णपा (१० क, १८ क) 
वागवञ्ञ (११ क) 
कण्हपा (१४ क) 
लीलावज (१६ क, २१ क) 
गू डली, गोडारी (१७ क ) 
सुरतवजञ्र (१६ ख) 
श्रीवज्कुलिश (२५ क) 
समरसवच्र (२६ क) 
अ्रमोघवज्ध (३४ क) 
प्रजकुलिश (३५ क) 


विरास, विलासवजञ्ञ (३ क ) 
प्रमादिवञ्ञ (१०) 


संघसया (११) 
गोडारि (२४) है 
वाकबचञ्ध (२५, ३ हे 
कण्हपा वञ्रगीति ( 
सब ६१ । 
लीलावज (३ ॥ 
गोस्वामी (४० 


धचाचा ४: 


“चचा' ६: 


परमादिवज्र (१ 

अनपमवज्र | | 
कं | 

के (२५, ७४, ८६) 

सुर 

कर्णपा (३१, हा 

पवनपवि (४३ | 

नागाजून (६० 

सुधाहर्ष (६४ ह । 

लीलावज [ के 

संघसयरा (८४ 


१, ६८) 
१) 


लीलावज ( | ) । 
समरसवज्र (& 

वध का ः 

कर्णपा (४३, 


“बचा ७: 


ज्ञ (४ 
तथा (गत ) हब (४) 
भास्करवञ्र ( पु 
परमाद्यवज्र ( 
सिद्धिवज्र | | | | 
लावज् 
हर (२२) 


9०, 


( ७६ ) 


सुरतवच्र रण, २० ) 
विरूपा १३३) 
कण्ठपा (३४, ७४) 
बचा ८: 
ग्रमोषवरत्ञ (२ वजवजः) 
चन्द्रवत्ञ (५, ७, ८) 
वद्बजञ् (५) 
चन्द्रवत्म (७, ८ ६) 
अनुप्रदमवजञ्ञ, अनुपमवञ् (१०) 
कर्णपा (१२) 
सुरतवजञ्ञ (१४) 
विरासवत्च (१७) 
गडालि (१९) 
धचचा € : 
परमादेवञ्ञ, परमादिवज् (३, १२) 
सुरतवञ्य (१५, १६) 
कण्हपा वज्रगीति (२४) 
धचचा १० : 
तथागतवञ्र (७) 
वाक्यवञ (११) 


सिद्धिवञ (१२) 
अनपमवजञ्ञ (१३) 
विल|सवदञ्ध (१८) 
संघसयना (२६) 

अवधवपति (३३) 
प्रमोघवद्ध (५५) 
परम[दिवञ (६४) 


नागाजू न (७७) 
जारंधर, जालंधर (७९६) 


धअंतचा ११: 
लिलासवतञ्ञ (३६) 
सिद्धिवत्ञ (५३) 
सुरतवञ्ञ (६१) 
पलमदूयवज, परमादुयवज्र (७३) 
रंधसयना आचार्य (७५) 
' 
वाकवञ (१) 
कण्हपा का दोहाकोश--सरहपा की तरह कण्हपा के भी अनेक दोहाकोश 
हं, जिनमें से एक का महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने भ्रपे “बौद्ध गान शरो 
दोहा में संपादित किया है| वहीं, जान पड़ता हैं, श्रधिक प्रचलित था, तभी 
तो स.स्कय के मंदिर के पुजारी से काटठ-काटकर प्रसाद वनने से 
वचाये तालपत्रों के वंडल में सरह के कोश के साथ यह खण्डित कोश भी 
मिला । जिसके के पहिले तीन पन्ने प्रसाद में वँट चुके मालूम होते हें। 
किसी अनाम अ्ंथकर्ता की टीका भी इसके साथ है, जो महा- 
महोपाध्याय द्वारा संपादित टीका का ही लघु संस्करण मालूम होती है । इस 
प्रति में दोहों की प्रतीक-मर ही दी हुई हे । 
चोरासी सिद्धों में निम्नलिखित १० अ्रधिक प्रभावशाली माने जाते हे-- 
१. सरह (६), २. शवर (५), ३.लुई (१), रु, ४. विर॒पा (३), 
५. दारिकपा (७७), ६. घंटापा (५), ७. जलंधरपा (५२), 5८. डोंबिपा 
(४), ६. कण्हपा (१७), १०. तेलोप! (२२) । पर इन सवमें कण्हपा सबसे 
श्रधिक प्रतापी थे । आज भी नेपाली वच्चयानी बौद्ध श्रपतती रहस्यपूजा के 
समय जो “चचा” (चर्या) के गीत गाते हैं, उनमें चौरासी सिद्धों में 
सवसे अ्रधिक कण्हपा (कणपा) के ही गीत मिलते हैं, यह मेरे पास मौजूद 


२३ 


“अवचा” (चर्या)-पुस्तकों (१-१७) की निम्न विवरण से मालूम होगा-- 


सिद्ध या कवि १२३४४०५६७ ८ ६ १० ११ १७ कुल संख्या 
अनुपमवज्र २ १ १ १ कर 
ग्रमोषवज्तर २१ १०००००१० १ ० ० ६ 


अवध पवि ० ० ०० ० ००० ०७० १ ० ०० ५ 





१ 
कण्हपा ( कणपा) ८ 
कर्मादिं ० १ 
कुलदत्त १ 
गुडरी(गादावरी ) ० 
गोसाई ० 
चन्द्रवज्र ० 
जालंधरपा ! 
तथागतवज्ञ ० 
दारिकपा । 
नागाजू त ० 
नीलवज् छे 
परमादयवज्र २ 
प्रशाकुलिश ० 
प्रवनकुलिश ४ 
भास्कर ० ० 
रत्न ३ 
लीला ० ० 
वबच्र० ० 
वाक्‌ (वाक्य ) ३ 
विलास (विरास) ० 
ओऔीकुलिशवज खे 
संघसयरा 
(०्नाआचाय) ० 
समसमवच्ध 
(०रस० ) ! 
सिद्धि ० ० 
सुधाहर्प ० 


अच्टि हि औी। 
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( ७६ ) 


सुरतवद्ञ « ५४१११३०२१२०१० १७ 
हासकुलिश ० ० ०० १००००००० ५ 


जिस सामग्री का इस ग्रंथ में उपयोग किया गया हे, वह प्रायः सारी तिव्वत 
में प्राप्त हुई हैं। तिव्वत हमारी सांस्कृतिक निधियों का महान्‌ संरक्षक 
रहा है। हमारे अ्रधिकारी विद्वानों को उनको देखने का वहुत कम अवसर 
मिला हूं, और जो कुछ दूसरों के लेख और कथन के रूप में उनके 
सामने आया हे, उससे उसके वारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त 
होती हँ । तिब्बत में भी बवहुत-सी ऐसी निधियाँ वहाँ के 
विद्वानों की भी पहुंच से वाहर की हे। उदाहरणार्थ जिन सेकड़ों ताल- 
पोंथियों को मेने स.स्क्य, डतर और जल में देखा, उनका पता तिव्वत के 
और जगहों के विद्वानों को ही नहीं, वल्कि खुद उन बिहारों के विद्वानों 
को भी नहीं या बहुत कम था । स.स्क्‍्य विहार में ऐसी पुस्तकों का कभी 
बहुत बड़ा संग्रह था, और वस्तुतः उपरोक्त दोनों दूसरे विह्ारों में संरक्षित 
तालपोधियाँ भी मूलतः स.स्क्‍्य विहार की थीं। वहाँ के महन्तराजों में से 
एक को तो बिल्कुल पता नहीं था, कि उनके यहाँ इतनी ताल-पोथियाँ 
किसी पुस्तकागार में रक्खी हुई हे । दूसरे महच्तराज--जों उनके वाद 
गद्दी पर बेठे और अब इस संसार में नहीं हं--अपने पुरखों की बात 
सुनकर ही जोर देकर कह रहे थे, कि पोथियाँ जरूर हें। वह अन्त में 
मिलीं भी । अ्रव इन अज्ञात अन्धेरी कोठरियों में बन्द अथवा तिव्बती हस्तलेखों 
के जंगल में सुई की तरह छिपी ताल-पोधियों के अतिरिवत उन पोधथियों 
के भी प्रकाश में आने की सम्भावना हें, जो कि किसी मूत्ति या स्तूप के 
उदर में हमेशा के लिए बन्द कर दी गई । जब वह सव वाहर आ जायेंगी, 
तो सिद्धों की कविता के रूप में अपश्रंश-भाषा का बौद्ध-साहित्य प्रचुर 
मात्रा में हमारे सामने झायेगा। 


मसूरी, २६-९-५५ राहुल संक्ृत्यायव 
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ने] 
5.७ प्बने 


रहपाद 
रहपा 
स 

द्ध 

सि्‌ 


१(क) दोहाकोश-गीति 


( हिन्दी छाया-सहित ) 


१(क) दोहाकोश-गीति (मूल) 


१. घट दशन-खंडन 


(१) ब्राह्मण- 
१. जिम्हणेंहि म जानच्तहि भेउ । एव३ पढिअउ ए च्चउबेउ ।। 
मदद (पाणि कुस लई पढन्तं । घराहि बइसी अगूगि हुणन्तं ॥। 
२. कजजे विरहिअ हुअवह होमें । अक्वि डहाविअ कड्झें घूम्में ॥ 
एकदण्डि त्रिदण्डी भअवं(॥) बेसें। विणगुआ होइअइ हंस उएस ।। 
३. मिच्छेहि जग वाहिअ भुल्लें। धम्माधम्म ण जाणिअ तुल्ले ॥ 
(२) पाशपत- 
अइरिएहि उद्दलिअ च्छारें। सीससु वाहिआ ए जड-भारें ।। 
४. घरही बइसी दीव। जाली। कोणणाह बइसी घण्टा चाली ।। 
अक्खि णिवेत्ती आसण बन्धी | कण्णेहि खुसखुसाइ जण धन्धी ।। 
५. रण्डी-मुण्डी अण्णवि बेसें। दिविखज्जइ दव्खिण-उद्देसें ।। 
(३) जेन- 
दीहणक्ख जइ मलिणें बेसें । । णग्गल होइ उपाडिअ केसें।। 
६. खबणेहिं जाण विडंबिअ बेसें। अप्पण बाहिआ मोक्ख उसे ।। 
जइ णगगाविअ होइ मृत्ति, ता सुणह सिआलह ॥ 
७. लोमुपाडर्णे अत्यि सिद्धि, ता जुबइ णिअम्बह । 
पिच्छीगहणे दिदु मोक्ख (ता मोरह चमरह) ॥ 





स.स्क्य को ताल पोथी का पाठ । 


इस तालपोथी का प्रथम पत्र लुप्त है, जिसे यहाँ डाक्टर बागची संपादित दोहाकोश' 
से ((80प:8 54707: 56765 938 99, 4-6) दिया गया है। 

१. भोद. श्रतुवाद (तेरगी से स्तन्‌. ध्ययुर्‌. गंयुद. वि, पृष्ठ ७० ख ५०७७ क३) में एक 
दोहा श्रधिक् हु; । दूसरा दोहा--हरप्रसाद शास्त्री-संपादित बौद्ध गात श्रो दोहा' 
में हं । ब्रह्गहि, भोठ-पाठ ग्शितमूल बुशिलन चार का प्रमाद- 
पाठ हु । 


१(क), दोहाकोश-गीति (छाया) 


१ घट दर्न खंडन 


(१) ब्राह्मण- 


१. 


दी 


की) ७ 
न्‍्प् 
३५ ०जलल 


हा 


७< 


& 


ब्राह्मण न जानते भद । यों ही पढे ये चारो बंद ।। 
मट्टी पानी कुश लेइ पढन्त | घरही बेठी अग्नि होमन्त ।। 


. काज' विना ही हुतवह होमें | आंख जलावें कडुये धूए। 


एकदंडी त्रिदंडी भगवा भेसे । ज्ञानी होके हंस उपदेस ।। 


. मिथ्येही जग बहा भूले । बर्म-अधर्म न जाना तुल्यें ।। 


पाशपत- 
शव साधु लपेट राखी । ढोते जठा भार ये माथी ॥। 


, घरमे बेठ दीव। बालें | कोने बठे घंटा चाले । 


आंख लगाये आसन बांधे । कानाह खुसखुसाय जन मूढे ।। 


. रंडी-मुंडी अन्य हु भेसे | दीख पडत दक्षिणा उदेसे । 


जन - 
दीघेनखी यति मलिने भेसे | नंगे होइ उपाडे कसे।। 


. क्षपणक ज्ञान-विडंबित भेसे । आतम वाहर मोक्ष उदेसे । 


यदि नंगे।न होइ मुक्ति, तो शुनक-शुगालहु ।। 


. लोम उपाडे अस्ति सिद्धि, तो युवति-नितम्बहु । 


पिच्छि गहे (जो) दीख मोक्ष, तो मोरहु चमरहु ॥। 


« (भोद ३) । 

« (भोट ४। अइरिएहिःएरइ) । 

(भोट ५) कोणहिं >-म्‌छ॑मस्‌.सु एकान्त. खुसख साइ 
-शुब्‌. शुब, धन्थी--स्लुब्‌. (मन्द)। 


कब । 


५. (भोट ६) दक्लिणा, बुल-सडियोत्‌ --गु गुण 
६. (भोट ७) खबणेहि --तम्‌.स्ख-यिदृ.चन्‌ गगनसतवा>-दिगंवर 


» (भोट ८) सिद्धि। ग्रोल्‌--मृत्ति । 


हे १(क) . दोहाकोश-गीति (मूल) 


८. उञ्छें भोअर्ण होइ जाण, ता करिह तुरब्गह । 
सरह भणइ खबणाण ] मोक्ख, महु किस्पि न भावइ ।। 
2%6 तत्त-रहिआ काअ (7) न ताव, पर कवल साहइ। 
(४) बोद्ध-- 
चेल्लु भिक्‍खु जे त्थविर उएसें। (वन्देहिआ पब्बज्जिउ बसे ।। 
१०. कोइ सुत्तत बक्खाण बइटठो । कोबि) चित्त करुअ मइ दिट्‌ठों ।॥। 
अण्णु तहि महाजाणं धाविउठ। मण्डल चकक्‍्क..मवि नाधेउ ।। 
११. (तसु परिआणें अण्ण न कोई। अबरे (ग)अणे सजूजइ सोई।। 
सहज च्छाडी णिव्बाणेहि धाविउछ | णउ परमत्थ एकवि साहिउ ।। 
१२. जो जसु जेण होइ सन्तुट्ठ। मोक्ख कि लब्भइ झाण-पविट॒ठ ।। 
किन्तह दीपे किन्‍्तह णेवेज्जे । कि न्‍्तह किजजइ मन्तह भावें ।। 
१३- किन्‍्तहि न्तित्थ तपोवण जाइ | मोक्ख कि लब्भइ (पाणी नहाइ ॥। 
च्छडडहु रे आलीका बन्धा ) | सो मुञचहु जो (अच्छहु धनन्‍्धा) ।॥। 
१४. तसु परिआणहु अण्ण ण्ण कोवि । अवरे गाण्णे सब्बइ सोवि ।। 
सोवि पढिज्जइ सोवि गुणिज्जइ । सत्थ-पुराणे बक्खाणिज्जइ ।। 
१५. नाहि सो (दिटठि जो ताउण ल(क्खइ ) । एत्तवि वरगुरुपाआ पेक्खइ ॥। 
जइ (गुरु-बुत्त ) हो (हिअहि पईसइ। णिच्चिअ हत्थे ठवि)अउ दीसइ ॥। 
20१६. सरह भणइ जग-वाहिअ जले । णिअ सहाव ण लक्खिअ बालें ।। 
२. करुणा-सहित भावना 
करुण-रहिअ ज्जो सुण्णहि लग्गा । णठ सो पावइ उत्तिम मग्गा ।। 





७७७७७ कल कली 


5८- (भोद ६) 

६. (भोटद १०) बद. व. (सुख) भ्रधिक पाठ. वन्देहिश्न--'बन्दें. नेमूस्‌ (वन्दनीय लोग, 

१०. (भोट ११) गश ड्‌. लगूस्‌. छद्‌.म्ि- बस्तत्‌.चोस्‌.यि. (ग्रंथ प्रमाणशञास्त्र ) अधिक । 
बाग. ११ महजाणहि धा(व३)। तहिं सूंतन्‍्त तक्‍्कसत्थ होइ)। कोइ सण्डल-चक्क 
भावदई । अण्ण चउत्थ तत्त दीसइ। 

११. कब व नहीं) । ११गध (भोट, १३ खगध, १४ क) धाविउ--स्गोम्‌.बयेदू 
ञभाविद । 


१२. (भोठ, १४ खगव, १५ क) । १३. (भोट, १शइकल १५ खगधघ) तपोवणर- 


१(क). दोहाकोश-गीति (छाया) 


८. उंछ-भोजन होइ ज्ञान, तो करिहु तुरंगहु । 
सरह भणहइ क्षवणों का मोक्ष, मोहिं तनिक न भाव ॥ 
€. तत्त्वरहित काया न॒ताव, पर कंवल साध || 
(४) बोद्ध- 
चेला भिक्षु जे स्थविर-उदसे । बच्य होहि प्रश्नजिते-भसे ।। 
१०. कोइ सूत्रांत बखाने बेठो । कोई चित्ते करि में दुष्टो ॥। 
अन्य तहां महायाने धावइ। (अन्ये) मंडल चक्रहु भावइ ।। 
११. तासु परिज्ञाने अन्य न कोई । अपर गगने आसकत सोई ॥। 
सहज छाडि निर्वाणं धायेउ । नहि परमार्थ एकउ साधेउ ।। 
१२. जो जासु जेन होइ सन्तुष्ट । मोक्ष कि लब्भ ध्यान-प्रविष्ट ।। 
क्या तंह दीपे क्‍या नंबेदये । क्या तंह कीज मंत्रहि भावे ।। 
१३. क्या तंह तीर्थ तपोवन जाये । मोक्ष कि लब्भ पानि नहाये ।। 
छाडहु रे अलीका बन्धा । सो मुंचहु जो हूँ मूढ्त्ता ।। 
१८. तसु परिजानहु अन्य न कोई । अपरे गान सर्बहि सोई।। 
सोई पढीज सोई गनीज । शास्त्र-पुराणे बक्खानीजे ॥। 
१५. नहिंसो दृष्टि जो ना लक्ख | एतउ वरगृरुपादा पेखें ।। 
यदि गृ रु-उक्तहु हृदय पइसे । निश्चित हस्ते स्थापित दीसे ।। 
१६. सरह भने जग बहा भूल में । निज स्वभाव नहिं लखा बालने ।। 
२. करुणा-सहित भावना 
करुणा रहित जो शून्यहिं लागा । नहिं सो पाव उत्तम मार्गा ।। 


अनिल जलती लनलीनन नमन. 





दुक5-थूबू (तपस्या) । 

१३. गध (भोट नहीं )। 

१४. क (भोट, १८ क) । १४ ख (भोट. १७घ) अबर गाणणे--तंगण्स्‌. पर्‌. 5ग्युर. न. 
(गणने) । १४ गघ (भोटद. शि्८ खग)। 

१५. (भोट, १८ घ, १६ कखग) । १६. खक (भोट १६घ, २०क), १६ गघ 
(भोट, १४घ, १६क) । 

१६. बाग-करुणा छड्डि जो सुर्ण्णाह लगपगू । ०मग्‌गु।० केवल भावई । जमस्मसहस्सहि सीवबख 
ण पावइ:-- (पृष्ठ ४५) । 


ई. १(क), दोहाकोश-गीति (मूल) 


१७. अहवा करुणा केवल साहअ । सो जंमन्‍्तरें मोक्ख ण पावअ ॥। 
जइ पुण वेण्णवि जो डण साककअ । णउ भव णउ णिव्वाणें थाक्कअ ।। 
१८- झाण-हीण पव्बज्जें रह(अ)उ । गही वसन्तें भाज्जे सहि(अ)उ ॥ 
(जइ) भिडि विसअ रमन्ते ण मुच्चअ । सरह भणइ परिआण कि रुच्चअ ॥। 
१९. जड् पच्चकख कि झाणे कीअइ । अहवा झाण अन्धार साधिअअ ।। 
सरह भणइ मइ कड्ढिअ राव | सहज सहाउ णउ भावाभाव 
२०. जा ल्‍लइ उवजूजइ ता ल्‍लइ बाजूजइ । ता लइ परममहासुह सिजूझइ ।। 
सरह भणइ महु (कि) क्करमि | पसू लोअ ण बुजझइ की करमि।॥। 
२१. एक्कें साञझिचिअ धणअ पउरु, अवरे न्दिण्ण सआइ।। 
काल गच्छन्तें वेण्णि गठ, भणतो भण्णो काइ ।। 
२२. पाणि चलणि रअ गइ, जीव दरे ण सग्गु । 
बेण्णवि” पन्‍था कहिअ मई, जहिं जाणसि तहि लग्गु ॥ 
३. चित्त 
२३. चित्तेक चित्त सअल बीअ भव-णिववाणा जम्म विफुरंति । 
ते चिन्तामणिरुओं पणमह इच्छाफलन्देइ ॥। 
39२४. बज्ञ्इ कम्मेण जणो कम्मविभमुक्केण होई मणमुक्कों । 
मणमोक्खेण अणुअरं पाविज्जइ परम (णि)ब्वार्ण || 
२५. अक्खर बाडा सअल जगु, नाहि णिरक्खर कोइ । 
ताव से अक्खर घोलिअइ, जाव णिरक्खर होइ 
२६. वद्धों धावइ दस दिसहि, म्मुक्को णिच्चल ट्राअ । 
एमइ करहा पेक्ख सहि, विवरिअ महु पडिहाअ ॥। 


१७. कख (भोट. १६खग) जंमनन्‍्तरे--ध्खोर..ब दिर्‌. गूनस्‌. (एहि जगठिश्र), १७ 
गघ. (भोट. १६ घ, १७ क) । 

१८. ( भोट, २० खगघ, २१क ) जइ भिडिज>-गझशि - (जो) । दे. ब्िद्‌. शेस 
प्रिनृ. शस्‌. स्म्न-ज्सो जाणइ च्चञ्न । 

१६. (भोट. २१ खगघ. २२ कख) । 

२०. ( भोद, २श्गध.; २३ कख ) जल्‍लइ--गढ.दिग्‌ू. बुलड.नस्‌. ; बाज्जह । 
गूनस्‌.5 गयुर्‌. (वसइ )। 


१७. 


श्द. 


१६. 


२०. 


6 ए 


२३. 


रद. 


१(क)., दोहाकोद-गीति (छाया) ७ 


अथवा करुणा कंबल साधा । सो जन्मांतरे मोक्ष न पावा ॥! 

यदि पुनि दोनों जोडन सक्‍के । ना भव ना निर्वाण रहें ।। 
ध्यानहीन प्रत्रज्यहि रहितउ । गृही वसन्‍्ते भार्या-सहितउ ।। 

यदि भिडि विषय रमन्ते न मुंचे । सरह भने परिज्ञान कि रुच्चे।। 
यदि प्रत्यक्ष क्या ध्यानेहि कीजे । अथवा ध्यान अंधार साधिजे ॥। 
सरह भरने में करी पुकार । सहज स्वभाव न भावाभाव ।। 

जे ले उपज सो ले नाश । सो ले परममहासुख सिद्ध्य ।। 

सरह भरने में का करऊं। पथ लोक बूझे न का करऊ ।। 


, एकने संचा धन प्रवर, और ने दिया गताइ । 


काल दीतते दोनों गये, कहते कहा न जाइ ॥। 
पाणि चरण रज गति, जीव दरे न स्वर्ग । 
दोनों पन्‍था कहेउ में, जहं जानहु तह लग्ग ।। 
३. चित्त 
वित्त एक चित्त सकल बीज भव-निर्वाण जँहि विस्फुर । 
सो चिन्त।मणि-रूप प्रणमहु इच्छा-फल देवे ॥ 


, बंधे कर्मेसे जना कर्मविमुक्त होइ मन मुक्त । 


मन-मोक्ष के पाछे ही पावे परम निर्वाण ।। 


, अक्षर बाढा सकल जग, नाहि निरक्षर कोइ । 


तबलों अक्षर घोलिये, जबलों निरक्षर होइ ।। 
बद्धो धावे दस दिसहि, मुक्‍्तों निद्चल स्थाय । 
ऐसइ करा पेखि सखि, विवरिय मोहि प्रतिभाय ।। 





२१-२२. (भोट नहीं) । 


२३- (भोट, ४१ गघ, ४२ कख ), जम्म -- गह ल. (जहिं)। हर. त॑ चिन्तामणि० । 


एवं चित्त बजे बजूस समुक्‍कह सुक्‍क नत्थि सन्देहों। बज्ञंति जेणवि 
जडा लघ परिमृच्चंति तेनवि बुधा (पृ. ६८) । 


२४. (भोट.४० ग घ,४ १ क.ख.) मण-सोक्खेण-- रह. प्यूद्‌ग्रोल. न. (स्वसन्तानमोक्षेण) । 


२५-२६. (भोट नहीं), बाग. अ्रक्खर घाढा० णाहि० घोलिशा० (८८), हर. अबवखर 


बाढ़ा० घोलिजा० (पु०११४) । 


थ १(क), दोहाकोश-गीति (मूल) 


२७. चित्तह मूल ण* लक्खिअइ, सहजें तिण्णवि तत्य । 
कहिं उअज्जञअ बिलअ जाअ, कहि वसअ फुड एत्थु।। 
२८. मूल-रहिआ जो चिन्तइ तात्त | गुर-आएसह एत्त विआत्त ।। 
सरह भणइ णिउ(ण)त्तणें जाणहु | एवव्वहि पर(म) महासुह माणहु ।। 
(१) परमपद-- 
२६. इन्दी जत्थ विलीअ गउ, णटठों अप्प सहाव। 
सो हलें सहजानन्द तणु, फुड पुच्छह गृरूपा व ।। 
३०. जहि म्मण मरइ, पवणहो तहिं खअ जाइ । 
एहु सो परममहासुह, सरह कहिहउ जाइ॥। 
39३१. जहि इच्छुइ तहि जाउ मण, अहवा णिच्चल ठठाइ” । 
अद्धुग्घाटी लोअर्णे, दिट्ठीविसामे कोइ ।। 
३२. जइ उआअ उआएँ धाहआ । अहवा करुणा केवल साहअ ।। 
जइ पुणु बेण्णिवि जोडण सक्‍कआ। तव्बें भव-णिव्वाणहि मुक्कअ।। 
३३. पढ़में जइ आआस विसुद्ध। चाहन्तें-चाहन्तें दिद्ठि णिरुद्ध ।। 
ऐसे जइ आआस वि कालो। णिअ मण दोसें ण बाजइ बालो ।। 
३४. अहिमाण दोसें ण लक्खिअ तात्त*। दूसइ सअल जाण सो देत्त ॥ 
झाण मोहिआ सअलबि लोअ । णिअ सहाव न लक्खिअ कोवि ।|। 
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२७. ( भीट. ३६ गघ, ३७ कख ) बाग. ०लक्खिश्रउ० ताह जीवइ विलश्न जाइ वसिश्नउ 
तहि फुड एत्थ । (३६) हर. ०लक्खिश्रउ० ताह जीव विलञ् जाइ वसिश्रउ 
तहिं हत ग्रन्थ। (पृ. ६५)। 

र८. भोटठ, ३७ गघ, ३८ कख), र८ ग के स्थान पर हेँ--खो. वडि. रह: 
बशिन्‌-सेसस्‌.क्यि. डे- बो. ज्यिद. बिन. शूस्‌ । (सहाव चित्तहि भाव)। बोग 
तत ०गुरु-उबएस एत्त विश्वात्त । ०'ब जाणहु चंगे। चित्ररूआ संसारह भकूगे (३७) 
हर. भणइई बंद जानहु चंगे। चित्त रूआ संसारह भगे (१०६६) 

(भोट. ३० ) बाग. इन्दिश्न जत्थु विलश्न गउ ण-ठिउ अ्प्प सहावा। सो हले 
सहज तणु०्पुच्छहि० पावा (२६)। 


३०. (भोठ, ३१ ), भो्ट ३९ घ, ३२क ख अधिक पाठ । बाग. जहि सण | 


१(क) . दोहाकोश-गीति (छाया) के 


२७. चित्तको मूल न लक्खिअइ, सहजे तीनउ तथ्य । 


रद, 


कहूं उपज विलय जाय, कह बसे फुरि अन्न ॥। 
मूलरहित जो चिन्ते तत्त्व, गुरु-उपदेशे एतउ व्यक्त । 
सरह भन निपुणत्वें जानहु, एवं परममहासुख मानहु ।। 


(१) परसपद- 


२६. 


ल्‍् 
हि 


म । 
नी 


३३. 


३४. 


इन्द्रिय यत्र विलीन गउ, नष्टो आत्मस्वभाव । 
सो री सहजानन्द तनु, फुर पूछहु गुरुपाद ।। 


. जहूं मन मरे पवनहु, तहं लय जाइ । 


एहु सो परममहासुख, सरह कहिअउ जाइ ॥। 


. जंह इच्छे तंह जाउ मन, अथवा निश्चल स्थाई । 


अधे-उद्दघाठटित लोचने, दृष्टि विश्वाम काइ ॥ 


, यदि उपाय उपाये धाव । अथवा करुणा केवल साथे।। 


यदि पुनि दोनों जोडन सक्‍के । तबबें भव-निर्वाणहि मुंचे ।। 
प्रथम यदि आकाश विशद्ध । देखत-देखत दृष्टि निरुद्ध ॥। 
एसे यदि आयासउ काल । निज मत दोषे न बूझइ बाल ।। 
अहिमान दोपे न लखिय तत्त्व । दुर्पे सकल ज्ञान सो दत्त ।। 
ध्यानें मोहित सकलउ लोय । निज स्वभाव न लक्खे कोय ।। 
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पवणहो क्ख॒श्र जाइ। ०सो० रहिश्र कहिम्पि ण जाई (३०-३१) । हर- ०मन मरन 


' पवनहि कक्‍्खञ्न जाइ (पृ०६३) । की 


३१-३२. (भोट नहीं) । 


डे डे. 


३४, 


(भोट, ३४ ग घ, ३५ क ख) मणदोसें--छिद्‌. ल. स्क्योन. ग्यस्‌- (यिद्‌ चाहिए)। 
बाग. ०विश्ुद्वो. ०णिरुद्धो० एंसें०ण बुजुझइ बालो (३४) । हर. पउसें जइ० 
विशुद्धो० निरुदवो । ऐसे जइ० दोष ण बुजुझइ बाला (६४) । 

(भोट, ३५ गघ, ३६ क ख) स्क्‍्ये. बो. स. लुस्‌ --सञ्नल जण। बाग- लक्खिउ तत्त। 
तुण ०जाणु सो दत्त। ०णउ लक्खइ कोशन्न (३५), लक्खिउ तत्त >तेन दूसइ सश्रल 
जान इ सो दत्त । ०णंउ लक्खई कोइ (६७) । 


१७ 


३०. 


३९. 


३७. 


३८. 


49, 
३६. 


४१. 


है 


४३. 


३५. 


३६- 


१(क) दोहाकोश-गीति (मूल) 


चन्द-सृज्ज घसि घालइ घोट्टइ । सो आपुत्तर एत्थु३ पअट्ठइ ।। 
एव्वहि सअल जाण णिगूढ़ो । सहज' सहावे ण जाणिअ मूढों।। 
णिअ मण साच्चें सोहिअ जब्बें। गुरुगूण हिअहि म्पइसइ तब्ब ।। 
एवं मुणंवि णु सरहें ग।इव । मन्‍्त ण तन्‍त ण एक्कवि गाहिव ।। 
सो गुण-हीणो अहवा णिरकखर । सिरिग्रुपाए ौर्दिण्ण मो वाक्‍्खर ।। 
तसु चाहेन्तेंउ हमिण दीस । सरूअ चाहेन्तेंड हमि ण कीस ।। 
सअलहि तत्तसार सो वृच्चआ। सरह भणइ महुं सोविण रुच्चअ |॥ 
२ सहज, महासुख-- 

जइ पुणु अह-णिसि सहज पइट्ठइ । अमणागमण जें तहि णेवाट्टइ।॥। 
भाव।भावें वेण्णि न काज्ज। अन्तराल ट्ठिअ पाडहु बाज्ज ॥। 

विविह पआरे चित्तवि अपिव। सोबि चित्त ण कंणवि अपिव ॥। 


, इन्दी विसअ उ असंदठाउ, सएं सम्वित्तिए जत्था। 


णिअ चित्तन्तें काल गठ, झाण महासुह तत्थ ।। 

पत्त मुसारिउ मसि मिलिउ, होवि लिहे* ना खीणु । 

जाणिउ तें विस परमपठ, कहि (अइ कहि) लीएण।। 

झाण-रहिआ कि कीअइ झाणें । जो अवच्च तहि किआ वक्‍खाणे ॥ 

भुअ मु (द)दे सअल जग वाहिउड। णिअ सहाव ण केणवि णाहिउ।। 
मन्त गण तन्‍्त ण घेअ ण धारण। सब्वधि रे बढ़ वि(ब्‌)भम-कारण।। 
असमल चीअ म झ्ाणें खरडह । सुह अच्छन्तें मं अप्पण* झगडह ।। 
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(भोट नहीं), बाग. पाव-पुण्ण तब ता खणे तुद्टइ । भ्रइसो करण काह विवरीर । तें 
ग्रजरामर होइ सरीर (पृू० ४८)। 

(भोट. ३६ ग घ, ४० क ख) बाग, ०सब्ये, ०हिश्रए पहसइ० एवं सुण मुणि सरहें 
गाहिउ। तन्‍्त सन्त णउ एक्कवि चाहिउ (३६); हर. ०सबे० जबे० गुण हियए पहसइ 
एवम में सरहं० चाहिव (६७) । 


३७००-४०, (भोट नहीं) । 


४१. 


(भोट, १०८) । स. का पाठ खंडित हू, भोदानुवाद हे-स्तग्‌. छु-मूऊ स्‌. पस्‌. क्लग्‌. तु. 


३२. 


३६. 


है. 


४१. 


४२. 


४३. 


४२. 


४३. 


१(क) दोहाकोश-गीति (छाया) ११ 
चन्द्र-सूय घसि घाले घोट्ट । सोइ अनुत्तर इहां पईढे ॥। 
एवं सकल ज्ञान निगूढा । सहज स्वभाव न जाने मूढा ।। 


निज मन साचे शोधित जब्बें । गुरु-गुण हृद्यहि पइसे तब्बें ।। 
एवं मे करि सरहे गाइउ । मंत्र न तंत्र न एकउ ग्राहेंउ ।। 


. सो गृुणहीन अथवा निरक्षर । श्रीगूरुपादा दीनु मोहि अक्षर ।। 


तासु देखतेउ हम न दीख । स्वरूप देखतेउ हम न कईस ।। 


. सकल हि तत्त्वसार सो उच्य । सरह भरने मोहि सोउ न रुच्चे । 


(२) सहज, महासुख- 
यदि पुनि अहुनिसि सहज पईसे । अवनागवन जे तंह निवर्ते ।। 


- भाव अभाव न दोनेहु कार्य । अन्तराल स्थित पातहु बाज ।। 


विविध प्रकार चित्तउ अपिय । सोउ चित्त न काहुअ अपिय ॥। 
इन्द्रिय विषयउ न स्थाय, स्वस वित्तिये यत्र । 
निज चित्तान्तर काल गउ, ध्यान महासुख तत्र ।। 
पात्र मुसारिय मसि मिलिउ, होइ लिखे न क्षीण । 
जानेंउ तें विष परमपद, कहिये करुं (सो) लीन ॥। 
ध्यान-रहित कया कीज ध्यानें । जो अ-वाच्य ताहि क्‍यों बक्खाने ।। 
भुवसमुद्रे सकल जग बहेठ । निज स्वभाव न कहहि गहेउ ।। 
मंत्र न॒तंत्र न ध्येय न धारण । सबे इ रे मूर्ख विश्रम-कारण ।। 
अ-समल चित्त न ध्यानें खरडहु । सुख रहते ना अपने झगडहु ॥। 


सद्‌ । रिग्‌. बयेद्‌.दोन्‌. से _- ज्यमूस. दस.प। सेसस्‌. दक- चिग्‌.शस्‌. मि.शोस्‌-न। 
गझू. नस्‌. दर-चिहू- गहू- दु. नुब्‌ । 

( भोट २३ ) भुश्न-मुदे--ख्रिददुपडि, फूथ - गंयस्‌ (भव-मुदद )। बाग,-झाण 
वाहिग्र० अन्वाश् तहि काह बखाणें। भव दे सअलहि० णउ० साहिड 
(२२)। हर. भवमुददे (६२)। 

( भोट. २४ ) रे बढ़ , रह यि- (स्व मन ), बाग. ० बढ० चित्त० श्रच्छुस्त 
म अश्रप्पणु० । हर० चित्त म झाणइ खरतह॒० अप्यनु जगतहु० 4 ._ _ 


१२ १(क)., दोहाकोश-गीति (मूल) 


४४. गुरु-वअग-अमिअ-रस, घर्वाह ण॒ पिविअउ जहिं। 
बहु सात्यात्य-मरुत्यथलिहि, तिसिअ मरिब्बों त्तेहि॥ 
४५. मण निम्मल सहजावत्थे गउ, अरिउल नाहि म्पवेस । 
,. ए तें चीएहु फुड सयाविअउ, सो जिण नाहि विसेस ॥। 
४६. जिम लोण विलिज्जइ पाणिएहि, तिम जइ चित्तवि दूठाइ । 
+0 अप्पा दीसइ पर्रह सम, तत्थ समाहिए* काइ॥। 
४७. जोवइ चित्तण आणइ बम्हा। अवर को विज्जइ पुच्छदइ अम्हा ।। 
णार्मेहि सण्ण अ-(स)ण्ण पआरा। पुणु परमत्थें एकाआरा ॥ 
४८. खाजन्तें-पीवन्तें सुरअ* रमनन्‍्ते । आलि-उल वहलहो चक्क फरन्ते ॥। 
एवहि सिद्धि जाइ परलोअह | माथे पाअ देइ भुअलोअह ॥। 
हे, परमपद-- 
४९. जहि मण पवण ण संचरइ, रवि-ससि णाहि प्वेस" |। 
तहि बढ चित्त विसाम करु, सरहें कहिंआ उएस ॥। 
प०. एकक्‍्क करु मा वेण्णि करू, मा करू विण्णि विसेस । 
एक्के रंगे रजिजिआ, तिहुअण सअलासेस ।। 
प्९. आइ३ ण अन्त ण मज्ञ तहि, णउ भव णउ णिव्वाण । 
एहु सो परममहासुह, णउ पर णउ अप्पाण ॥। 
भ२. अग्गें पच्छे दस दिसें, जं जं जोअमि सोवि। 
ऐव्वें तु दीठन्‍्त डी, णाह ण पुच्छेमि कोवि।। 





४४. (भोट. ६६ कख ) बाग. ० गुरु-उबएसें० धावहिं ण पीश्रठ जेहि । ०सत्यत्य० 
तिसिम्र मरिश्रउ तेह (५६) । हर० ०उवश्नत्ों अमिश्र-रसु हर्वाह णपीभ्रउ जहि। 





०सत्यत्य-मरुस्थलहिं टिसिश्रेमरिखड तेहि (१०२) । 
४५.-४८. (भोट नहीं) । 


धंद, बाग. ० ( पिवन्ते ०सुह्‌० णित्त पुण-पुण चक्‍्कवि भरनन्‍्ते। अइस धम्से सिज्ञद पर- 


लोअझ्ह । णाहूं पाएं दलि उ भश्नलोग्रह (२४) । हर. ०भश्नलोश्रह (६२) । 


४९. (भोट. २६) ब न्‍्ज्ष्मि- दस. प. दगू. (सखे); बाग. ०णाह०: बढ० (२५), 


हर. ०नाह० उबेश (६३) । 


१(क). दोहाकोश-गीति (छाया) श्३ 


४४. गुरु के वचन अमियरस, धाइ न पीयेउ जेहि। 
बहु शास्त्रार्थ-मरुस्थले, तृषिते मरिबों तेहि।। 
४५. मन निर्मल सहजावस्थे गउ, अरिकुल ना हि प्रवेश । 
एते चेतेउ फुर स्थापिय, सो जिन नाहि विशेष ।। 
४६. जिमि लवण विलीज पानियें, तिमि यदि चित्त विलाइ । 
आपहि दीखे परहि सम, तत्र समाधियें काह ।। 
४७. युवती चित्त न आने ब्रह्मा । और को हे (जो) पूछे हम्मा ।॥। 
नाम सत्त असत्त प्रकारा। पुनि परमार्थ एकाकारा ।। 
४८. खाते पीते सुरत रमन्त । आलिकुल बहुलहु चक्र फिरन्ते ।। 
एवं सिद्धि जाइ परलोकाहि | माथे पाद देइ भवलोकह ।। 
४३. परमसपदर-+- 
४९. जंह मन पवन न संचर, रवि दशि नाहि प्रवेश । 
तहँ मूढ, चित्त विश्राम करु, सरह कहेउ उपदेश ॥। 
५०. एक करु ना दोउ करु, ना करु द्वत विशेष । 
एकहि रंगे रंगिया, त्रिभुवन सकल अशेप ॥। 
५१. आदि न अन्त न मध्य तह, ना भव ना निर्वाण । 
एहु सो परम महासुख, ना पर ना अप्पान ॥। 
५२. आगे पाछे दसदिसहि, जो जो जोऊ सोइ। 
एवं तो दीठंतडी, नाहि न पूछ कोय ।। 





५०. ( भोट. २७ ) सा करु विण्ण विसेस--रिगूस्‌. ल. बूथ. ब्रगू. दगू. तु. से. ब्यद, 
पर्‌. (मा करु विज्जे विसेस) । बाग. एक्क कर (रे मा वण्णि जाणे ण करह भिण्ण । एहु. 
तिहुअण सश्रले महाराञ्न एक्क-एक्कु वष्ण) (२६) । 


४१. (भोट. २८ ) बाग- सज्य णउ णउ० (२७) । 

५२. (भोट. २६) एव्वें तु दीठन्तडी-दे. रिहू छिदु. ढु. म्‌्गन्‌. पो. दुल्तर. स्थल. 
पः छुद्‌. ( अबब हि णाहभास्ति तुद्टिश्रन) । बाग. (दहु दिहहि जो जो दीसइ तत्त सो । 
ग्रज्जह तइसो भन्ति मुक्‍्क एब्बं मा पुरुछ कोइ) (२८) । 


है १ (क), दोहाकोश-गीति (मूल) 


५३. बाहरें साद को देह, अभिन्‍्तरे को आलवइ । 
साद्वह साद्ध को मेलवइ , को आणेइ को लेइ॥ 
५४. अप्पा परहि ण मेलविउ , गमणागमण ण भागूग । 
तुम कुटूटंते काल गउ, चाउल हत्थ ण लागूग ।। 
४. भावना 
५५. रवि-ससि वेग्णवि मा कर भान्‍्ती । बम्हा-विद॒ठु महेसर भान्‍्ती ।। 
52 गाढालिछ्गमाण सो राजूज व“रु, जग उप्पज्जइ तत्थु ।। 
५६. अरे पुत्त तोजझ (तत्त), रसु सुसंटठिउ भोजूज । 
वक्‍्खाणन्त पढन्तानिअ, जर्गाहि णिआ-णिअ सोज्झ ।। 
५७. अध-उद्ध माग्गवरें पुइसरेइ । चन्द-सुज्ज बेइ* पडिहरेइ ।। 
वज्चिज्जइ कालहुतणअ गइ। वे विआर समरस करेंइ ॥। 
५८. को पत्तिज्जइ कसु कहमि, अज्जउ' किअउ अराउ । 
पिअ-दन्सणें हले णदटठ णिसि*, संझासं हुड जाउ ।। 
१. शून्‍्यता-- 
५९. सुण्णवि अप्पा सुण्ण जग, घरे-घर एहु अक्खाण । 
तरुअर-मूल ण जाणिआ, सरहें हि किअ वक्‍खाण ।। 
६०. जइ रसाअलु पइसरहु, अह दुग्गमहु आआस। 
भिण्णाआर मृण तुह, कह मोक्‍्ख-हब्बासु ।। 
६१. बुद्धि विणासइ मण मरइ, तुट्टइ जाह अहिमाण । 
सो माआमअ परमपउ, तहिं कि बजजइ झाण ।। 
६२. भव उएक्खड खएहि णिवज्जइ । भाव-रहिआ पुणु कहि उअज्जइ ।। 
...वेंइ-विवज्जिअ जो उअज्जइ । अच्छहु सिरिगुरुणाहें कहिज्जइ" |। 


जी मनन नमननानीन नाना 





२२-५५. (भोट नहीं ) । 
२६- (भौट.६०ग घ, ६१ क ख ) स. का पाठ संदिग्ध । अन्‌ वाद हः क्ये. हो.बु.. ... बशिन. 
तो. (श्वरे पुत्त तत्त नाना रस न सुसंठिश्रठ भेजूज । सुहपरमठाण. . .तजिश्र जर्गाहि 
उवजूजइ जिसि । हर. ०बोज्जु रसरसण सुसंठिश्र अ्रबज्ज । बक्लण पढन्तेहि जर्गाह 
ण जाणिउ० (१०१) । 
५७.-६०. (भोट नहीं) । 


१ (क), दोहाकोश-गीति (छायश) १५ 


“५३. बाहर स्वाद को देइ, आशभ्यंतरे को आलपइ । 
स्वादहि स्वाद को मेले, को आने को लेइ।। 
भ४., आपा परहि न मेलवे, गमनागमत न भाग । 
तुष कूटन्ते काल गउ, चावल हाथ न लाग।। 
४. भावना 
५५. रवि शशि दोनों ना करु मानती । ब्रह्मा-विष्णु-महेद्वर भ्रान्ती ।। 
गाढालिगमान सो राज, बरु जग उपजे तत्र ।। 
५६. अरे पुत्र तू (तत्त्व) रस, सुसंस्थित भोगु। 
बखानंते पढंते निज, जगहिं निजानिज सोझु ।॥ 
५७ अध -ऊध्वे मार्गवरे पहसइ । चन्द्र सय दोनों परिहरेइ ।। 
वंचि जाये कालहुसे । दो विकार समरस करंड।। 
५८- को पतियाये कासु कहउँ, आजउ कियउ अराव । 
प्रिय दर्शन री नष्ट, निशि संध्या संफुर जाव ।। 
१. शूल्यता- _, हि 
५९- शून्य उ आत्मा शून्य, जग, घर-घरे एहु आख्यान। “ 
3० तिरुंबरमल ने जॉलनिया 'सीधेहि क्‍यों. व्याखान ।। 
यदि ४ इस विल  पहसर, जय दुर्गंम कोश | 

>* अिन्नीचार "मात , कह मोक्ष अभ्यास... 

(“बाद विनोग मन मरे टटे जूँह अभिमान | 
. सो मायामग्र परमपर्दा लैंह का बाँध व्योनि || 

६ भव उदीक्षे क्षय [हि निपज्जे | भो। रत कहाँ अपेंजे ।। 

7 ट्वैताविवीजत जी उपज 2 अच्छे पा कहिज । 

६१. (भोट. ६१ ग घ,६२ क ख) परसपउ--मछोग्‌. तु. तग्स्‌. प. स्ते (परमकलु). बाग.०जहि 
(तुट्टइ)० परमकलु तह किम्बज्ञइ० (५३) हर. ० मरइ जहि अ्रहिमाण । सो 
माश्नामञ् परमकल्‌ तह किम्बज्जद (१०१) 

६२. (भोट. ६३ गघ, ६४क ख) भव उएक्खइ खएहि णिवजूजइ--द्डोस्‌. पोर. स्क्येस मखड 
ल्तर. रह. ब॒शित्‌ न. (भाव उबजज३०) । बाग. भवहिं उञ्रजूजइ 'खञभ्नहि० कहि 
उबजूजइ । विण्ण० जो उवजूज । अच्छूह० णाहे। 


१६ १(क), दोहाकोश-गीति (मूल) 


(२) भोग सें योग-- 
६३. देकखउ सुणठ पईसउठ सादुदउ। जिधूघउ भमठ बईसउ' उद्ठउ ॥ 
आलमाल बवहारें बोल्‍लउ । मण च्छुडू एकाआरे मम चलउ ॥। 
50६४. चित्ताचित्त वि परिहरहु*, तिम अच्छहु जिम बाल । 
गृुह-वअर्णे दिड भत्ति कह, होइहइ सहज' उल्लाल ।। 
६५. अक्खरवाणों परमग्ण रहिअठ। भणइ ण॑ जाइ सो मइ कहिअउठ।। 
सो परमेसर कासु कहिज्जइ | सुरअ कुमारी' जिम उअज्जइ || 
६६. भावाभातें जो परिछिण्पएण। त(हिं) जग ज्िअ सहाव विलीणउ ।। 
जब्बें तहि मण णिच्चल थावकइ । तब्बें भव-णिव्वाणेहि मुक्‍्कइ ।। 
६७. जाव ण्‌ अप्पउः पर* परिआणसि। ताव कि देहाणुत्तर पावसि।। 
एमइ कहिउ भान्ति णे॑ भावा । अप्यउ अप्पा बज्ञहि तावा ॥। 
६८. अगु-परमाण ण रूअ विचित्तज। अणवर३ भावहु फुरइ सरइउ ॥ 
सरह भणइ भिर्डि एत्तवि मान्तठउ | अरे णिकोल्ली बुजझहु मित्तउ | 
६९. आग्गे आच्छअ बाहिरे आच्छुअ । पइ देकखअ पडवेसी पुच्छुअ * |। 
सरह भणइ बढ जाणहु अप्पा । णठउ सो धेअ ण धारणं जापा।। 
७०. जइ गुरु कहइ सव्ब वि जाणी। मोक्‍्ख कि च्छुडइ अप्पण बाणी ।। 
देस भमइ हाब्बासे लइउ। सहजण बृज्ञइ पावें गहिउ ।। 


६३. (भोट. ६४ गध, ६५ कख ) पइसउ साद्दभ्--रिग्‌ दक. । द्वनू. दृदश्र--रिंग्‌ दक, । द्रत्‌. प. दडः, बाग, देकखह सण बाग. देकखहु सुणहु 
परीसहु ख/हु। जिग्धहु भमहु बइदू उद॒ठाहु। ०व्यवहारे पेललइ । मण उछड एकक्‍्काकार म 
चललह (५५) हर. ब्यवहार पेललहु । मण च्छड्डु एक्कार म चल्‍लह (१०२) । 

६४. (भोट. ७०) चित्ताचित्त--ब्‌. थूसम्‌. दकल. बसम्‌. ब्य. ( चित्तचतस ) उलाल, 
थे. छोम्‌. मेंद्‌ (निसंदह)। बाग- ०बालु : ०होइ जइ० उलालू (५७), हर. ०बालू :० 
हुइह इ (१०३) । कर 

६५. (भोट. ७१ ), बाग. अ्रक्व रवण्णो पर (स) गु(ण) रहिश्रो : ०"जाण ए सह 
कहिम्रओ्ो । ०परमेसर० जिम पडिवजूज (५८) ; हर. वर्णो० रहिजे। भभइण 
जाणइ सो मई कहिजे । | 
६६- ( भोठट. ७२ ) तह जग तिश्र० विलीणउ-देर्‌. नि 5ग्नो. ब. म-लुस्‌... 
तह... जगसअल), भव-णिवृवाणेहि: 5ल्लोर्‌.बडि. दह्लोसपो. (सवभावहि) बाग.० 


| 7 
प्द्प्प्रस्दाप्ाणार प्‌ . है 
फुलमल्थफ्राए 5 १(क), दोहाकोश-गीति (छाया) १७ 
| 


+ न 7 (' हे तर ह#०_ दा, पक 
[ श्‌ ) भोग म्ूं यपोग---- | न्‍्छे र । ॥ हा ४7$. टन हि. टी #.. अत लक ५ ७४ ््ड १ हैं 


६३- देखहु सुनहु पईसहु स्वाद । सू घृछ भ्रमह बईठहु उद्गउ ।। 
"बल मॉल व्यवह रि बहजिहे। वम शोडि एऐकाकार न चल । 
६४. चित्त अचित्तह परिहर्: तिमि रह जिमि बाल. ।_ 
गुरुवचन दृढ़ भक्ति करू, होइह सहज उलास ।। 
६५- अवर-वर 'परमर्गण रहितोड | भन्यी न जाइ सो में केहिउ ।। 
सो पैरमेईअर कोर्स कही । सुरतू कुमारी जिमि ऊपज ।। रा 
६६- भाव-अभावे जो परिछिन्नउ । तह जगत स्वभाव विलीनठ ।। 
जव्व तह मन निइचल थाक। तब्ब भवनिर्वाणहिं म्॒च।। 
६७. जौलों ने आपढ़े पर प्ररिज।तसि । तौलौं कि देह अनुत्तर पावर्नि।| 
> यह में कह अति तरभाव.। आपजपत बूझहि तंबबी ' 
हा 


६८ अंग परमाण नं रूपविचितह । अन॒व, भाव॑ँह स्फरे सर उ।। 
६६ 
सरह भैन भिंड एतऊ मर्नितठ | अरे निष्कुती वह मित्रउ। 


६९" आगे रहे बाहिरे रहे । पति देखे पडोसी कर, अत कम 
सरह भने मूढ जानृहु आपा । नहिं सी ध्येय न धारण जापा ।. 
यदि ग॒रु केह सव्वइ जाती । मोक्ष का मिले आपन वाणी |. 
देश अ्रमे अभ्योसे लेइउ । सहज ने बच्चे पाप गहिअठ]। 

परिहीणो । तहि जगे सप्नलासंस विलीणोी । ०थकक्‍्कड । भवसंसारह० (५६); हर. ०जो 
परि- होणो । तहि जग सञ्मलासेस विलीनो। ०जब्बर्याहू मण णिजचल थक्‍्कइ । तबय 
भवसंसारह मुक्क (१०३) 

६७. (भोट. ७३) बाग. श्रर्प्पाहि० । हर. जाव ण अप्पहि० श्रेमद कहिजे भतिण कद्वा। 
भ्रप्यहि ग्रप्या ब॒श्नसि तबबा । 

दृघ.. (भोट. ७४ ) अणवर भावहु फुरइ सरइउज-दुऋोस्‌. पो. दे. दग- गदोद 
नस्‌. श न. प. मंदू । बाग. णउ भ्रणु णउ परसाणु विचित्तजे। अणवर (श्र) भावहि फुरइ 
सुरत्तजं। भणइ सरह मन्ति एत विमत्तज । झरे णिक्‍्कोली बुजुझहु परमत्थज (६१), हर 
ग्रणवर भावहि स्फ्रहि सुरत्तजं। भणइ सरह भिति एत विमत्तजे (१०४) 

६६. (भोंट. ७५ )अग्‌गे--खियिम्‌. न (घरे); बाग. पडिवेसी पुच्छ । 

७०. (भोट. ७६ ) हब॒बास लइश्नइ --ग्‌दुझ.बस. ठग. न बूयस्‌ । बाग, सअ्॒ल विणूं जाणी। 


! 7 7४] 





नष्ट ४ 





श्द 


9१. 
56 


१(क). दोहाकोश-गोति (मूल) 


विसअ रमनन्‍्ते ण॒ विसअहि लिप्पइ । उअल हरन्तें ण॒ पाणी च्छप्पइ | 
एमइ जोइ मूल सगत्तों । विसअ* ण बाज्ञाइ विसअ रमन्तों ।। 


(३) भ्रान्त प५-- 


७२. 


9३८ 


७४. 


७०. 


देव पुदिजुजजअ लक्खबि दिज्जअ। अप्पठ मारी कीस करिज्जअ ।। 
तह॒बि ण तुदूटइ एहु संसारू । विणु आभासें णाहि निसारू ॥ 
भावाभावह भावण्रत्तो । पसुअ मज्झे ते गणिअन्ति सत्तों।॥। 

झाणे जा किअ मोक्‍्खावास । सो भव-राक्खसकरो दास ।। 

धरिअउ हंस मइ कहिअठ भेअ | अध-उद्ध दुइ* पक्‍खां चछेआ ।। 
पक्खविहुण्णे कहवि जाअ । देह मंढ जइ णिच्चल ट्ठाअ ।॥। 

पंडिअ सअल सत्य वक्‍्खाणअ । देहहि बुद्ध वसन्‍्त ण जाणअ ।। 
अमणागमण ण एक्क वि. खण्डिअ। तउ णिलज्ज भणइ हूंउ पण्डिअ ।। 


(४) सहज अवस्था-- 


७६. 


939. 


८, 





9९. 


जत्तइ चित्तहु विफुरइ, तत्तद णाहु सखू्अ । 

अण्ण तरंग कि अण्ण जलु, भव-प्म ख-सम सरूअ ॥ 
ण॒त्तं वाएं गुर कहई, णउ' त॑ बुज्ञज सीस । 

सहज सहावा हलें अमिअरस, कासु कहिज्जइ कौस॥। 
जत्त३ पइसइ जलेंहि जलु, तत्तईइ समरसु" होइ । 
दोसगुणाअर चित्तता, बढ पडिवक्ख ण होइ ॥। 


- ज्छडृह जे सहजे सहज बुद्धिए लइठ । विविह पआर पवज्चा सहिउ ।। 


एक्क कहवि ण* कोअई वासण । एहु आणत्त सअल जिण-सासण ।। 


- मुक्‍्कावथि जें सअल जगु, णाहि णिबद्धों कोवि । 


मूढहि मोहे पमत्तिअइ, सत्थावत्थ जे सोबि ॥ 


(भोद. ७७) उमश्न॒ल हरन्ते--उत्पल. 5दब्‌. म. (उत्पल पत्र)। आग. उद्नर 
सरन्‍्तो । विसाह ण वाहद विसश्र रमन्‍्तो । 





७२. (भोट .७८ ) देव विज्जद (१०७) । 
७३-७४. (भोट नहीं) । 


७५ 


(भोट. 5९ गधघ, ८२ क ख) -। बाग.० वक्खाणइ । ० ण तेण विखण्डिश । तोबि० 
हुई (६८ । हर. तो वि णगिलज्जण (१०७)। 


१ (क), दोहाकोश-गीति (छाया) श १६ 


ञ्म उकामा, 
ख्कि है मु का. काला, कि ६ आह । हक 
गन 


७१. विपय रमनन्‍्त न विषयहिं लिप्पे । उत्पल हरन्त न पानी छवे ।। 
24 एवं योर्गी मल सगात्रो । विषय न बंधे विषय रमनन्‍तो | 
(३) आतल्त पृथ-- ४ दर )4 +। 24५/ 2८? ०५१ ल्‍ 608 5३: ४ न 
दीज (०५ पिज ३ घ्%३र ६६ 4 ८ >३्‌ 
७२. देव पूजिये लक्षड दीज) औपा मारिय कईस कर्र ६: 20 तल कर 2 
' तथापि न टूटइ एंहु ससारू । बिंत आभास नोहि. निसारू ।। है हल मर 
आम आ वर्ग पत्ते पे 2 के 
३. भ्ाव-अभावहि, भाव अन्‌ रक्त | पेश मध्य नंणियता' ही 
५ ह#ू( 24 ०९६ मो ले <20%* 7 (न न 
<«-० 5» ४ ध्यानि जा करि मीक्षावास। सो भंवरोक्षेसकरा दास ।॥। 
७४. धरियउ हंस म॑ं कहिअउ भेद । अध: उध्वे दोउ पक्षह छेदि ।। . आजा ० 


पक्ष बिहुने कहबो जाय | देह मढ़ जो निश्चल 50 ह 
ह ६0५ ह एप! आल ॥ हक. हा औे हक, के ण्टा 
७५. पंडित सकल शास्त्र बक्खाने । देहहि बुद्ध वसंत न जाने ।। पट अत के 20 


अवनागवन न एकउ खंडित । तऊ निलजज भने हम पंडित ।। 


शक है हा 
(४) सहज भवत्या (६ (८ सजीलतो# दत्त सतत छा खच्जए-णकरद शान! 
७६. जेत्तइ चित्तउ विस्फ्रे, तेत्तइ नाथस्वरूप ॥ _ 2 
“)») 7) 6 छू आ आ 2- न 
य तरंग कि अन्य जल, भव-सम ख-सम स्वरूप ।। 
७७. ना तेहि वाचहिंगरु कह, नी तेहि बच्चे शिष्य । “| 276 था छठ कप न. २) 
“3 5 सहज स्वभाव 5 मिय्रस, कासू कहीज कंस || $ __/ कम 
उन 50 05 हि कक 3 (3१ /॥ ०१] स्तर) 3०४) « | #श्क्लत) 2 
3८: जेत्त३इ पहस जलहि जल, तंत्तइ समरस 
दोषगुणाकर चित्तता, मढ प्रतिपक्ष न होइ ॥। 
७६. छाड॒हु ज॑ सहज सहज बुद्धि३ लेइअठ। विविध प्रक/र बंचना सहिअउ ।। इझ्ञाल्थ 
कहिव न कीज वा सुना । | आज्ञप्त्‌ सकल्न जिन-शासना ॥ 
«3६०५ ४६२५१ ६ | ५ 7] 86: 
मंचाव जे सकल जग, नाहि निबद्धा कॉइ । हर 


मूढा मोह प्रमत्तिया, शास्त्रावस्थ जे सोइ॥ ८४७ २ ऊती >>) व 


४ ॥ है (॥५ १६ 


उच 7१ 0०४ ४27) 


७७४७७ भरकम 3 मल लत नि 





७६. (भोट, ८७), बाग. जत्तवि चित्तहि विफूफुरइ तत्तति णहु० हर. जत्तवि 
बित्तह विस्फुरइ, तत्तवि णाह सरूप (१०६) । 

७७. (भोट. ६६ ग॒ घ, ६७क ख)। 

७८- (भोट, ८६) बढ़ >->म्‌गोन्‌. पो. (नाथ ); हर. दोषगणाञ्मर चित्तता बट परिवक्‍खा 
ण कोइ । 

७६,-८७ (भोट नहीं) । 


त्ः 
श्र 


२० 


के 


८३- 


ल्व्ड. 


दर. 


८८. 


&€६0०. 


९१. 


१(क) द्ोहाकोश-गीति (मूल) 


चित्तह पसर णिरन्तर देकखी । लोह मोह जे कहिउ(उ)एक्खी । 
जक्ख-छूअ जिम चित्तएर विभाअ । मायाजाल जे तिम पडिहाअ ।। 


. सअलहो एहु साहाञ्चिअ देकखहु । तहि*म्बि लीण चित्त उएक्खहु ॥ 


सहजें सहज वि वुज्ञइ जब्बें । अन्तराल गइ तुद्गुइ तब्बें ॥। 
रिद्वि-सिद्धि हले वेण्णिन काज्ज । पाप-पुण्ण तहिं पाड॒हु बाज्ज ॥। 
सो अ([)णुृत्तर बुज्ञहि जब्बें । सरह भणइ जग सिज्ञइ तब्बें ॥ 
गुरुअ वअण संसिद्धउ जब्बें । इन्दिआल सब्ब तुद्ृुंइ तब्बें ।। 

सरह भणइ अ()णुत्तर धाम्म | हरि-हर-बुद्ध एहुवि काम्म ।। 
सव्बाआरवरोत्तम कोवि | सुणह सिआल ब सत्तु लें सोवि ।। 
सुद्धिए (? ) जाणिअ जब्बें । जिण-गुण-रअण पाविअ तब्बें ।। 


. अहवा मोहे सो" परिआणिउ । मोक्खह बृद्धिए जाइ सम्माणिअउ ।। 


हत्यहि कककण ट्ठिअउ ण्णाइ । गुण-दोस-विअक्ंखण दष्पणहि ण जाणइ ।। 
बद्धह सअल मणे देह मुक्‍क्रा मल्‍ल माण सो वाज्ञ३ । 
जाणह परमात्थ न अत्था च्छिण्णं सब्बोच्छिण्णं पेच्छह सब्बं ।। 


. सा होह सुब्बोच्छिन्न अब्बोच्छिन्न मृन आणंतण ।॥। 


सएसंवित्ति मा करहु रे धान्धा । भावाभाव* सुग॒ति रें बान्धा । 
णिअ मण मणहु रे णहुएं जोइ । जिम जल जलेहि मिलन्तें सोइ।। 
झाण मोक्ख कि चाहु रे आलें । माआजाल कि चाह रे कोलें॥। 
वरगुरुवअण* पत्तिजइ साच्चें। सरह भणइ मइ कहिअउ वाच्चें।। 
णिअ सहाव ण॑ लद॒धअ वअर्णे । दीसइ गुरु-आएसे णअर्णे ॥ 

णउ तसु दोस जे एक्कवि ट्ठाअ । धम्माधम्म जे मोही खाअ ॥। 
चित्ते बद्धे बज्ञइ मुक्‍्क मुक्कइ णत्थि सन्देहों । 





८घ- के ख ( भोट. नहीं); ८८ गध (भोंट. ३२ क ख); बाग: सअञ्नसम्बित्ति स०। 
सुगति रे (बढ )बन्धा। हर. सइसस्वित्ति म करहु० । ०सुगतिरेव बच्चा ॥- 

प९. (भोट. ३३) मणहुर णहुए >-ग्चिगू, तु. तोदु. (एक करहु), मिच्छे झाणे मोक्‍्ख ण 
लब्भइ )। बाग. झाण मोक्‍्ख ० । जाल कि लहुर कोल। हर. ०कि राहुरे आलें०। ०कि 
लेहु ० 


१(क) वोहाकोश-गीति (छाया) २१ 


८१. चित्तका प्रसर निरंतर देखी । लोभ मोह जे कहंउ उदेखी ।। 


यक्ष रूप जिमि चित्रकुर विभान्न | मायाजाल जे तिमि प्रतिभाय ॥॥.. * 
वा 
८२. सकलह एह सहाचित देख] तह विलोन चिर्त्त उदखहु। 7 हरश हक 2 ले * 


हल & (5४ हे हि आद किम $ ७ 
पथ 5” सहज सहज जब्ब । अच्तरॉल ति टट तब्व ॥॥5 »+ ६ के 9.० ५) ली 


५, 5 


पु 
“3 ४० 


८३. अध्दिधसिद्धि री दोउ न काज । पाप-पुण्य तंह डारहु बाज'।। 
सो अन॒त्तर वब्न जवब्ब | सरह भन जग सिद्ध तब्ब ।। | 
करवीए अन्न टाफउ फिलटड)। सडतलाप्फक 
८४. गरू वचन स्‌ सिद्ध जब्ब | इन्द्रजोल सेव टटे तब्ब [१८० है 0 
ला. 0 डे “7६//”५ प्म "५३ 7 ८९ ८ ०», छह ५ £.. 0, ५ 7 ल्ल ८2 
सेरह भने अनुत्तर धम | हरि-हर-बुद्ध जे एहंड कर्म ॥ 


ष्द 
दर सेवक रबर तम काइ । गनक शुगालउ सत्त्व ले सांइ | 





लिन 


निय जिन-गण- य || नए 

5 कक] थे ४ सा हे का! ४ के कप] कि पर नस्ल बजट आए | ४ 
थवा मोह सो परिज,नेउ । मौक्षहिं बुद्धिहं जाय सम्मानेड ॥ -..._ #ष्तक्षा : 
हाथेंहि कंकृण स्थितृड़ नाइ। गुणद्वोष विक्षण दर्पण हि जानइ || आह तय 

शी *) <2“) 
८७. बह सेकेल मेने दइ मुक्ता मल्ल मान सा बाझई । लत) 
८ है हे 2/ 6 ६०] ई पु. रु) )॥ ८ ध्टे ८ लाहँ न्म्य पट तप 

#' जान परमार्थ न अथच्छिन्न स च्छित्र पंखे सब ।। हि 5 ०४) 
5: रा! होह सुव्यव च्छित्त अव्यवा: च्छ्न्त आनन्‍्तर । ल्‍णट3 (.. 


७0 स्वय संवित्ति ने करहें रे धंधा । भाव-अभाव सुगति रे बंधा ॥। 

८६. निज मन मनन करू रे निपणें योगी । जिमि जल जलेहि मिलन्ते सोई॥। 
ध्यान मोक्ष कि देखहु रे प्रवाह । मायाजाल कि लेहु रे क्रोंडे।। 

६०. वरगरुवचन पतियाइय साचें। सरह भरने में कहिअउ वा |! 
निज स्वभाव न लव्भे बचने । दीखे गरु आदंश हि गगनें ।॥। 

६१. नहिं तसु दोष जे एकहु ठाँव । धर्माधर्म जो मोही खाव।। 
चित्त बंधे बंधे मक्‍ते मंचइ न अस्ति संदहो । 








६०. ग घ॒ ( भोट. ३६ गघ ) लद्धश्र: मि. ब्जो _. क्यड्‌. (ण कहिश्रउ); बाग- णहुँ कहिअ्रउ 


अण्ण । ०ग्रउवएसें ण अण्णें। 


६१. (भोट. ४०, ४२ गघ), बाग. ०तसु दसओ ट्ठाइ । सासोहिशझ्मखा (रे८)। हरः 


णउ तसु बोस जे एक्‍्कवि ठाइ । धमाधम्म सोहिश खोइ । 


|! 


ट 


२२ १(क), दोहाकोश-गीति (मल) 


६२. वज्ञन्ति जेण जडा परिमुञ्चन्ति तेण बुधा ॥। 
वद्घो गमइ दस दिसेहि, मुक्‍्को णिच्चल ट्ठाअ | 
६३. एमइकरहा पेक्खु सहि, विवरिअ महु पडिहाइ ॥। 
(५) सहज समरस-भाव-- 
पवण धरि अप्पाण म भिन्दह । कट्टु-जोअ नासाग्ग म विन्दह ।। 
६४. अरे बढ सहज गइ पर रज्जह । मा भव-गन्ध-बन्ध पडिबज्जह ।। 
एहु निअ मण सबल चातर स चल । मेलहि सहाव ट्ठाअ वसइ दोस-णिम्मल। 
६५. जब्बें मण अत्थमणु जाइ, तणु तुटूटइ बन्धण । 
70 तब्बें सम रसहि मजूझे, णउ सुद्द ण बाम्हण ॥। 
५. यहीं सब कुछ 
(१) देह ही तीर्थ -- 
६६. एथु से सरसइ सोवणाह, एथ्‌ से गछ॒गासाअरु । 
वराणसि पआग एथु, से चान्द-दिवाअरु ।। 
६७. खेत्त पिट्ट उअपिट्ठ, एथु मइ भमिअ समिद्ुउ । 
देहासरिस तित्थ, मइ सुणउण दिद्वउ।॥। 
६८. सरु पुडअणि दलु कमल, गन्ध-कसर वर णालें। 
च्छाडहु वेण्णि'मा करहु से, मा लाग्गहु बढ आलें ॥ 
६६९. कामान्त सान्‍्त खअ जाअ, एत्थ पुज्जहु कुलहीणउ । 
बाम्ह-विट्ठु-तइलोअ, जहि जाइ विलीणउ ।। 
बुहा (४२) । का 
६३. (भोट. ५२ क ख, ५३ गघ), सहिन्‍-गो. ब्स्‍लोग; बाग. विहरिश्र महुं (४३)। 
६४. (भोट. ५४), बाग. €२।४४ पवण-रहिश्र भ्रप्पाण भ चिन्तह । कठठ-जोइ णासगृग म 


बंधहू। (भोट.) .बाग- अरे बढ सहज सइ पर रजजह । मा भव-गन्ध-वन्ध पडिचज्‌ जह- 

(४४ )। एहु सेललह तुरझग सुच>चल। सहज सहावे सो बसई णिच्चल (४५); हर: 

०सहज शुई पर णज जहु (६६) । ् 
६२- (भोट. ५५ ग॒ घ, ५६ क ख); वाग. ०सणु अत्यमण० । ०समरस बजूजइ (४६); हर. 


जब्बे मण अ्रच्छझभण जा तण्‌०। 


१(क). दोहाकोद-गीति (छाया) २३ 


६२. बंधे जासे जडा परिमि चें तेन बधा ।। 
बद्घोउ जावे दस दिसहि, मकक्‍तउ निव्चल स्थाय । 
६३. एवं करभा पेख सखी, विवरिय मोहि प्रतिभाव ।। 
(५) सहज समरस-भाव-- 
पवन धरी आपा ता भिन्‍्दहु | कप्टे योग नासाग्र न बिन्दहु ।। 
६४. अरे मूढ, सहज गति पर रंजे। ना भव-गंध-बंध प्रतिपदये ।। 
एहु निज मन तुरंग चंचल । मेलहि स्वभाव स्थाय बसे दोष-निर्मेल ॥। 
६५. जब्बे मन अस्तमन जाइ, तन टूटे बंधन । 
तव्बे समरस मध्य, ना चूद्र न ब्राह्मण ।। 
५. यहीं सब कुछ 
(१) देह ही तीये-- 
 &६. एहिं सो सरस्वती प्रयाग, एहि सो गंगासागर । 
वाराणसी प्रयाग, एहिं सो चन्द्रदिवाकर ।। 
९७. क्षेत्र पीठ उपपीठ एहिं, में श्रमंउ समिस्थउ । 
देह सद॒द्य तीथे, मेंसुनेठ न देखेउ ।॥। 
६८. सर पुरइणि दल कमल, गंध कंसर वर नाले । 
छाडहु द्वत न करहु से, ना लागह मढ आले ॥ 
९६ कामन्त शान्‍्त क्षय जाय, अन्र पूजहु कुलहीनहु । 
ब्रह्मा-विष्ण-त्रिलोचन, जंह जाय विलीनउ ।। 





8६. (भोट. ५६.ग +श७क सा) बागची-एत्य से सुरसरि जभणा एत्य्‌ ०० पश्माग वणारसि 
एन्थु से चन्ददिवाग्रर (४७); हर्प्रसाद शास्त्री. एत्यू से सुरमरि जमुणा एत्थ०। 
अत्यु पश्राग बणारसि एत्थय०। 

६७. (भोट. ५७ गघ, श्८ कख); बाग. क्खेत्तु पीठ उपपी एत्थु मइ मस परि ठआ्यो० । 
०सरिसश्र० मय सुह अ्ण्ण ण दीदठझो 5८ (४८) । 

६८. ( भोट. भू८ गघ, शक ख ), बाग. सण्ड पुअ्रणि-दल कसल० च्छडहु वॉणम ण करहु 
सोस ण लग्गहु० (४६); हर- सण्ड पृश्रणिदलकसल०। छुड्हु वणि स करहुं सोसं न लग्गहु 
बढ प्रालें (१००)॥ 

8. (भोट नहीं); बाग (काम तत्थ खश्न जागञ्र पुच्छ कुलहीणउ । बम्ह. विदृठ तीलोझन०। 


२४ 


१००. 
१०१. 
१०२. 


(२) 
१०३. 


१०४, 
86 
१०४५. 


१०६. 


१११. 


१(क), दोहाकोश-गीति (मूल) 


जइ णउअविसर्अह लीलिअइ, तहु बुद्धत्त ण केहि । 
सेउ-रहिआ णव अहकुर्राह, तरुसम्पत्ति ण ज(त) उ॥ 
जत्थवि तत्थावि जहबि तहबि, जेण तेण हुअ बुद्ध । 

सए सह कप्पे णासिअउ, जगू सहावहि सुद्ध ।। 

सहज कप्प परे वेबि ठिउ, सहज ले रे सुद्ध । 
कअपअपाणी पीस लउ, राअहन्स जिम दुदठ ।। 

जग में हो सुखसार-- 

जग उपपाअणे दुक्ख बहु, उप्पण्णड तहि सुहसार। 
उप्पण उप्पाअ णहि, लोअ ण॑ जाणइ सार।॥॥। 

अरे पृत्त तत्त विचित्त रसु, कहण ण सक्‍कइ वत्त्‌ । 
कप्प-रहिआ सुह टठाण कुह | णिअ सहावें सेंविउ एक्कह ।। 
कमणे सो गुणहि धरिअउ | अहवा एकोविण धरिअऊ।। 
सुण्णासुण्ण वि बुज्ञइ जत्थु | गुरुण्णउ वण्ण वि भू जद तत्थ्‌ ॥। 
बुद्ध वि! वअर्णे एत्तवि धम्म। लोआचारें एत्तवि कम्म ।। 
सअल तत्त सहावे देक्खह । लोआचार जे तहि उएक्खह ।। 


. एवहि बुद्ध-रूअ हलें कोवि | सहज सहावें सिज्ञइ  सोवि ।। 


सुअणे जिम वरकामिणि माणिउ । रइ-सुह तह पच्चक्खहि समाणिउ ॥। 


. एवहि बुद्ध-एहअहु लंड सिज्ञ३* । पज्जोपाएं कहवि ण बजूझइ ।। 


जइ मण सहज णिरन्तरें पावइ | इन्दी विसअहि खणवि ण धावह ।। 


: तहि सो वि देअ ए चउरिद्वी । सरह भणइ जिण-बिम्ब वि सिद्धी ।। 


दोहा-सड गम मई कहिअउ, जेहु विबृजशिअ तत्थ । 


. एहु संसार हलें लेहु, जहि जाणिज्जइ तत्थ ।। 


गहि गुण धम्म संसार अहवा सत्थत्थ णिअत्थणें । 
तहि भासिअ * दोहाकोसं तत्थ च्चिअकन्ध््म समत्तं ॥ 





(सिग्‌.गसुम्‌ ), बाग. काम तत्थ खत्म जाइ पुच्छहु कुलहीणश्रो । बम्ह० तेलोश्र सशञ्रल जग 
शणिलीणओो (५०) । 


१००. (भोटद. नहीं) । 


१(क)., दोहाकोश-गीति (छाया) श्श्र 


१००, यदि नहिं विपयहि लीलियइ, तो ब॒द्धत्व न केहि । 
सेतुरहित नव अंकुर हि, तरुसंपत्ति न जेहि ।। 
१०१. जहं तहं जेसेउ तंसेठ, येन-तेन भा बदध । 
स्वकसंकल्पे नाशिअउ, जगत्‌ स्वभावहि बुद्ध ॥। 
१०२. सहज कल्प परे द्वत ठिउ, सहज लेह रे शुद्ध । 
काय पग पाणि पीस लेउ,राजहंस जिमि दुष्ट ॥। 
३) जग में हो पेलसार शक 
“१०३. जग उतने दुःख बहु, उत्पन्ने तहिं सुखसार । 
उत्पन्न उत्पाद नहिं, लोक न जाने सार।। 
१०४. अरे पुत्र तत्त्व विचित्र रस, कहन न सक्‍कइ वक्‍त । 
कल्परहित सुखथान कहु । निज स्वभाव सेविउ' एक्कउ ।। 
१०५- कवने सो गणे धरिअउ। अथवा एकउ न धरियउ ।। 
ब॒न्य-अगून्यउ बूझे यत्र । गुर नव वर्णउ भुज तत्र ॥। 
१०६- बद्धहु वचने एत्तइ धर्मं। लोकाचारे एत्तइ कर्म । 
सकल तत्त्व स्वभावे देक्खह । लोकाचार जे तहि उदेखह ।। 
१०७. एवं वद्ध रूप हैं कोई। सहज स्वभावें सिद्धय सोई ।। 
स्वप्ते जिमिवर कामिनि मानेउठ । रति-सुख तंह प्रत्यक्ष समानेउ ।। 
१०८. एवं ब॒द्ध रूपठ लड सिदयथे। प्रज्ञोपाये कहउ न बंधे ।॥। 
यदि मन सहज निरंतर प।वइ। इन्द्रिय विषय हिं क्षण न धावइ।। 
१०६. तह सोउ देइ चउऋद्धी । सरह भरे जिन-बिंबउ सिद्धी ।। 
दोहा संगमर्म कहेंउ, जहे जाणीज तथ्य । 
११०. एहु संसार री लेह, जंह जानीजे तथ्य ॥। 
गहि गण धर्म संसार अथवा शास्त्रार्थ निजस्थाने । 
१११. तह भाषेउ दोहाकोश, तत्र चित्तस्कवर्क समाष्तं ॥। 
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१००-११६. (भोट- नहीं) । २ 
१०४. बाग. अर पुत्तो तत्तो० रसु० वत्थु ॥ ०सुइठाणु चर जगु उश्रजजइ तत्यु (५२) । 
हर. श्ररे पुत्त० वत्थ। ०ठाणु बवरु जग उबजूजइ तत्थ (१०१)। 


२६ १(क) दोहाकोश-गीति (मूल) 


६. सहज यान 
जइ कहमि तोज्झु कहण ण जाइ | अहवा कहमि जणकर मणपत्तअ ण जाइ।। 
११२. जइ पमाएँ विहि बसें, बढ लद्धउ' भेउ । 
9८ जइ चण्डाल-घरें भुडझ्जइ, तअवबि ण लग्गइ लेउ ।। 
११३. सहज-सहूज मु माणहु आल । जें पुणु बन्ध होइ भवपासें ।। 
अरे बढ आसा कहवि ण काज्ज । दस (? सद ) गुरु किरणे पाडहु बाजज ।। 
(१) सहानुभूति-- 
११४. सम्रं-संवंअण तत्त बढ, लोएं त॑ं काइ मणस्ति ।। 
जो मण-गोअरें पाविअइ, सो परमत्थ न होन्ति ॥। 
११५. णिअ सहाव गअण-सम, अप्पा पर* णउ सोइ । 
सहजाणन्द चउटठउ, सो की वुच्च ण जाइ ।। 
११६. विण बज्जे जिम च्छान्ती जावतिअ, मण माआकर सहाव । 
सअल विसअ ण सहावें सिज्ञञ । पज्जोपाएं कहवि ण बाज्झअ ।। 
११७. जिगवर-वअण पत्तिज्जहु साच्चें। सरह भणइ मइ कहिअछ वाच्चें ।। 
सहजें सहज वि वाहिअ जबें । अचिन्त जोएं* सिज्ञइ तबदें ॥ 
११८, जिम जल-मज्झें चन्दहा, णउ सो साच्च ण मिच्छ । 
तिम सो मण्डलचक्कडा, णउ हेंडइ णउ खित्त ।। 
(२) चित्त देवता 
११९. चित्त देव जे सअलहि राज्जइ । पर-चित्तन्त चाउलि भुजइ।॥ 
98  चित्तहि सअल जग जो दीसअ । सहज सहावें किम्पि ण दीसअ 
१२०. चिर्त्ताह चित्त जइ लक्खण जाइ । चञ्चल मण पवण थिर ६ होइ ।। 
चित्त थिर जो णिम्मल भाव । तहि ण पहसइ भावाभाव ॥। 
१२१. एहु देव बहु आगम दीसअ । अप्पण इच्छें फूड पडिहासअ ।। 
अप्पणु णाहो पर विरुदधो । घरे-घरे सो सिद्धांत पसिद्धों ॥ 








११५. हर. सहजानन्द चउट्ठ क्यणे णिश्न संबेसद जाण (११७? १२१ ) । 
१२०. (भोट. नहीं ) । 
१२१ ख.(भोट. ६७ गघ, €८क ख ) । 


3 कल 
4 (क, दोहाकोश-गीति (छाया | २७ 


६. सहज यान 
यदि कहउ तोहि कहने ने ज।ह । अथवा कहउ जनक मन प्र यय ने जाइ ।। 
११२. यदि प्रमादे विधिबस, मूढ लहेऊ भेद । 
यदि चंडालघर भू जइ, तऊ न लागे लेप ।। 
११३. सहज सहजें मानहु आे। जे पुनि बन्ध होइभव पाण ।॥। 
अरे मूढ आशा कहव न काज । सदगुरु किरने डारहु बाज ॥। 
(१) सहानुभूति 
११४. स्वकसंवेदन तत्त्व मूड, लोग से काह मानंत ॥। 
जो मन गोचर पाइयइ, सो परम।र्थ न होन्ति ।। 
११५. निज स्वभाव गगनसम, आपा पर न सोह । 
सहजानन्द चत॒र्थउ, सो की कहा न जाइ ।। 
११६. बिन वद्ये जिमि गांति जौलौं, मन मायाकर स्वभाव ।। 
सकल विबय न स्वभावे भावे सिद्थे। प्रज्ञोपाय कहव न बाहझे ।। 
११७. जिनवर-व बने पतियाहू साचे । सरह भने में कहिअउठ वाचे ।। 
सहजे सहज उ बोधिय जब्बे। अचिस्त योगे सिद्ध तब्ब ।। 
११८. जिमिजलमध्ये चंदडा, ना सो सत्त्य न भिथ्य । 
तिमि सो मंडल-चक्कडा, ना हेठइ ना क्षिप्त ॥। 
(२) चित्त दंबता 
११६९. चित्त देव जें सकलहि राजे। पर चित्तत्त चाउ ली भु जइ ।। 
चित्तदेव जे सकलहिं राजे । सहज स्वभाव किमपि न दीसे ।। 
१२०. चित्तहिं-चित्त यदि लखा न जाइ । चंचल मन पवन स्थिर स्थाद ।। 
चित्त स्थिर जो निर्मेल-भाव । तंह ना पइसे भाव-अभाव ।। 
१२१. एहु देव बहु आगम दीसे । आपन इच्छे फ्रि प्रतिभासे ।। 
आपन नाथो पर-विरुदधों । घरे-घरे सो सिद्धान्त प्रसिद्धों ।।। 








१२१. बाग. एक्कु देव० दीसइ। भ्रप्पणु इच्छ फुड पडिहासइ। अप्पण णाहो ऋष्ण विरुद्धा । 
घर-घरें सो झ० (८० ) । हर. अ्रष्यण नाहीो भ्रण्ण विरुधो । हो घरें-घरें सोश्नस सिद्धान्त 
पसिद्धों । १२१-१२७. (भोट. नहीं) । 


अं 


श्द 


१२२. 


१२३. 


१२४. 


१२०. 


१२६. 


१२७. 


१ (क). दोहाकोद-गीति (मूल) 


हिर्आाह काच मणि लइ तुदठो । बोहिमण्डल महासुह ण॑ पइटठो ॥। 
सम्व॒र चित्त-राअ दिढ चाडइगगो | जाव ण दंसअ विसअ भुजंगो ॥। 
पञ्जर जिम पग्ि पक्खि णिचञ्चल । तिम मण राउ लगइ सुठु वठ्चल ॥ 
सो जइ लइअइ अच्द त विरालें । चलइ न बुल्लइ ट्ठिअइ निरालें ॥! 
चिन्ताचिन्त णग॒ किअऊमइ, णठउ परिआणिअ कीस । 

बज्ञहों जो गुणवन्तो, वेण्णि करिआ सीस॥। 

जइ ट्ठाण ण घेप्पइ दुट्ठ मण्‌ , इन्दी काई चरेइ । 

पसुघरें४ चोरह मन्त ण पेच्छुइ, जो तइलोअ हरेइ ॥। 

च्छाआच्छाअहि जइसो पइट्ठो । देह वसन्‍्तो चित्त ण दिटठों ॥। 

जो सो जाणइ णिअ मण टठाणा । सअल जग” भवति भव सुइणा ।। 
णिव्बाणंं टठिआ झाणे राजइ। आण्ण मान्द आण्ण आउ सह कीजइ ॥। 
णउ सो झाणेंणउ पब्बाजें। गह वसंतें समरस भाज्जें ।। 


09 १२८. घरे-घरे  कहिअअ सोज्झु कहाणो । णउ परिआणिअ महासुह दठाणो ।॥। 


सरह भणइ जग चित्त वाहिउ। सोबि अचिन्त ण केणवि गाहिउ ।। 


(३) भव-निर्वाण एक- 


१२६. 


१३०: 


१३१. 


१३२. 


१३३- 


ए जे करुण मुणन्ती मागहि, दिढ लागाइ तें भव-पास ।. कल 

अइ अण्णो सो अगक्खरु णव, सुण्णहि चित्त णिरास ।। 

जिम जलेहि ससि दिसइ च्छाआ । तिम भव पडिहासइ/ सअलवबि माआ ।। 

अइसो चित्त भमन्ते ण दिटडो । भव णिवृवाण णिरन्तरें पइट्ठो॥ 

अन्तो गत्यथ सुइउआ णद््‌ठो काल दुइठ। एको? वि सो जाणिवबों जेण 
कम्मसउ ॥। 

णिजिअ सासो णिहन्द-लोअणो सभल विआर विम्‌क्कों मणो ।। 

जो ए आवत्थ गउ सो जोइ णत्थि संदहो * । 

णिट्ठुर सुरअ से पाणिआ, कमल-कुलिस सम्पत्ति ।। 

खर्णे-खण्ण कि विबोहिआ णिव्वाण सएसम्वित्ति। 

वेवि कोडिण रत्तो, कहि म्पुण लक्ख क्हाण" ॥ 








१२८ कख. (भोट, ४६गघ और ६४ ); हर. रे घर कहिआ्रइ सोज्झ 


१२२. 


१२६. 


१२७. 


१२८. 


१(क), दोहाकोद्-गीति (छाया) २६ 


हृदय काच मणि लेइ तुष्ट । बोधि-मंडल महासुख न प्रविष्ट ।। 
संवरचित्तराग दृढ़ चंगा । जौ लौं न दंश विषय-भुजंगा । 

पंजरे जिमि पडि पक्षि निश्चंचल | तिमि मन राव लगे सुठवंचल।। 
सो यदि लेइ अचिन्त बिडाले । चले न बोले स्थिरे निराले । 
चिन्ताचिन्त न कियउ में, ना परिजानेउ केस ।। 

बूझह जे गृणवन्ता, दोनों करिया सीस । 


. यदि स्थान न गहे दुष्ट मन, इन्द्री काह चरेइ ।। 


पशुघरे चोरह मंत्र न पेखइ, जो त्रेलोक हरेइ । 
छाया-छायेंहि यदि सो पइठो । देह वसन्‍्त चित्त ना दृष्टो ।। 
जो सो जानइ निज मन थाना ॥ सकलजग होइ भव-स्वप्ना । 
निर्वाणे स्थिय ध्याने राजे । अन्य मन्द-अन्य आयु सह कीज ।। 
ना सो ध्याने ना प्रव्नज्यहिं । गेह बसन्‍्ते समरस भारयें ।। 
घरे-घरे कहियइ सोझ कहानो । ना परिजानिय महासुख थानो 
सरह भने जग चित्ते बहेउ । सोउ अचिन्त न कोउ गहेउ ॥। 


(३) भव-निर्वाण एक-- 


१२९. 


ये जे करुण मनंती मांगे, दृढ़ लागे तें भवपाश । 
अति अन्य सो अनक्षर ना, शून्यहिं चित्त निराश ।। 


१३०. जिमि जलेहिं शशि दीखे छाया | तिमि भव प्रतिभासे सकलउ माया ।। 


१३१. 


जा 


१३२३- 


एसो चित्त श्रमन्त न दुष्ट । भव-निर्वाण निरन्तर प्रविष्ट ॥। 

अन्त नाहि सुपिता नष्ट काल दुइउ । एकउ सो जानिबो जेहि कमेशत 
निरजिति श्वास निष्पन्द लोचन | सकल विचार विमुकत मन ।। 

जो ये अवस्था गउ, सो योगी नाहि संदेहा । 

निठुर सुरति संपानिय, कमल -कुलिश संपत्ति ।। 


क्षण क्षण का विबोधिय, निर्वाण स्वक-सं वित्ति । 
दोउ कोटिन रक्त, कह पूर्ण लक्ष्य कह।न । 


कहाणा। णउ पर सुणिउ महासुह ठणा।० सो आंचन्त णउ कर्णाव ग्राहिग्र (१११) । 


३० १(क). दोहाकोश गीति (मूल) 


१३४. तह वेबि रहिआ णिउगो, अगृत्तर बोहि विष्णाण ।। 
[02 रस परिभुञझ्ज ण मूल-रस, कमलवर्गे पण मजूजइ । 
१३५. बहु सन्‍्तावें सअलें, चित्त-गएन्द्र ण रज्जई ।। 
आलअतरु उमलइ, हिण्डई जग च्छाच्छान्द । 
१३६. गम्मागस्म ण जाणइ, मत्तो चित्त-गअन्द ।। 
जइ जग पूरिआ सहजाणन्दे । णाच्चहु गाअहु विलसहु चडःगे । 
१३७. ज३ पुग्‌ घेप्पहु वासण विन्दे | तह फुड बाज्ञहु ए भव -फान्दे ।। 
समता कामिणि अगृह णिवास। समरस भोअण अम्वर वास । 
१३८. तहि पुण किस्पि ण॒ दीसइ आन्तर । सम गउ चित्तराअ णिरन्तरर ।। 
(४) परमपद-- 
(क) शून्य निरंजन 
सुण्ण णिरञ्जण परम पउ, सुइणो माअ सहाव । 
१३६९. भावहु-चित सहावता, जउ णासिज्जइ जाव ।। 
रवि-सस्ति वन्धण गउ जब्बे । उअरे अरइ तलें खरइ ण तब्बें । 
१४०. देक्खइ रवि परि त बुद्ध विषण्णाणा। उअरे अरइ तलें णाहि मोक्खरणा ।। 
णउभव णउ णिब्बाणे दिटठिअउठ, महासुह बाज्ज । 
08 १४१. जो भावई मणू्‌ भावणे, सो पर साहइ काज्ज |। 
अकक्‍्खर-वण्ण-विवज्‌जिअ, णउ सो विन्दु ण चित्त । 
१४२. एहु सो परममहासुह, णउ फेडिअ णउ खित्त ॥। 
जिम पडिविम्ब-सहावता, तिम भाविज्जदइ भाव। 
१४३. सुण्ण णिरञुजण परमपउ, ण तहि पुण्ण ण(उ) पाव ।। 
पञुच कामगुण भोअणेहि, णिचिन्त थियेहि। 
१४४. एब्वें लब्भग" परमपउ, किम्बहु बोल्लिअ एहि ॥ 
हुऊः पुणु जाणमि जेण मणु, चछाडइ चिन्ता-तात्त । 
१४५. जो दुज्जअ पडिअ मणु, णउ सो बुज्झइ तात्त ॥ 
(ख) धेय-धारणादि व्यर्थ-- 
घेअ ण धारण* मन्त तहिं, णउ तहि सिर (अ) सत्ति । 





. १३६ ख. बाग. भ्क्खर मन्‍्त बिव जिश्रो००महासुहो० (प० ५६) । 


१३२. 


१३६. 


१३७. 


__ई८, 


१(क). दोहाकोश-गीति (छाया) ३१ 


. तह देत-रहित निपुण, अनुत्तर बोधि विज्ञान || 


रस परिभु ज न मूल रस, कमलवने घन मज्ज । 

बहु संताप सकले, चित्तगयंद न रज्जे ।। 

आलय-तरु उमड़े, हिले जग स्वच्छन्द । 

गम्य-अगम्य न जानें, मस्तों-चिस्त गयंद ।। 

यदि जग पूरित सहजाननन्‍दे । नाचहु गावहु विलसहु चंगे । 

यदि पुनि लेहु वासना वृन्दे । तंह फूरि बाझहु ये भव-फन्‍्दे ।। 
समता कामिनि अनुभ (व) निवास। समरस भोजन अम्बर बास । 
तंह पुनि केस न दीसे अत्तर । सम गउ चित्तराग निरंतर || 


(४) परमपदर-- 


(क) द्रूल्य निरंजन 
१३६. 
१४०. 
१४१, 
१४२. 

4४३. 


१४४. 


१४५. 


(ख) 


गन्‍्य निरंजन परमपद । स्वप्नोपमा स्वभाव । 

भावहु चित्त स्वभावता, ना नाथीजे जाव ।। 

रवि-शशि बन्ध गउ जब्बे । उतरे अरति तले खर॑ न तब्बे । 

देखहु रवि परित बुद्धविज्ञाना । उतरे अरति तले नाहि मोक्षरणा ॥। 
ना भव ना निर्वाणे, दृष्टठ महासुख बाज । 

जो भाव मन भावने, सो पर साथे काज ।। 
अक्षर-वर्ण-विवर्जित, ना सो विदु न चित्त। 
एहु सो परम महा सुख, ना फेलिय ना क्षिप्त ॥। 
जिमि प्रतिबिंब स्वभावता, तिमि भावीज भाव | 
शून्य निरंजन परम पद, ना तहिं पुण्य न पाप ॥ 
पंच काम-गूण भोजनेहिं, निश्चिन्त स्थितहि । 
एवं लह परमपद, क्‍या बहु बोलिय एहिं॥ 

हों पुनि जानउ येत मन, छाड़े चिता तत्त्व । 

जो दु्जय पडिय मन, ना सो बृज्झइ तत्त्व ।। 


धय-धारणादि व्यथं-- 
ध्येय न धारण मंत्र तह, ना तह शिव (अरु) शक्ति । 





१४०. बाग। 


अनीयनटनननननल न ननन नम जन मल 


३२ १(क). दोहाकोश-गीति (मूल) 


१४६. लक्खालक्ख विणाहि न्तेहिं, णउ तहि भाव-पसत्ति ।। 
नउ तह णिन्दा णगउ सिविण, णउ जागर सुसुत्त । 
१४७. भावाभाव-णिबन्दणु , णउ तहि थाक्कअ चित्त ॥। 
णउ जाइअइ णउ सरइ, णउ अवित्थिण्ण वि होइ । 
१४८. णउ करावइ णउ करइ, हेउ विआरह तोबि॥। 
(५) परमपद-साधना 
]!6 जसु आइ ण आ्त, णउ जाणिअ मज्झ । 
१४६९. तसु कहि किज्जइ कहसु मई, जोईहि पुज्जा कज्ज ।। 
वण्ण-आआर पवाण-रहिअ, अक्खुरु वेउ अणन्त । 
१५०. को पुज्जइ कह पुज्जिअ३ , ज () धुंआइ ण अन्त ।। 
क्‍ सहि संसरह कईहि तुहु, एत्थ कहिज्जइ तत्त । 
१५१. णउण विआर करन्तहिं, णउ कत्थवि परमात्थ ।। 
जिम कलतरु सोहणेहि , णउ पाविज्जइ सारु । 
१५२. तिम भुअ तत्त विआरणें, दीसइ एहु संसारु ।| 
बन्द ण॒ दीसइ एत्थु हलें, णगउ सो मोक्‍्ख सहाव । 
१५३. बुद्ध संयोग परमपउ, एहु से मोक्‍्ख-सहाव ।। 
जण पसवइ हिअअ पज्जोर, तेण किसेवि एण । 
१ ५४. सगुण पइसइ तिअस जणू, भावउ चित्त मणेण3ं ।। 
णिपुंखो वाणों वाणवासो एत्थ कारणें, किम्पि ण जाणो अणूसरइ । 
१५५. सुण्णहि मज्झे सुण्ण पउ, तहि सन्धाण पइसरइ ॥। 
सब्व धम्म जे खसम करीहसि ' । खसम सहावें चीअ टठवीहसि ।। 
१५६. सोवि चीअ अचीअ करीहसि | एवढ़्रि सो अगुत्तर गमीहसि ।। 
]!9 णअण दुहहु अगुपम णिबन्धह | णिअ्र गइ णिअ मर्णे* जइ भिडि बन्धह । 
१५७. सरह भणइ एह दुइ पावहु । तुरिअ दुकख मिच्चू णिवारहु ॥। 
एह घरें टठिआ महिला मण सा | एहु ण दीसइ भण सहि कइसा । 
१५८. पासें पास भमन्ते अच्छह | सरह भणअ तसु घरिणी णेच्छुअ ।। 
साड के खाद्धउ सअल जगु, सह का ण कंणवि खाद्ध । 


शैढप, 


१/क), बोहाकोश-गीति (छाय!?) ३्डे 


६. लक्ष्यालक्ष्य विना हि तेहि, ना तह भाव-प्रसकति ।। 


ना तंह निद्रा ना स्वपन, ना जागर न सुषुप्त । 


, भाव अभाव तिवंधन, ना तह रहई चित्त ।। 


ना जाइअ ना सरे, ता अविछिन्नउ होइ | 
ना करावे ता करे हेतु विचारह सो ।। 


(५) परमपद-साधना-- 


१४२. 


१४२. 


१५५. 


१५७. 


१ प्र्क. 


+ 


जासु ण आदि ण अन्त, ना जानिय मध्य । 


. तासु कहा कीज कहह में, योगि हि पूजा काज ।। 


वर्ण आचार प्रमाण रहित, अक्षर वेद अनन्त । 
को पूजइ कह पूजियइ, जासु अदि न अन्त ।। 
सखि संसारहि कह तहं, एहि कहीज तत्व । 


. निपुणे विचार करन्तहिं, ना कतहुं परमार्थ ।। 


जिमि कलातरु शोभनेहि, ना पावीज सार। 

तिमि भुत-तत्त्व विचारणे, दीसइ एह संसार ।। 

बन्ध न दीसे एहुँ री, नासो मोक्ष स्वभाव | 

बुद्ध संयोग परमपद, एहु सो मोक्ष स्वभाव ॥। 

जेहिते न प्रसवे हृदय प्रज्योत, तेहिते केसे भी येन _॥.... 


* सगृण पइसे त्रिदगजन, भावउ चित्त मनेन ।! 


निपुख वाण वाणवास एह कारणें किमपि न जानो अनुसरे । 


. शन्य मध्ये शुत्य पद, तह संघान पइसरे ।। 


सर्व धर्म जे खऊ-सम करीअसि । ख-सम स्वभावे चित्त स्थपीयसि । 
सोपि चित्त अचित्त करीअसि । एवं सो अनुत्तर जाइहसि ॥। 
मयन दोउ अनुपम निबंधह। निज गति निज मने यदि भिडि बंधह । 
सरह भने एहु दुहु पावहु । तुरीय दु:ख मृत्यु-निवारहु ॥। 

एहि घरे स्थित महिला-मन॒षा । एहु न दीसड् भन सखि कसा ।। 
पासे पास भ्रमस्तो आछे | सरह भरे तासु घरनी न इच्च्छे ।। 
गंकहिं खायेउ सकल जग, दका न कोऊ खाउ | 


३४ 


१५६. 


१६१. 


१६२. 


१६३. 


१६४. 


१६१५ 


१(क). दोहाकोश-गीति (मूल) साधन 


जें सझः का सड किअउ, सो परमत्थ वि लद्ब ॥। 
मल्‍ल आदि उभत्ति कम्म, जो भावइ उभत्ति । 


. सो णव धम्मिअ वण्पडों, च्छाडहु अलिआ तंत्ति ।। ह 


मरण मरन्त पवण तललयें गअउ, तिंहुअर्ण * सहंल समाउ । 

मग-तण जो पडिहासइ । सरह भणई सो तत्त णे गंबेसइ ।। 
तेलल-खिच्चडइ अक्खर सारा | भव-णिव्बाण किस्पि णँ दूरा।। 
संसार अगुपलम्भ णिव्बवाण । एहु बोह ण धेअ ण धारण, ॥। 

अ-दसण दसण जत्तिवि ताण | तेत्तिवि मात्तम्‌ भव-णिव्‌वाण ।। 
अ-मुसिआरह तत्तें काल | । एहु उएस ण जाणइ बाल ।। 
गुञ्जा-रअण मज्झें दीप उजाल । चञ्न्चल थिर करि पवण णिवार ।। 
जो बढ मूलह सार वि जाणइ। ता को काल-विकाल विलागगअ ।। 
णादह विन्दुह अन्तरें जो, जाणइ तिअ तिअ भेअं । 

सो परमेसर परमगुरु, उत्तारह तइलोअ ।। 





कृतिरिश्र॑ सरहपादाणां 


१५६. 


कि, 
ल्‍्ई ह३ 
| । 


हु जय 
मई 
कं चिप 


१८६४. 


१६०५. 


१(क). दोहाकोदा-गीति (छाया ३५ 


जे शंका शंकियउ, सो परमार्थ उ लब्ध ।। 
मल्‍ल आदि उत्पत्ति कम, जो भावइ उत्पत्ति । 


- सो ना धामिक वापुडो , छा हु अली का तत्ति ।। 


मरण मरनन्‍्त पवन तल्‍लए गयउ, तिभुवन सकल समाय । 


. मनसे जो प्रतिभासे, सरह भरते सो तत्त्व न गवंष ।। 


अिनननना- कल लननण "एड 


तल-खिच्च॒इइ अक्षर सारा । भव-निर्बाणे किमपि न दूरा ।। 


का | 


. संसार अनुपलंभ निर्वाण । एहु बोध न ध्येय नधारण ।। 


अदर्शन दर्शन जेत्तउ तान । तेत्तउ मात्र हे भव-निर्वाण । 


. ना समुझे तत्त्वे काल । एहु उर्देस व जानइ बाल ॥। 


गज! रतन मध्य दीप उजाल । चंचल थिर करि पवन निवार 
जो मूढ़ मूलको सार विजाने | ताहि कि काल-विकालउ लागे।। 
नादहु विन्दुहु अच्तरे, जो जाने सो-सो भेद । 

सो परमेश्वर परमगरु, उत्तार त्रेलोक ।। 





यह कृति सरहपाद को (हु) । 


१(छ). दोहाको श-गीति 


( भोट अनुवाद और मूल ) 


दोहा मजोद क्य, गूलु 
१(ख) दोहा कोश-गीति* 


& प्‌. दूपल. गृशु न्‌. न्र्‌. ग्यूरू. व. ल. फूयंग्‌. छल. लो । 
१. बंद दशन-खंडन 


१. दुगू. स्त्रल. लत. वर्ड. सकल. मेंदू. नि । 
झ स्‌. पर. स्कये. वो. दम. प. ल. ।। 
स्क्योन्‌. ग्यि. द्वि. मस्‌. दूगोद्‌. पडि. फियर्‌ । 
मूयोऊू. व. चम्‌. ग्यिसू. <जिगूस्‌. पर. ब्योस्‌. ॥॥१॥ 
(१) ब्राह्मण- 

२. दे. ज्विद्‌. मि. शंस्‌. ब्रमू. ज्‌. नि। 
ग्यि. न. रिगस्‌. बयेद्‌. गशि. दग्‌. 5दोन. ॥ 
स.छु. कु.श. दगू.ब्येद. दक।. | */ 
ड्यिम्‌. न. गनस्‌. शिक. मे. ल. बुख्नेग ।। २।। 

३. दोन्‌. मेंद्‌. स्व्यिन्‌. स्रेग. ब्यंदू. प. नि । 
दु.बसू. मिग्‌. ल. गूनोद्‌. पर. ब्यस्‌ ॥। 
दृब्यु. गु. दुब्युग्‌. गुसुम्‌- लगुसू. ल्दन्‌. गूसू गूस्‌ । 
थ. दद्‌. प 5ह. डरझ. पस्‌. बस्तन्‌. प. दंग. ॥॥३।। 


४. छोसू. दक. छोसू. मिन्‌. शेस्‌. पर्‌. मि. मृज्मम. शिरू. ! 
अ्ग्नो. ब. नमसू. नि. गूजून्‌. प. ज्विंद. दु. अगोल ।॥। 





न्‍््कअखंजि्िंखुंखि्िौौ2552522332.सडस सन जन न न ७७७४))७)५॥५७७॥७७७५७/७५७७७७७०५७७७७५७५॥७॥४६७३करकक: 
“अस्त, 5ग्युर, व्यू द., वि७० ख ५-७७ क्‌ ३५४६ (तर्‌ गौ ब्लाक-छाप का पाठ ) ! 
बोद. स्कद॒दु. दो. है. मज्ोद,-क्थि. गलु. 
गुशि नहीं, ब॒शि होना चाहिए। भोद-अनुवाद और तदनुक्रम से मूल । 


१(ख), दोहाकोश-गीति* 
(नमो मंजश्षिय-कुमारभूताय ) 


१. षड़दशंन-खंडन 


१. [विषसप जिमि अभव्य, निश्य (है) सत्पुरुष को । 


दो प-गंधमे हंसने को, देखने सात्र से भय करें] 


(१) ब्राह्मण -- 


२, 


४. 





बह्यणेहि म जाननत हि भेउ । एवड पद्िअठ ए चउबेड ॥। 


मंदी (पाणि कुस लइ पढन्ते। घरहि बइसी ) अगिग हुणन्त ।॥। १।। 


. कज्जे विरहिअ हुअवह होमें । अक्खि डहाविअ कइ्ए धूमें ।। 


एकदण्डी त्रिदण्डी भअव वेमें । विणआ होइअइ हंस उएसे ।॥२।। 


मिच्छेंहि जग वाहिअ भुल्ले | धम्माधम्म ण जाणिञअ तुल्ले ।। 





*झाक्टर प्रबोधचंद्र बागली (बाग.) द्वारा सच्पादित 'दोहाकोश' का पाठ 
(09]०7/0७ 5278 677 52728, 938) | ब्रकेड [_ै में स. स्कय... पाठ 
था हमारा पुनरन॒वाद और ( 3) डाक्टर बागची संपादित अनुवाद हूं । 
२. म. म. हरप्रसाद शास्त्री (हर.) 'जाणन्त ही भेउ', “अग्नि हुणन्‍ंत । 
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१(ख). दोहाकीश-गौति (भोट.) खंडन 
(२) पाशुपत- 
ए. र$. थल्‌. बस्‌. लुस्‌. ल. ब्युगूस. नस्‌. सु । 
मृगो. ल. रल. पर, खुर्‌. बु. खुर्‌. बर्‌. ब्यद, ।।४॥।- 


. रियम्‌. दु. मर. मे. बृतझ. नस. गूनस्‌ । 


मुछम्‌स्‌. सु. 5दुग. नस्‌. द्विलू, बु. उख्थोलू, ॥ 


हिल 


स्क्‍्यिल्‌. कुछ. बचस्‌. नस्त. मिग्‌. बचुमूस. ते । 


ने, बर्‌. शुव्‌. शब्‌. स्क्‍ये.बो. स्लु. बर्‌. ब्येद ।।५॥। 


्ध 


, ख्यो. मेंद्‌. स्क्र. मेंद्‌. ४दि. 5. गशन्‌. ल. स्तोन्‌ । 


दूव छ. न॑मुस्‌. बुस्कुर . थशिकू, बल. मडि. योत्‌. नंम्‌स. लेनू ॥ 
(३) जेन- 

सोन्‌. मो. रिझ. शिक. लुसू. ल. द्वि. मस्‌. गूयोग्स्‌ । 

गोस्‌. दकू. बल. शिक्ल. स्क्र, नि.व्बल्‌. बर्‌. ब्येद्‌ ॥॥६।। 


. नम्‌. मुखई. यिद्‌. चन्‌. गनोद्‌. ब्येद. लम्‌. ग्यि. गूस गूस । 


थर्‌. पाई. छंद. दु. बृदगू. ज्विद्‌. 5ग्रो. बयद्‌. स्‍लु ।। 
ग्चेर्‌. बुस. गल्‌. ते. ग्रोल्‌. अयूर. न । 
र्यि. दकू. व. सोगूस्‌. चिस्‌. मि. ग्रोल्‌ ॥७।। 


: संपु. बृतोगूस्‌.पस्‌. नि. ग्रोल्‌. अयुर्‌. न । 


बुद्‌. मेंद्‌. स्पु. बतोगस. ग्रोल. बर्‌. अग्यूर. ॥ 
मजुगस्‌. स्पु. ब्स्‍्लड. बस्‌. ग्रोल्‌. 5ग्युर्‌. न । 
में. बयग्‌. सोगस. ग्रोल. बर्‌. 5ग्यूर ।।८।। 


. लड्सू. ते. स. बस्‌. ग्रोल्‌. अ्युर्‌. न. । 


ते. दक. गलझ, पो. चि. फियर. मिन्‌ ।। 
मुद5. बस्‍्म॒न्‌. न. रे. नम्‌. मु्खा5. यिद्‌. चन. ल । 
थर. प. नम्‌. यझू. योद्‌. प. म. यिन्‌. से र्‌. ॥६॥! 


. बूदे. व. दे. जिद. दढः .नि. ब्रल. अयुर्‌. शिल्क । 


लुसू. क्यि. दुक5. थुव्‌. «ब5. शिग्‌. चम्‌. ल्दन्‌. पसू ॥) 


१(ख). दोहाकोश-यीति (मूल). ४१ 
(२) पाशुपत-- 
अइरिस्रहि उददलिअ च्छारे | सीसयु वाहिआ ये जच्भारें ॥३॥ 
५. घरही वइसी दीवा जाली | कोणहि बइसी घण्टा चाली ।। 
अक्खि णिवेसी आसण वन्धी । कण्णहि खुसखुसाइ जण धन्धी ॥।४।। 
६. रण्डी-मुण्डी अण्णवि बेसे । दिक्खिज्जद दक्खिण उद्देसें |। .. 


(३) जेन-- ह 
दीहणक्ख जइ मलिणें वेसे । अप्पण वाहिअ मोक्ख उसे ।५॥' 


७. खबगणहि जाण विडंविअ बेसें। णग्गल होइ उपाडिअ केसे ।। 
जइ णग्गाविञअ होइ मृत्ति ता सुणह सिजरालह ।॥॥६।। , 
८ लोमुपाडर्ण अत्यि सिद्धि, ता जुबइ णिअम्बह है. 
पिच्छी-गहणे दिटठ मोक्‍्ख, (ता मोरह चमरह) ।॥।७॥। 
६. उज्छें-भोअर्णें होइ जाण, ता करिह तुरड्गह।॥ 
_सरह भणइ खवणाण मोक्ख, महु किम्पि न भासइ ।॥८।। 


१०. तत्तरहिअ काआ ण ताव, पर कंवल साहइ ॥। 


४२ 


(४) 


१. 


१२. 


१३. 


१४. 


१४. 


१६. 


१(ख). दोहाकोदश-गीति (भोट) 
बौद्ध“ 
दगे. छ लू. दगे. स्‍लोकू, गूनस्‌. बतन्‌. श स्‌. ब्य. वस्‌ । 


बन्दे. नमूस्‌. ति. दे. ल्तर्‌. रब्‌. ब्यूझ. नस्‌ ॥॥१०॥। 
द्घ 


ख. चिग्‌. म॒दो. सदे. छद्‌. पर्‌. ब्येंद्‌. चिगृ. 5जग्‌ । 


है. 9] 
ऐ] 


ल. ल. रोगू. चिगू. सेमूस्‌. क्यि. छु लू. उजिन्‌. म्योझू।। 


ख. चिग्‌. थेग्‌. छेन्‌. दे. ल. ग्यु गू. ब्येदु. चिहू । 
दे. नि. गश हू. लुग्स्‌. छुद्‌. म$ि. बस्तन्‌. चोस्‌. यिन्‌ ॥११॥ 
गशुन, थक. दुक्यिल. 5खोर. 5खोर्‌. लो. म. लुस्‌- ब्स्मूम । 

ल. ल. नम्‌. मुखडि. खमस्‌. (सु) तोंगू. पर्‌. सनक. ।। 

ल्हन्‌. चिग्‌. बशि. पर. दोन. छद्‌. प. ल. श्‌ गूस्‌ । 

गशन्‌. यह. स्तोहू. व्गिद्‌. ल्दन्‌. पर्‌. ब्यद्‌. प. दे ॥।१२॥। 

फल्‌. छेर्‌. मि. मूथुन्‌- 5फ्योगूस्‌. ल. श्‌ गूस्‌. प. यिन्‌ ॥। 

ल्हन्‌. चिगस्‌. स्क्येस्‌. ब्रल. गशन्‌. गरू गिस । 

म्य. डन्‌.5दसू. गरू. स्गोम्‌. ब्येद्‌. प. । 

दे. दग्‌. 5गस्‌. क्य छू . दोन्‌. दम्‌.नि. ।। 

चिगू. सोगूस्‌. ग्रुब. पर्‌. मि. 5गयूर्‌. रो ॥१३॥ 

गरू. शिग्‌. गरू. ल. मोस. पर. ग्यूर्‌. प. देस । 

बूसम्‌. गृतन्‌. गनस्‌. पस्‌. थर्‌. प. थोब्‌. बम्‌. चि । 

मर्‌. मे. चि. दगोस्‌. ल्ह. बशोस्‌. दे. चि. दुगोस्‌. 

दे. ल. चि. व्यू. गूस रू. स्छगूस्‌. बस्तन्‌. चि. शिगूस्‌ दुगोस । ।॥।१४।। 
&बब्‌. स्तेगूस्‌. उम्रो. दक. दुक5.5थुब. मि. दगोस्‌. ते । 

छु. ल. श्‌ गूस. पस्‌. थर्‌. ब. थोब्‌., बम्‌. चि। 


२. करुणा-सहित भावना 
स्व्निड. जे. दछ. ब्रल. स्तोऊ. प. व्निद. व्‌ गूस. गरू | 
देसू. नि. लम्‌. मछ ग्‌. कद, प . म. यिन्‌. ते ॥१५॥ 


&न्‌. ते. स्व्गिक, जें. <ब5५. शिग्‌. बस्गोमुस. न. थझू ।। 
5खोर्‌. ब. 5दिर्‌. गूनसू. थर्‌. प. थोब्‌. मि. अयुरु । 


॥ 


१ (ख). दोहाकोश-गीति (मूल) ४३ 


(४) बौद्ध-- 
चेललू भिक्‍ख जे त्थविर-उएसे | वन्देहिआ पव्वज्जिउ वेसे ।।६।॥। 


११. कोइ सुत्तन्त वक्‍खाण बइटठो, कोवि चिण्ते कर सोसइ दिट्ठो 
अण्ण तहि महजाणहि धा (वइ) । [ग्रंथ प्रमाण शास्त्र हो सोइ ॥॥१०॥। 
१२. अपबरेमंइल चक्र सब भावें। अन्य आकाशधातु समुझि भासे ॥॥११॥। 
अन्य चतुर्थ अर्य छेदि बैठे । अच्ये शून्यवान्‌ सो करे ॥ 
१३. बहु प्रतिकूल विपक्ष में बठे।। सहज चछाडी णिव्वा णेहिं धाविउ ॥। 
णउ परमत्थ. एक्कवि सांहिउ। एक्कवि सिद्धि नहिं होइ ॥१२॥। 
१४. जो जसु जेण होइ संतुट्ठो। मोक्‍्ख कि लब्भइ झाण-पविट्ठों ॥ 
किन्‍्तहूँ दीवें किन्तह णेविजज्जें। किन्तह किज्जइ मन्तह सेज्जे ॥॥१३॥। 


१ ५. किन्तह तित्थ तपोबन जाइ। मोक्ख कि लब्भइ पाणी हनाइ।। 


२. करुणा-सहित भावना 
करुण-रहिअ ज्जो सुण्णहिं लग्गा। णउ सो पावइ उत्तिम मग्गा ।। १४॥। 


१६- अहवा करुणा केवल साहअ। सो जम्मन्तरें मोक्ख ण पावअ ॥। 





११. कोइह चिन्ता (हर.) । 
१५, स.स्कय, तालपन्न- १ 


४४ 


१७. 


१६. 


२०. 


२१. 
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२(ख). दोहाकोश-गीति (भोट ) 


गझहू. यहू. गृव्णिस्‌. पो. स््योर्‌. बर्‌. नुसू. प. देस्‌ 

इखोर्‌. बर्‌. मि. गूनस्‌. म्य.डल्‌.८स्‌ू. मि. गनस्‌ ।॥॥१६॥ 
क्‍्ये. लगूस्‌. गड. स्म्नस्‌. बृजू न्‌. शि हू लोग. प. दे. बोर. ल ॥। 
गरू. ल. शे न. प. योद्‌. प. दे. यकृ-मथोहू. । 
तंग्सू. पर्‌. ग्युर्‌. न. थमस्‌. चद्‌. दें.यिन्‌. ते । 

दे. ल. गृशन्‌. प. सूस्‌. क्यछ शस्‌. मि.झयुर्‌ ॥॥१७।॥। 


5 


 कक्‍्लोगू. प. दे.यिन्‌. उजिन्‌. दक्क. स्गोम्‌. प. दे. यिन्‌. ते । 


बस्तन्‌. बचोसू. स्व्मिछ्‌. ल. 5छद्‌. प5छ,. दे. यिन्‌. नो ।। 

दे. मि. मुद्दों न. पड. लत. बु. योद. मिन्‌. ते । 

$'न्‌. क्यूक. गृचिग्‌. बु. बूल. मडि. शल्‌. ल. स्तोस्‌. प. यिन्‌ ॥। १८॥। 
बल मरी. स्म्रस. प. गरू. गि. स्व्गिकू. श गूसू. प. । 

लग. पडि. मथिल. दु. गूनस्‌. परडि. गृतर्‌. मुथो ऊ. 5द्र । 

गज गू. मडि. रह. बशिन्‌. ब्यिस. पस्‌. म. मुथोरू- बर्‌ । 

अ्थू लू. पस्‌. व्यिस्‌. प. बसस्‍्लुस्‌. श स्‌. मृद5. बस्मुन्‌. स्म्र ।॥१६॥। 
बूसम्‌. गृतन्‌. मेद्‌. चिकू. रब. तु.3 ब्बयुझू. ब. मेंद्‌ ॥ 

रख्थिम्‌. न. गूनस्‌. शिरू .छुक. म.दंगू. दकू. रहन्‌. चिगू. तु । 

गहू. शिग्‌. युल्‌. ग्यि. दग5.बस्‌. बचिछस.लस. मि. ग्रोल. न 
मुद5. बस्मुन्‌. द. नि. दे. ड्थिद्‌. शेस्‌. प. यिन्‌. शु स्‌. रख । ॥२०॥। 
गल्‌. ते. मूड न्‌. दूं. ग्युरु. न. बुसम्‌ गृतन्‌. चि।॥ 

गलू. ते. क्लोग्‌. तु. ग्यर्‌. न. मुन्‌. प. $जलू । 

ल्हन्‌.चिग्‌.. क्यसू.परि. रह. बुशिन्‌. दे. ज्थिदू. नि 


२ 


दस. दकू. दुक्कोस.पो.मेद्‌ .प. म. यिन्‌. ते । ॥॥२१॥ 
म्‌द$.बस्म॒न्‌. 5). दो. तंग. तु. धबोद्‌. पर्‌. ब्येद्‌ । 

गझू. शिगु. बुलड्सू. नस्‌. स्क्ये. शिग्‌. गनस्‌. ग्य्‌रप। 

दे. जिद. बलझस्‌. नस्‌. बूद. छुन्‌. मछोग्‌. ग्रुव. चेस ।। 
स्कद्‌. गूस छ. मथोन्‌. पोसू. मृद5. ब्स्मुन्‌. स्म्न. ब्येद. क्यझ। 
ब्योल. सोझ  $जिग॒. तेंन. मि. 3. जि. ल्तर्‌. ब्य ॥२२॥।। 


१७. 


?देः 


१६. 


२०. 


हा 


२१२. 


१ (ख) . दोहाकोद-गीति (मूल) रथ 
जइ पुणु वेण्णवि जोडण साक्कअ । णउ भव णउ णिववाणें थाक्क्अ ॥। १५॥। 
च्छंड्डहु रें आलीका बन्धा। सो मुज्चहु जो अच्छहु धन्धा !। 
तसु परिआणणें अण्ण ण कोइ । अबरें गणणें सब्बवि सोइ ।॥१६।। 
सोवि पढिज्जइ सोवि गुणिज्ज३। सत्थ-पुराणें वक्‍्खाणिज्जइ ॥। 
नाहिं सो दिटूठि जो ताउ न लक्खइ । एक्क वर-(गुरुपाअ पेक्खइ) ६१ ८।। 
जइ गुरु वृत्तदउ हिजअअ पइंसइ। णिच्चिअज हत्थे ठविअ उ दीसइ ।। 
सरह भणइ जग वाहिअ आल । णिअ सहाव णउ लक्खिउ बालें ॥१६॥। 
झाणहीण पब्बज्ज रहिअउ | घरहि वसंते भज्जें सहिअउ ॥। 


जइ भिडि विसअ रमन्‍्त ण मुज्चइ। ( सरह भणइ ) परिआण कि मुड्च३।।२०॥। 


जइ पच्चक्ख कि झाणं कीअअ । जइ परोक्‍्ख अन्धार म धीअअ ।। 


पक यह 


सरह ( णित्त ) कडढिउ राव। सहज सहाव ण भावाभाव ।।२१।। 


कक 5 


जलल्‍लइ मरइ उवज्जइ बज्ञइ | तल्‍लइ परममहासुह सिज्ञई ।। 


(सरहें) गहण गृहिर भास कहिअ । पसु-लोअ निव्बोह जिम रहिआ ।।२२॥ 


४डद्‌ 


र३. 


शत 


रर. 


728. 


२६. 


२७. 


श्द. 


०26. 


१(ख) . दोहाकोश-गीति (भोट) 


बूसम्‌. गृतन्‌. ब्लू. बस. चि. शिग्‌. बसम्‌. ब्यर्‌- योद्‌ । 

बूर्जोद्‌. दु. मेदु. गहू. जि.ल्तर्‌. बृशद्‌. दु. योद्‌ ।। 

स्रिंदू. पडि. फ्यग्‌. ग्येस्‌. उग्रो. ब. म. लुसू. बस्‍्लुस्‌ । 

रह. ब्शन्‌. गृञ्म्‌ गू. म. सुसू. क्यूझ. बूल रूस. प. मेंद्‌ ॥॥२३॥ 

ग॑ युद्‌. मेद्‌. स्ड्गूस्‌. मेंद्‌. वसम्‌.ब्य. बसम्‌. गृतन्‌ मंद्‌ । 

दे. कुन्‌ रह. यिद्‌. इ्ख्थू लू. बर्‌. ब्येद्‌. पडि. ग्यू । 

रझू वृशिन्‌. दग्‌. पडि. सेमूस. ल. बसम्‌.गृतन्‌. दग्‌. गिसू.मि.बस्लद्‌. दे । 
बृदगू. गि. दे.व्निद्‌. बूदे. ल. गूनस्‌. शिक्ल. गदुझ- बर्‌. म. ब्यूदू. चिचग्‌ । 
स्‌. शिझू थुरू- ल. गूछ्िद्‌. स्प्रोदु. क्यिसू. दग5. शिहू। 

तंग. तु.यझू- दझू यह. ढु. 5खोर्‌. लो. 5गेडस ॥॥२५॥ 

छोस्‌. 5दि. लत. बूस्‌. उजिग्‌. तेंनू. फरोल्‌. ग्रुब्‌. अग्युर्‌. ते । 

मोझसु. प. 5जिग्‌. तेंन. मगोन्‌. पोर्‌. दोगू. पस्‌. मृनन्‌. नस. सो झ ।॥२५॥। 
गझु. दु. लुक. दऊ. सेमूस्‌. नि. मि. ग्यं. शिकक। 

व्यि. म. स्ल. ब. 5जुग्‌. प. मेंदू. 5ग्यूर्‌. ब।। 

मि.शेस्‌.प. दग्‌. गूनस्‌. देर्‌. गुगूस. फ्युझ चिग्‌ । 
म॒द5.ब्स्मुत्‌.ग्यस्‌-नि.मन्‌ .ड्ग्‌.थम्स्‌ -चद्‌.* बस्तन.नसू. सोझ ।। २६॥। 


गूज्मिस्‌. सु. मि. व्य. चिग्‌. तु. बय. ब. स्ते । 

रिग्स्‌. ल. ब्ये. ब्रग्‌. दग्‌. तु. म. ब््येद. पर्‌ ॥। 

खमूस्‌. गसुम्‌. म.लुस्‌. 5दि.दगू. थम्‌स्‌.चद्‌. नि । 

«दोद्‌. छग्सू. छेन्‌. पो. गूचिग्‌. तु. ख. दोग्‌. रूयुरु. चिग. दझू. ।॥२७।। 
देर. नि. थोग्‌. मेद्‌. दुबुस. मृथ5. मेद्‌ । 

जि. ख्रिद्‌. म्य.डन्‌.उदसू .प. मिन्‌ 

बदे. ब. छेन. पो. मछोग्‌. अद. ल । 

बदग्‌. दझू. गशन्‌. दु. योद. म. यिन्‌ ॥।२८।। 

मदुन्‌. दकू. ग्यंब. दक. फ्योग्स्‌. बचु. रु. । 

गझू. गहू. मथोकू. ब. दे. दे. जिद ॥। 


र्३. 


शे, 


२०. 


२६. 


२७. 


र्ष. 


२६. 
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झाण-वाहिअ कि कीअइ झाणें | जो अवाभ तहि काहि बखाणें ।। 


भव मुद्दे सअलहि जग वाहिउ। णिअ-सहाव णउ केणवि साहिउ ॥२३।। 


मनन्‍त ण तन्‍त ण घेंअ ण धारण । सब्वबि रे बढ विज्भम-कारण ।| 
असमल चित्त म झाणें खरडह | सुह अच्छन्त म अप्पणु झगडह ।।२४।। 
खाअन्ते (पिवन्ते सुह रमन्‍्ते। णित्त पुणु पुण चक्‍कवि भरन्ते 


अइसे धम्मे सिज्ञइ परलोअह । णाह पाने दलि)उ भूअलोअह ।।२४।। 


जहि मण पवण ण सव्चरइ, रवि ससि णाह पवेस । 


: तहि बढ चित्त विसाम करु, सरहें कहिआ उएस ॥॥२५॥ 


एक्कु करु (मा वेण्णि. करू, मा करु विण्णि विसेस || 
एक्के रंगे रञिजिआ, तिहुअण सअलासेस ।।२६।। 
आइ ण अन्त ण मज्झ णउ, णउ भव णउ णिव्वाण | 
एहुं सो परममह।सुह, णउ पर णउ अप्पाण ॥२७॥। 


आंगें पच्छें दस दिसें, ज॑ ज॑ जोअमि सोवि ।। 





२६. भोंट. बढलोकहू --मृढलोकहि । 


डंद 


१(ख). दोहाकोश-गीति (भोट) 


दे. रिझू. व्थिद्‌. दु. मगोन्‌. पो. द. ल्तर. अखुलू. प. छंद ।. 
द. नि. सु. ल.5७. द्वि. बर्‌. मि. व्यकी ॥२६॥ 


(१) परमपद-- 


३०. 


३१. 


३३. 


३४. 


३४. 
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दुबझ पो. गछ. दु. नुब्‌. ग्युर. चिकू । 

रझ. गि. ठग. बोर. ज्ममस्‌. पर्‌. अगयुर्‌ ।। 

ग्रोगूस्‌. दग्‌. दे. नि. ल्हन्‌.चिग्‌. स्क्‍येद्‌. पडि.लुस्‌ । 

बल. मई. शल्‌. लस. गूसल्‌. बर्‌. ब्रिसू ।३०॥। 

यिद्‌. नि. गर्‌. 5छिड. लुछ. गर्‌. दे. डस्‌ । 

स. स्तेझू, 5दि. न. यन्‌. लग. गूनस्‌ ।। 

दे. नि. मोडिस. पस्‌. मूछम्‌स्‌- सु. योछ्स्‌. शेस्‌. व्य । 
गृति. मुग्‌. ग॑ य. मूछी. 5छद्‌. प. गझू.  छोस्‌. प. ॥३१॥। 


. क्ये. हो. 5दि. नि. रह. रिग्‌. यिन्‌. प. स्ते । 


$दि. ल. ख्ू लू. प. म. ब्येद्‌. चिग्‌ । 
दुढस्‌. दक्ष. दुढस्‌. मेद्‌. बदे. बर्‌. गशंगूस्‌. पडि. 5छिहू. ब. स्ते । 
स्रिद. दक, म॒ज्यम्‌. शिदु. थ. दद्‌. म. 5ब्यूद्‌. पर्‌ ॥३२।। 

गज गू. सडि. यिद्‌. नि. गूचिग्‌. तु. गतोद्‌. दकू. नल. ब्योर्‌. प. । 
छु. ल. छु. बशग्‌. बशिन्‌. दु. शेस्‌. पर्‌. ब्योस ॥ 

बूसम्‌. गृतन्‌. बज न्‌. पस्‌. थरु. ब. व्य द्‌. मिन्‌. नो । 

स्यु. लुस्‌. दर. बस. जि. ल्तर्‌. बहू. दु. उख्युद. ॥॥३३।। 

बल. म. दम्‌. पड. बृक5. यिस्‌. बदे. बर्‌. यिद्‌. छेस. पर्‌ । 

ऊ. यिस्‌. बूर्जोद्‌. दु. योद्‌. मिन्‌. श स्‌. नि. म्‌द5. ब्स्मुन्‌. स्म्र ॥ 


| 
*. अ#. # ०» 


ब्ल्तस्‌. शिक्क. बल्तस्‌. शिझू. मुथोरू. ब. 5्गग्‌.पर्‌. उग्युर्‌ ॥३४।। 
दे. लत. बु. व्निद्‌. दुस्‌. सु. धगोस्‌. पर्‌. उग्यूर्‌ । 

ग्ञ््‌ गू. म. शिद्‌. ल. स्क्योन्‌. ग्यिस. ब्यिस्‌. प. बस्‍्लुस ।। 

स्क्ये. बो. म. लुस्‌. ल्हगू. पर्‌. सुन्‌. इब्यिन्‌.चिहझू । 

हू. गे यल्‌. स्क्‍्योन्‌. ग्यिसू. दे. व्लिदू. मुछ न्‌. मिं. नुस । 


३२. 


३३. 


5888 
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एब्वें तु दीढन्तडी, णाह ण पुच्छमि कोवि] ॥२८॥। 


१, परमपद--- 


, इन्दिआ जत्थ विलीअ गउठ, णट्ठों अप्प सहाव । 


सो हले सहजानन्द तणु, फूड पुच्छुह गर॒पाव ।॥।२६।। 


. जहि मग मरह, पवणहो, तहि क्वअ जाइ [एहि भूमि अंग बिसे । 


सोई मूढ को एकांते परक्चिय। तमसागर न जो जाने ।। 
सअ-सम्विन्ति म करहु रे धन्धा । भावाभाव सुगति रे बन्धा ।।३१।। 
णिअ मण मृणहु रे णिउणें जोई । जिम जलहि मिलन्ते सोई ॥ 
झाणें मोक्‍्ख कि चाहु रे आलें। माआजाल कि लेह रे कोलें ।।३२।। 
वरगुरु-वअर्णें पड़िज्जहु सच्चे, सरह भणइ मठ कहिअउ (अ) वाचें ।। 
पढ़में जद आआस विसुद्धो। चाहन्तें-चाहन्ते दिटूठि णिरुद्धो ॥३३।। 
ऐसें जश आआस वि कालो । णिअ मण दोसें ण बज्ञइ बालो ॥३४॥ 


अहिमाणदोसें ण लक्खिउ तत्त । तंण दूसइ सअल जाणुसो दत्त ।। 





३१. के स्थान पर भोट में हं-- 


०१ ए ही भूमि ऊपर अंग बसई। 
सोइ मूढ ध्यान परिजाने । मोह सम्‌द्र मिरोध जो जाने। 


३२- ०सुगति रे बन्धा के बाद भोट में अधिक हु “भवससतुल्य भेद न कर हू । 


प७ 


३६. 


३७. 


३८५. 


३६ 


४0. 


४१. 


१ (ख) . दोहाकोश-गीति (भोट) 


इजिग्‌. तेन्‌. म. लुस. बसम्‌. गृतन्‌. ग्यिस. मॉझिसू. 5ग्युरु । 

गञ्मू गू. मई. रझू. बशिन्‌. सुस्‌. क्यूकझ- मूछन्‌- दु. मेंद्‌ ।। 
सेमूस. क्यि. च॑. ब. मिन्‌. मछीन्‌. ते. । 

ल्हन्‌. चिग्‌. स्क्‍्येस्‌. प. नम. गूसुम. गियू ।।३६॥।। 

गझू. लस्‌. दें. स्क्येस. गझ. दु. नुब्‌ । 

गहू. दु. गनस्‌. 5ग्यूर्‌. गूसलू, बर्‌. मि. शेस्‌. सो ॥। 

च॑. ब. ब्लू. ब. दे. झिदु. गछू. सेमस्‌. प॑ । 

बूल. मई. म. मन्‌. डग्‌. मथोझू. ब. दें. यि. छोगू ।।३७॥।। 

स्त्री. बढ. रझ बशिन्‌. सेमूस्‌. क्यि. डी. बो. व्यिद्‌. यिन्‌. शेस्‌ । 
मोछ्स. न॑मूस्‌. मद. ब्स्मुन्‌. ग्यिस्‌. स्म्रस. च. नि. शेस्‌. पर्‌. ब्योस । 
ग्ज्य्‌ गू. मई. रझ. बशिन्‌. छिंग्‌. गिस्‌. भि. बूर्जोदु. क्यूक । 

स्‍लोब्‌, द्पोन्‌. मन्‌. छूगू- मिगू. गिस्‌. मथोझू. बर्‌. 5ग्यूर ॥३८॥॥ 
छोसू. दर. छोस्‌. मिन्‌. मझोस्‌. नस्‌. सस्‌. प. यिस्‌ । 

६दि. ल. ऊोस्‌. प. दुल्‌. चम्‌. योद. म. लेगूस 

ग्‌ज् ग्‌. मई. यिद्‌. नि. गछू. छ . स्वृयड्स्‌. ग्यूर. प । 

दे. छ . बुल. मर. योन्‌. तन्‌. स्थिगिझ. ल. 5जुग्‌. पर्‌. 5ग्युर्‌ ।।३६॥ 
६दि. ल्तर्‌. तॉगूसू?, नस्‌. मूद5. बस्मुन्‌- गलु, लेन. ते । 

स्ड्गूस्‌. दह्. ग्यू द. नमस्‌. गूचिगू. क्यूझ. म. मथोझू, ढगे । 

अग्रों. न॑मूस्‌. लस्‌. क्यिस्‌. सो. सोर्‌. बूचिछ्स्‌. स्थुर्‌. ते । 

लसू. लस्‌. ग्रोल्‌. न. यिद्‌. नि. थर्‌. प. यिन्‌ ।॥४०॥। 

रह. ग्यू द्‌. ग्रोलू. न. डस्‌. पर्‌. गशन्‌. मेद्‌. दे । 

मूछोग्‌. गि. मय. डन्‌. 5दस.प. थोब्‌. पर्‌. अग्युर॒* ।। 


चित्त 


सेमूस्‌. ज्विद्‌. गूचिग्‌. पु. कुन्‌. ग्यि. स. बोन्‌. ते । 
गहू. ल. ख़रिदू. दक. . म्य.डन्‌ <स्‌. फ्रोबप ।॥४१॥। 





एएएएएाणणशााा न लमम 
३६. स. स्क्य. के अनुसार डिद्‌ नहीं, यिन्‌ चाहिए । 


१(ख) . दोहाकोश-गीति (सूल) ५१ 


३६- झाणें मोहिअ सअल वि लोअ । णिअ-सहाव णउ लक्खइ कोअ ।। 
चित्तह मूल ण लक्खिअउ, सहलें तिण्णवि तत्थ । ॥॥३५।। 

३७. तहि जीवइ विलअ जाइ, वसिअउ तहि फूड एत्थ 
मूल-रहिअ जो चिन्तइ तत्त । गुरु-उवएसें एत्त विअत्त ॥३६ ।। 

३८. सरह भणइ बढ जाणहु चंगे। चित्तरूअ संसारह भछूगे ।। 
णिअ-सहाव णउ कहिअउ अण्णें । दीसइ गूरु-उबएसे अप्पणें ।। 

३६९. णउ तसु दोसभ्ो एक्कवि ट्ठाइ । धम्माधम्म सो सोहिअ खाइ ।।३५।। 
णिअ-मण सन्‍्बे सोहिअ जन्‍्बें। गृरु-गुण हिअए पइसइ तब्नें ।। 

४०. एवँ मणे मुणि सरहें गाहिउ। तन्‍्त मनन्‍्त णउ एक्कवि चाहिउ ॥। 
बज्ञइ कम्मंण जणो, कम्मविमुक्केण होइ मणमोक्खें ॥३६॥। 


४१. मणमोक्खेण अण,ण , पाविज्जइ परमणिव्वाण ॥। 
३. चित्त 


चित्तेक सअल बोझं, भव-णिव्वाणावि जस्स विफुरन्ति ।।४०॥। 





४१. स्वसंतान मोक्ष से (७० भोट) । 


५२ 


४२६ 


ह.4 ३ क्र 


४७४. 


४ पर. 


१(ख). दोहाकोश-गीति (भोट) 


5दोद्‌. पडि. अब्स्‌. ब्‌. स्तेर्‌. बर्‌. ब्येद्‌. प. यि । 

यिद्‌. बशिन्‌. नोर्‌. 5द्विडि. सेमूसू. ल. फ्यग्‌. 5छलू. लो ॥ 
सेमूस. वचिछुस्‌. पस्‌. नि. 5<छिल्सू. उस्युर्‌ ते । 

दे. विद. ग्रोल न्‌. थे. छम. मेद्‌ ॥४२॥। 

बुलुन्‌ू. पो". गहू. गिसू. 5छिहू, ग्युर. ब । 

मूखस्‌. नंमूस्‌. दे. यिस्‌. स्युर्‌. ढु. ग्रोल्‌ ।। 

सेमस्‌. नि. नम्‌. मुख5. 5द्र. बर्‌. गूसुझ. लय. स्ते । 

नम्‌. मुख. रझू. बशिन्‌. व्विद्‌. दु. समूस. गूसुछ. बय ।।४३॥। 
यिद्‌. दें. यिद्‌. म. यिन्‌. पर्‌. ल्येद्‌. अ्युरु. न ।। :.. 

देसू. नि. बल. मेद्‌. ब्यक. छुब्‌.थोबू. पर्‌. अग्युर्‌ । 

मूखस्‌. 5द्वर्‌. ल्यस्‌. न. लुहू. नि. नेम. पर. 5छिझ ; 

मृज्यम्‌. व्विद्‌. योड्स्‌. सु. शेस्‌. पस्‌. रब्‌- तु. थिम्‌ ।।४४॥। 
मूद5. बस्मुंन्‌. ग्यिस्‌. स्म्रसू. नम. शिग्‌. नुस्‌. लदन्‌. न । 

मि. तंग. ग्यो. ब. म्युर्‌. दु. स्पोर, बर्‌. 5ग्यूर्‌ ॥। - 

लुझू, दक. में. दकक. दूबक. छोन्‌. 5गगस्‌ प. नि । 

बृढुदू. चि.. ग्यू . ब5ि. 5दुसू. सु. लुक. नि.सेमुस्‌. ल.इजुग ।।४५।॥ 


शैल॑ 


739 ४६. नम्‌.” शिग्‌. स्वयोर्‌. बृशि. गूनस्‌. गूचिगू. ल. नि. शुगूस. प. न । 


४७. 


ईद, 


बदे. छेत्‌. मुछोग्‌. नि. नम्‌. मुख. खमृस्‌. सु. मि. शोहू, झगो । 
ख्यिम्‌. दक. ख्यिम्‌. त. दे. यिस्‌. गृतम्‌. स्म्र. यह । 

बदे. छेत्‌. गूनस्‌. नि. योड्स्‌. स्‌. शेस्‌. प. सेद्‌ ।।४६॥ 

रो. कुन्‌. बूसम्‌. पस्‌. सुन्‌ _ क्थिन्‌. मूद5. बस्मुन्‌.स्म्र ) 

बुसम्‌. ग्यिस्‌. मि. ख्यब्‌. ग्रुबू. प. 5ग$. यू. मेंद्‌ ।) 

स्रोग्‌. छंगूस्‌. थमृस्‌.चद्‌. कुनू. ल. यह । 

दें. ज्यिदु. योद्‌. दे. तोगूस्‌. प. मेद्‌ ।।४७॥, 

थमूस्‌. चद्‌. रो. मृज्यम्‌. रझ. बशिन्‌. पस । 

बसम्‌. पस्‌. ये. शेस्‌. बूल. मेद्‌. पछ ।॥। 





४४. समृखस्‌ (पंडित) न,हों मुख5 (खं, आकाश) ठीक होगा । 


४२. 


४३. 


४४. 


४, 


४६. 


४७. 


है. 


१ (ख). दोहाकोश-गौति (मूल) रे 


त॑ चिन्तामणिख्अं पणमह इच्छाफल देति ।। 6 

चित्तें बज्ञे बज्ञइ मुक्‍क मुक्कइ णत्थि सन्देहा ।४१।। 

बजुझन्ति जंण वि जडा लहु परिमुड्च्चन्ति तेणवि बहा ।। 

[चित्तहि गगन समान कहीज । गगन स्वभावहि चित्त कहीज ॥॥४२॥। 
सो मन न मन कर दें तो। इससे अनुत्तर बोधि पाव ॥। 


खसम करे तो पवन विच्छिन्न । समता परिजान से बिलीन ।।४३॥। 


सरह भरने यदा शक्ति होइ। अनित्य चल तुरंत छोड़ जाइ ॥। 


पवन अग्नि महासामथ्ये निरुद्धे । अमृत हेतु काले पवन चित्त पइसे ।।४४।। 
थदा चारि योग एक स्थाने रकखे । परम महासुख आकाशह तुम्हें न भरे ।। 
[घरें-घचरें कहिअअ सोज्झु (सोइ ) कहाणो, णछ परिआणिअ महासुह- ठाणो। 
सरह भणइ जग चित्ते वाहिउ। सोंवि अचित्त ण कणवि गाहिउ ।। १२८।।] 
[सब प्राणी सवंत्र ही, सोइ हे सो ता बूझे । 


सब समरस स्वभाव से, समुझि अनुत्तरज्ञान ।। 


५४ 


४६. 


३१. 


5२. 


+२. 


५४, 


(१) ख. दोहाकोश-गीति (भोट) 


ख. सझ. दे. रिहू. दे. बशिनू. सझ. दझ. गशन्‌ । 
नमूस्‌. फुन्‌. सु 


दोन्‌. नमूस्‌. फुन्‌. सुम्‌. मछ गूस्‌. पर्‌. स्क्‍ये. बो, 5दोद्‌ ।॥४८।। 
क्य. हो. बशिन्‌. बस छस्‌. स्छिम्‌. प. छसू. बकझ. ब । 


&ज॑ गूस्‌. प. बशिन्‌. दु. जामूस्‌. प. मूछर्‌. रो ॥ 
ब्य, ब. ब्यंदू. दक्. व्य, ब. मिन्‌. ब्यूद. प । 

झूस. पर्‌. तोग्स. न. <छिहू. दक. ग्रोल्‌. ब. मेंद्‌.* ।।४६।। 
यि. गे. मेंदू. लसू. 5छद्‌. पर्‌. योद्‌. 5दोद्‌. प । 

गहू. शिग्‌ तेल. «बयोर्‌. बग्य. ल. 5ग5. यिस्‌. मछ न ।। 
धजुर्‌. बुसू. बचिछसू. पडि.सेमस्‌. ४दि. नि । 

गलोद्‌. न. ग्रोलू. बर्‌. थे.छम्‌. मेंद्‌ ।॥५०॥। 

दुक्ौस. पो. गऊ. गि. मॉडि्स. पस्‌. <छिझस । 

मूखस्‌. नंमूस्‌. दे. यिस्‌. न॑म्‌. पर्‌. ग्रोल्‌* । 

सहज- 

बूचिझस्‌. प. दग्‌. नि. फ्योगूस्‌. वचुर्‌. 5ग्रो. ब. चु मि । 
मथोहझ्. बर्‌. ग्युर्‌. न. मि. गूयो. बतेन्‌. पर्‌. गृनस ॥५१॥ 
गो. बस लोग्‌. ढ़ . मो. ल्त.बुर. बूदग्‌. गिस्‌. तोग्स । 

बु. ख्यंद्‌. नंमूस्‌. क्यूऊ. रह. ल.छर्‌. ते. ल्तोस्‌ ।। 

क्‍्ये. लगूस्‌. दुबह. पो. ल्तोस्‌. शिग्‌. दझ । 

5दि. लसू. छस्‌. नि. भ. गूतोगूस. सो ।॥।५२॥। 

लस्‌. सिन्‌. प. यि. स्क्‍्येस्‌. बु. यि । 

द्रुझ. दु. सेमूस्‌. थग्‌. गूचद्‌. पर्‌. न्योस्‌ ॥। 

लुझ. बुचिडुस्‌. प. ल. रझ. ज्यिद्‌. म. सेमस्‌. स्कये । 

शिह्‌. गि. नलू. धबयोर्‌. स्त. च॑ र्‌. <दुगा चिग ॥।५३॥। 

ए. म5।. म. यिन्‌. ल्हन्‌. चिग्‌. स्कथेस. प. मछ ग. छगस. त्योस । 
्रिद्‌. परी. सन. चें रु. <छिहू. व. यहू. दग. स्पडसे । 

5दि. नि. यिद्‌. 5दुस्‌. प. ल. लक. गि. लंबस ।। 

गूयो. शिक्व. 5$फ्यर्‌. ल. शित्‌. तु. मि. खुन. हयर ।।५४॥ 


४६. 


*रे. 


#ेँ. 





५१-५२. स. स्कय. दोहा ६२, €३ में कुछ अग्तर हू । 


(ख) . दोहाकोश-गीति (मूल) भ्र्प्र 


कल आज तथा और कल ; अर्थ संपत्ति पुरुष चाहे । 
रे मुखधारिणी जलपूर्ण, अंजलि छरे जेसे संबदे ।। 


क्रिया करता और न करना, निवचथ जानि बंधनमुक्ति नहीं |। 


. निरक्षर से करे इच्छा, सो योगी में विरला लखे ।। 


कोने बीच बंधा यह चित्त, सुरक्त मक्‍त हो निस्‍्सन्‍्देह ।॥। 


. बज्ञंति जेण जडा परिमुचन्ति तंण बुधा ।। ।'] 


सहज-- 
बद्धों धावड दहदिहहि, मुक्‍कों णिच्चल ठाइ । 


- एमइ करहा पकक्‍्खु सहि, विहरिअ महुं पडिहाइ ।॥४३। 


[अरे इन्द्रिय देखि, इससे मेंने नहीं बुझा ।॥॥] 

[कर्म से बंधे पुरुष का चित्त आसन्‍नद्ठि रज्जु तोड़े ।।] 

पवण-रहिअ अप्पाण म चिन्तह । कट्टजोइ णासशग मे बंदह |; 'ढंड।। 
अरे बढ सहजे सइ पर सज्जह । मा भवगन्यबन्ध पदिचज्जह 

एहू मण मेल्लह (?मेल्ल ) पवण त्रझइग सुचड्चल | 


सहज सहावे सो वसइ णिच्चल ॥४५॥ 











के 


2४ 


(१) ख. दोहाकोश-गीति (भोट) 


ल्हन्‌. चिग्‌. स्कयेस. पडि. रू. बुशिन्‌. तोग्सू, ग्यूर. न । 
दे: यिस्‌. बदग्‌. श्विद्‌. बर्तन. पर्‌. ग्युर्‌. प. यिन्‌ ॥ 


738 गहू. छे यिद्‌. नि. को. बर्‌. धगगूस्‌. ग्युरु. न । 


२. 


लूस्‌. क्यि, 5छिक. ब. नेम. पर्‌. 5छद्‌. पर्‌. अयूर ।।५५॥ 
गरझू. छे . ल्हत्‌. चिग्‌. स्क्‍्येस. दक. रो. मज्यम्‌. प । 
दे, छू . दूमन्‌. पडि. रिगूस. दक. व्यम्‌. स्‌. मेंद्‌ ॥ 


४, यहीं सब कुछ 


(१) देह ही तोर्थ-- 


हज 


प्र, 


२९, 


४दि. नि. सल. व गये, मुछी. छिद्‌. दक. नि । 

४दि. नि. गछू. गईि. ग्य. मुछ. डिवदू. दक. नि ।।५६।। 
बा. रा. ण. सी. प्र. य. घ. य. ति । 

<दि. नि. सल. व गूसल, त्येद्‌. ड्विद्‌ ॥। 

शिहू. कुन्‌. गृनस्‌. दकू. गो. बडि. गूनस्‌. सोगूस्‌. प । 
फ्यिन्‌. ते. बल्तस्‌. पि. तॉग्स्‌. प. गहू. स्म्र. ब ।।५७॥। 
लुस्‌. दहू. 5द्वर. बडि. मु. गूनस्‌. गशन्‌. मेंद्‌ । 

दुगे. ब. डः. यिस्‌. ऋूंस्‌. पर्‌. यडाः दग. मथोहू! ॥ 

दब्‌. ल्दन्‌. पद्म. स्तोहू. पो. गे. सर्‌. ग्यि. दुबुस. न । 
शिन्‌. तु. फ्र.बईि. नल. म. द्रि. दकक. ख. दोग्‌. लदन्‌ ।।५८॥। 
ये. ग्रग.. 3डस्‌. शिह. मो छस्‌. प. मय. डन ग्यिस्‌ । 
गदुडसू. पि. अब्स्‌. बु. मेंद्‌. पर्‌. म. त्यूद्‌. चिगू ॥ 

गझू. छू . छुड्स्‌. प. ख्यब्‌. 5जुगू. मिग्‌. गसुम्‌. दहू । 
$जिगू. तेंनू. म. लुस्‌. थमस्‌. च.द्‌. गुशिर्‌. ग्युर. प ।५६॥। 
रिगूस्‌. मेद्‌. दे. ल. मछझू. न. लसू. क्यि. यहू । 

मृथ5. यि. छगूस्‌.* नि. यक्क. दग्‌. सद्‌. पर. 5ग्युर्‌ । 

क्ये. हो. बु. वा न्‌. चर दि. पढि. रो. नि. 

दगू. पर्‌. यझऊ. दग्‌. गनस्‌. शेस ५ ॥६०।। 


र*- 


*९- 


२७ 


प््द, 


7६. 


६०. 





१(ख). दोहाकोश-गीति (भौद) ५७ 
[सहज स्वभाव समझि, सो स्वयं स्थिर होई ।॥।] 
जब्बें मण अत्थमण जाइ, तणु तुटटइ बन्धण । । 
तब्बे समरस सहजे वज्ज5, णउ सुदृद ण बम्हण ॥॥४६।। 
४. यहीं सब कुछ 


(१) देह ही तोर्थे-- 
एत्थु से सुरसरि जमृणा, एत्थु से गछ गासाअरु । 


एत्थु पआग वणारसि, एत्थु से चन्द्र दिवाअरु ४७॥। 

क्खेत्तु पीठ उपपीठ, एत्थु मईं भमइ परिट्ठओं । 

देहासरिसअ तित्थ, मईं सुहअण्ण (?सुणेउ)ण दिद्ठओ ।।४८ 
सण्ड-पुअणिदल -कमल-गन्ध-केसर-वरणालें । 

छड्‌डहु वेंणिम ण करहु सोस, ण लग्गहु बढ आले ॥४६॥। 

काम तत्थ खञ जाइ, पुच्छह कुलहीणओ । 

बम्ह बिटठु तेलोअ (ण), सअल जगु णिलीणओ ।।५०॥। 

[तह अजाति में आश्रम कर्म का भी अंतिम समूह सम्यक्‌ नष्ट होइ ।॥।] 


अरे पुत्त बोजूझु रस, रसण सुसण्ठिअ अवेजूज । 


स8७3.७७००५७५४ना८ ॥0७७३५५०७३॥७७७०॥५७०६४४७५०७५४७॥६॥५७५७५७५५७७०,॥७०७८४ द्य+४क ५७७ ७००७००७/ककद, 


५६. गध-पृ० ५८ के स, स्क्य पाठ से थोड़ा अंतर हू । 


प्द 


श्र 


६४. 


६५. 


६६. 


१(ख). दोहाकोश-गीति (भोट) 


अ्ग्नो.ब.5छुद्‌.चि रू.5ढ न. सोगूस.पस । 

दे. नि. शोस्‌. पर. नुस. मं. यित्र ॥॥६१॥ 

क्‍्ये. हो. ब्‌. डोत्‌ .दे. व्थिद्‌. सन. छगस. क्यिस्‌ । 

रो. बस्तन्‌. पर्‌. नूस्‌. प. म. यिन्‌. ते ।।६१॥। 

बूदे. ब5. गनस्‌. मूछोग्‌. तोग्‌. स्पछ ते । 

अ्ग्नो, ब. ज्येबर, स्कये. ब. ज्थिद. बशिन्‌. नो ॥ 

बलो. नि. नेम. 5गगूस्‌. यिद्‌. नि. फम्‌. ग्युर्‌. प । 

गहू. दु. मूठ न. पर. छः. गे यल्‌. छंद. पहते ॥६२॥। 

दे. व्यिद्‌. स्गु. मडि. रह. बशिन्‌. मछोग्‌. तु. तोग्स्‌. प. स्ते । 
दे. ल. बूसम्‌. गृतन्‌. <छिकू. ब. देस्‌. नि. लि. व्यर्‌. योद्‌ 

दूढ् सू. पोर्‌. स्क्येस. प. मुख. ल्तर्‌. रह. बशिन्‌, न । 
दुद्योस्‌. पो. नम. स्पछस. फ्यि. नस, थि. शिग स्क्ये ।६३॥॥। 
ग्‌दोद्‌. नस्‌. स्कये. मेद्‌. रह. वश्िन्‌. यिन्‌. प. ले । 

दे, रिहू, दपलू, ल्दत्‌. बल. म. बृस्तन्‌. पस्‌. तोग्स ।। 


(२) भोग में योग-- 


मथो र. दझू. थोस. दहू. रिंग. दकू. द्रन, प. दझू. । 

स्‌. स्नोमू. वख्यम्‌. दहू. उग्मो, दकू, 5ग. प. दक ॥६४।। 

चल. चोल्‌. गृतम्‌. दहू. लन्‌. स्मप्र. ग्यर. प. ले । 

समूस्‌. सो. श्‌ . न.६ गृचिग्‌. गि. नम. प. ल. मि. स्क्योद ।।६५॥। 
गझू. शिग्‌. बल. मंडि. सन्‌. ड्ग्‌. ब॒ढ़द्‌. चिं5ि. छ । 

गदुझ. से लू. बसिल. व. दोमस्‌. पर्‌. मि. ब्थकृर. बर ॥६५॥ 


नि. बस्तन्‌. बर्चोंस. दोन्‌. महू. स्य. डम. ग्थि । 
थहू. ल. स्कोम्‌. पस॒. गढ़ छस. ते. <छि. बर. सद ।। 
बल. मस्‌. बसस्‍्तन्‌. प्‌. बर्जोद. मिन. न | 
स्‍लोब. मस्‌. गो. ब. म. यिन. ते ।।६ 


4/9६७. लहन. चिग.* स्क्‍्येस. प बढुदू. चि5ि. रो । 


गरू. गिसू. जि. ल्तर. बस्तेन्‌.पर.ब्य | 
मुछुद्‌. पर्‌. 5ज्न्‌. पडि. दबझू. गिस्‌ . सु । 
बुलुन्‌. पोसू. ब्ये. ब्रगू. ज्य दू. प. स्ते ।॥६७॥। 


६१: 


६३: 


६४. 


६०. 
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१ (व). दोहा कोश-गीति (मल) ५६ 


बक्खाण पढन्तेहि, जगहि ण जृणिउ सोज्ञ ।।५१।! 

बुद्धि विगासड मग मरइ, जहि (तुट्ट३) अहिमाण | 

सो माआमअ परम कल , तहि किम वजझइ झाण ।॥॥५३।। 

भवहि उअज्जइ खअहि णिवज्जदइ । भाव-रहिअ पुणु कहि उवज्जइ । 
विण्ण-विवज्जिअ जो उवज्जइ । अच्छह सिरियुरुणाह कहिज्जई ॥॥५४॥। 


(२) भोग में घोग-- 


देक्खहु सुगठु परीमठु खाई । जिगूव 


जज 
न 
03५ 


> तनदटठ उद्ठा 
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|| 


०3५ 


आल-माल वग्यवहारे पेल्लह, मग च्छडइ एक्क्राकार म चल्‍लह ।।५५।। 
गरु-उबएसें अमिअ-रसु, धावहि ण पीअउ जेहि । 

बहु सत्यत्थ-मरुत्यलिहिं, तिसिए मरिअउ तेहि ॥५६॥ 

[ण त्तंवाएं गुरु कहइ, णउ त॑ बुज्ञइ सीस । 


सहज' सहावा हले अमिअ रस, कासु कहिज्जइ कीस । 


जह पमाएं विहिवर्स, बढ लद्धउ भेड ।। 


६७ 
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१(ख) . दोहाकोश-गोति (भोट) 


रे. छू. दोल. पर. ख्यिम. ढ़. रोल । 

डोन. क्यू. द्वि. मस्‌ मि. गोस्‌. सो ।। 

गड. छे . स्‍लोऊ. न. सह. खडि. खम्‌. फोर.ग्यिस्‌ स्प्योद, दे । 
बदग. नि. २यल. पो.यिन. ते. सस्‍लर. यकू- चि. ब्यर्‌. योद्‌. ।॥६८।। 


दल्ये. ब. नम. पर. स्पछस. नस. दे. ज्यिद. गूनस्‌ू. प. ल । 
बशिन. मि. गयो. बृतऊ- स्ञ्व मस्‌. ल्हुन्‌. ग्यिस्‌. ग्रुव्‌ ।। 

स्‍्य. झन. 5दस. प. ल. गतस. खिंद्‌. पर्‌. मुज स्‌ । 

नदू. गृशन्‌. दग्‌. ल. स्मन्‌. गृश॒न्‌ . गृतक- मि. व्य ।॥६६॥। 


(३). सहज भावना-- 


बूसम्‌. दक. बसम्‌. न्य. रब्‌. तु. स्पछस. नस्‌. स्‌. । 
जि. ल्तर्‌. बु. छुछ छल. दु. गूनसू. पर्‌. ब्य ।॥। 
बूल. म्ि. लुहू. ल. बृस्प्रिमूस्‌. ते. रब्‌. धबब्‌. न । 
लहन्‌- चिग्‌. स्क्येस्‌. प. उब्यू ऋ. बर्‌. थे. छ म्‌. मेंद्‌ ॥७०॥। 


ख. दोग्‌. योन्‌. तन्‌. यि. गे. दूपे. ब्लू. ब । 
स्म्र. र. मि. बृतुझ. दे. नि. बृदग. ग्यिन्‌. मछ न्‌ ।। 
गृश न. नुः म. यि. बूद. ब. स्थिर. ल. श न्‌. प. बशिन्‌ । 


दब. फ्युगू. दम्‌. प. दे. नि. सु. ल. बस्तन्‌. नुस. सम्‌ ।॥७१॥। 


दु्लोस. दकू. दुक्कोस्‌. मेद्‌. यो छस्‌. स्‌ . बूचद्‌. प. दकू । 
देर. नि. 5ग्ो. ब. म. लुस्‌. रब्‌. तु. थिम्‌. पर्‌. अयुर्‌ ।। 
गहू. छ . यिद्‌. नि. मि. ग्यो. रह गूनस. बृत॑न्‌. प. स्ते । 


दे. छ . 5खोर्‌. बड. दूढ-स्‌. पो. लसू. नि. रकऊ. ग्रोलू. 5ग्युर ।। ७२॥। 
गऊू. छु . बृदग्‌. गृशन्‌. योछ्स्‌. सु. शेस्‌. मेद्‌. नि । 

दे. छ . बूल.मेद्‌. लुस्‌. नि. थोब्‌. पर्‌. ःग्यूर्‌ ।। 

दे. ल्तर्‌. बस्तन्‌. प. ज्विद्‌. लसू. डर्सू. पर्‌. म. 5स्थू लू. पर्‌ । 

रह .गिस्‌. रझू. ल. लेगूस्‌. पर्‌. शेस्‌. पर्‌. ब्यस्‌. नस. नि ॥७३॥। 


१ (ख). दोहाकोश-गीति (मूल) ६१ 


जइ चंडालघर भु जइ, तअविण लग्गइ लेउ ।। 

६८. [जब पल सरावं भिक्षा मांगे, म राजा हूं (कहेत)तों क्या कीजिये ॥ 
भेद छाड़ि सोई रहे, अचल स्वभाव समापत्ति । 

६९६. निर्वाण वसि भव सुदर, रोग अन्य औषधि अन्य न दीज ।।] 


(३) सहज भावना-- 
७० चित्ताचित्त वि परिहरहु, तिम अच्छहु जिम बाल । 


गुरु-वअर्णें दिढ भत्ति कर, होइअ३ सहज उलालु ॥।५७!! 
७१. अक्खर-वण्णो पर (म)युण-रहिञ्रो । भणइ ण जाणइ ये मइ कहिअञ्रो ।। 

सो परमेसरु कासु कहिज्जइ । सुरअकुमारी जिम पडि(व)ज्जड ॥॥५५॥। 
७२. भावाभाव जो परिहीणों । तहि जग सअलासेस विलीणों :। 

जब्बें तहि मण णिच्चल थक्‍कइ । तब्बें भवसंसारह मुक्कइ ॥५९॥ 
७३. जाव ण अप्पहिं पर परिआणसि ॥ताव कि देहाणुत्तर पावसि ॥। 


ए मइ कहियग्रो भन्ति ण कब्बा । अप्पहि अप्पा बुज्ञसि तब्बा ॥॥६०॥। 


६२ 
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१(ख) . दोहाकोश-गीति (भोट) 


डः लू. मिन्‌. डरल्‌. ब्लू. म. यिन्‌. सेमस्‌. क्यूछ, मिन्‌ । 

दड ऐस्‌. पो. दे. दग्‌. गृदोद्‌. नस्‌. श न्‌. प. मेंद्‌ ।। 

मृद5. स्मुन्‌. ग्ियस्‌. स्म्नस्‌. दे. चम्‌. शिगू. तु. सद्‌ । 

क्‍्ये. हो. म. लुस्‌. द्वि. मंद्‌. दोन्‌. दम्‌. शेस्‌. पर्‌." ब्योस्‌ ।।७४।। 
ट्यिम्‌. न. गूनस्‌. प. फ्यि. रोल. सोझू. नस. छल । 

र्यिम्‌. बृदगू. मूथो कह. नस्‌. ख्थिम्‌. छ स्‌. दगू. ल. द्वि. ।। 


(४) धेष-बारणादि व्यर्थे-- 
म्‌द5. स्मुन्‌. ग्यिस्‌. स्म्रस. बृदगू. ज्थिद्‌. शेस्‌. पर्‌. ब्योस्‌ । 
बूलुन्‌. पोस्‌. बसम्‌. गृतन्‌. बुसम्‌. ब्य.ब्सस्‍्लस्‌. बृज दि. मिन्‌ ।।७५॥ 
गझू. छु . बूल. मस्‌. बस्तन्‌. चिहू. थमस्‌. चद्‌. शेस्‌. ब्यस्‌. क्यह ।। 
बृदग्‌. गिसू. योझ्सू. सु. बूत॑गूस्‌. पस्‌. थर्‌. प. थोब्‌. बम्‌. चि। 
युल्‌. नमूस्‌. बूग्रोद्‌. चिह्न. गुदु झ. बस्‌. जोन. बूयस्‌. क्यक । 
ल्हन्‌. चिग्‌. स्क्यंस्‌. व. मि. ऊद्‌. स्दिगू. पस्‌. ईजिनू ॥॥७६।। 
युल्‌. न॑मूस्‌. वस्तेन्‌. पस्‌. युत्‌. ग्यिस्‌. मि. गोस्‌. सो । 
उत्पल, 5दब. म. छु. यिस्‌. म. रेग्‌. बशिन्‌ 
गहू. ल्तर्‌. च्‌ .ब. नंल्‌. धव्योर्‌.* स्क्यबूस्‌. सु. ्य्ो । 
दुगू. गि. स्ड्गूस्‌. चन्‌. दुग. गिस. ग. ल. छगस ।।७७ ।। 
ल. मूछीद्‌. प. स्थ्रि. फ्रगू. ब्यिन्‌. नस. क्यझ । 

बृदगू. व्यिद्‌. दे. यिस्‌. <छिह. अयुर्‌. चि. शिग. त्य | 
दे. द्वसू. खखोर्‌. व. दि. नि. हछद॒. मिन. ते । 
गृव््‌ गू. मडि. रह. बशिन्‌. म. तग्स. गले. मि. नस ।।७८।। 
मिग्‌. नि. मि. »ज्‌ मस्‌.' सेमस्‌. क्यूझ. मि. आ्गोग. दकु। 

छू. 5गोंग. प. नि. दपल. ल्दन्‌. बल.मस. तोगस 
गहू. छु . लुक. ग्यू द. दे. नि. मि. गयो. स्ते । 
छिकक. बई. छ . न. नेल्‌. ब्योर्‌. पस्‌. चि. ब्य ।।७६।। 
जि- स्रिद्‌. दुबझू. पो. युल्‌. ग्यि, ग्रोझू. ल. ल्हुछझू । 
दे. स्रिद. रह. व्यिद्‌. लसू. मेद. रब. तु. ग्यस ।। 
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१ (ख). दोहाकोश-गीति (मूल) ६३ 
णउ अण्‌ णउ परमाण्‌ विचिन्तजे । अणवर भावहि फ्रइ सुरत्तजे ।॥। 
भणइ सरह भन्ति एतवि मत्तजे । अरें णिक्‍्कोली बुज्ञ्ह परमत्थ जे।।६१।। 


कन्द 


घरें अच्छइ बाहिरे पुच्छुइ । पइ देक्खइ पडिवेसी पूच्छुइ ।। 


धेय-धारणादि व्यर्थ-- 
सरह भणइ बढ जाणउ अप्पा । णउ सो धेअ ण धारण जप्पा ॥६२।। 


- जइ गुरु कहइ कि सत्बवि जाणी । मोक्ख कि लब्भइ सअल विणु जाणी ।। 


देंस भमइ हब्बासें लदजे । सहज ण ब॒ज्झइ पापें गाहिजे ॥॥६३।। 
विसअ र्मन्त ण विसए विलिप्पए । उअर हरइ ण पाणी छिप्पड ।। 
एमइ जोई मूल सरन्‍्तो । विसहि ण वाहडइ विसअ रमन्तो ।॥६४ ।। 
देव पिज्जह लक्खवि दीसइ । अप्पणु मारिइस कि करिअइ ॥। 


तोवि ण तुट्टइ एहु संसार । विण आआसें णाहि णिसार ॥६५॥। 


. अणिमिसलोअण चित्त णिरोहे । पवण णिरूहु४ सिरिगरु-बोहे ।। 


पवण वहइ सो णिच्चलू जब्बें । जोई काल करइ कि रे तब्बे ॥६६। 


. जाउ ण इन्दिअ-विसअ-गाम । तावइ विफ्रइ अकाम ।। 


द्र्ड 
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१ (ख) . दोहाकोश-गीति (भोट) 


ख्येद्‌. चग्‌. द. ल्तर्‌. चि. ब्यद्‌. सम्‌. दकू. क्‍्ये । 

दे. नि. शिन्‌. तु. दृक5. ब5. दगो छस्‌. प. 5जुगू ।॥८०॥। 
गहू. शिग्‌.गझू. ल. गूनस्‌. प. नि। 

दे. ति. दे. रु. सि. मथो रू. स्ते ॥। 

मूखस्‌. प. थमृस्‌. चद्‌. बस्तन्‌. बचोस्‌. 5&छद्‌. प. यिस्‌ । 
लुस. ल. सझ्स्‌. ग्येंस्‌. योद्‌. पर्‌. म. तोग्स्‌. सी ।॥८१।। 
गूलझ छेन्‌. लोबूस्‌. नसू. सेमृस्‌. छुगस. छुदू. पसू. न । 
देर. मि. प्रो. 3 हू. छद॒. नस्‌. डल्‌. ब. स्ते 

दि. ल्तर. तेग्स्‌. न. गरू. दु उझ. द्वि. स. मेद्‌ । 

मूखस्‌. प. ड-. छ. मेंद्‌. पस्‌. दे. म. तोग्स्‌ ।८२॥। 
गूसोन्‌. प. गझू. शिग्‌. सम. पर्‌. म. ग्युर . प । 

दे. नि. गंस. शिकू. 5छि. बर्‌. अयुर्‌. रम्‌. चि 

बल. मस्‌. बस्तन्‌. प. द्वि. मेद्‌. बूलो.  ग्रोस. नि । 

दे. हद. गृतेर. यिन्‌. गश॒न्‌ . प. गछू. शिग्‌. लो ।॥८३॥। 


 युल्‌. ज्विद्‌. नेम. पर्‌. दग्‌. स्ते. बस्तन्‌. ब्य. मिन्‌ । 


स्तोहू. ब. 5ब5. शिग्‌. गिस्‌. नि. स्प्यद्‌. पर्‌. ब्य । 

जि. ल्तर्‌. गूसि झुस्‌. लसू. 5फुर्‌. बढ. बय. रोग. बशिन्‌ । 
स्कोर. शिकू. स्कोर्‌. शिडः स्‍्लर्‌. यह्ू. दे. रु. धबब्‌ ।।८४।। 
थग्‌. प. नगू. पो5ि. दुग्‌. स्त्रुल. बशिन्‌" । 

मूथोऊ. ब. चम्‌. ग्यस्‌. स्डझू- बर्‌. 5ग्युर्‌ ।। 

ग्रोगूस. दग्‌ स्क्‍ये. बो. दम. प. नि । 


. युल्‌. ग्ज्मिस्‌. स्क्योन्‌. गियस्‌. बूचिकू. बर्‌. 5गयुर ॥॥८५।। 


छह 


४ परसपद साधना 
(१) इंद्रिय-संयस-- 
युल्‌. ल. श्‌ न्‌. पस्‌. <छिकू. बर्‌. म. ब्येद. चिहू। 
क्ये. हो. मोडस्‌. प. म्‌द5. बस्मुन्‌. ग्ियस्‌. स्म्रस्‌. प ।। 
ञ्ग. दकू. फ्यि. लेब्‌. गुलऊ. छेन्‌. बुछ, व. दझू । 
$दि.'* नि. रि. दगस्‌. बशिन्‌. दु. बय. बर्‌. बयोस्‌ ।॥८६।। 


८१. 


८२. 


डी 
ल्‍्प्ज 


पा. 


कद, 
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[अरे अब तू क्या कना सोचे । यह अति कठिन ध्यान प्रवेश ॥।] 
अइसे विसम सन्धि को पहसइ । जो जहि अत्थि ण जाव ण दीसइ ।॥।६७॥। 
पण्डिअ सअल सत्थ वक्‍्खाणइई । देहहि बुद्ध वसन्‍्त ण जाणइ ।; 
गज सिखि चित्त राग दुढ़ाव ॥। 

अमणागमण ण तेण बिखण्डिआ। तोवि णिलज्ज भणइ हऊ पण्डिजअ ।॥६ ८॥। 
जीवन्तह जो णउ जरइ, सो अजरामर होंइ । 

गुरु-उवएसें विमल-मद्ठ, सो पर धण्णों कोइ ।॥६६। 

विसअ-विसुद्धे णउ रमइ, कंवल सुण्ण चरेइ । 
उड़्डी बोहिआ काउ जिम, पलुटिआ तह॒वि पडेइ ॥७०।॥। 

काल रज्ज्‌ में सप॑ जिमि, देखने मात्र भय उपजावे । 


सखे, सुजन जन हें, विषय दोष से बंधे ।'] 


४. परसपद साक्षत्ता 


(१) इन्द्रिय-संयस--- 
विसआसत्ति म बन्ध करु, अरे बढ़ सरहें वृत्त । 


मीण-पञअरू गम-करि-भमर, पेकक्‍्खह हरिणह जूत्त ।७१॥ 


६ 


८539. 


सेठ 
75 


८6. 


€ १. 


€२. 


१(ख, ) दोहाकौद्-गीति (भोद) 


गहू. शिग्‌. सेमस्‌. लस. नम्‌. उफ्रोस. प । 

दे. स्रिद्‌. मृगोन्‌. पोडि. रझू. बशिन्‌. ते । 

छु. दढः . लेबस. दग्‌. गशुन्‌. यिन्‌.नम्‌ । 

स्रिदु. दक. म॒ज्यम्‌. शिकू नम्‌. मुखडि. रहझू. बशिन्‌. नो ।।८७॥। 


गझू. शिग्‌. बस्तन्‌. ते. गछू थोस्‌. प । 

दुगोछस्‌. प. गझू.* यिन्‌. दम. पर्‌. स्कयोल्‌. ब. न ।। 
जिन. स्‌ र्‌. ल्कुगूस्‌. प. स. यि. दुल. बृशिन्‌. बूलंग । 
स्व्मिक. ग. व्विद्‌. दु. नुब्‌. पर्‌. ग्युर. प. यिन्‌ ॥|८५॥। 


जि. ल्तर्‌. छु. ल. छ. बश॒ग्‌. त.दे. ऊरोंद्‌. छु. रु. रो. म्‌ज्यम्‌. ह्युर्‌ ॥। 
स्क्योन्‌. दडः . योन्‌. तन्‌. मज्यम्‌. ल्दन्‌. सेमूस्‌ । 
मुगोन्‌.पो. सुसू. क्यूछ मथोझू. मि. अग्युर्‌ ॥॥८९॥। 


. मेडिसू. प. दग्‌. ल. गूझोन्‌. पो. गछझू यहू. मेद्‌ । 


नगूस्‌. ल. मूछेद्‌. पडि. में. लल्‍चे. बशिन्‌ 
गदोझ. दु. बब्‌. पडि. 5दि. ल्तर्‌. स्नझऊू. ब. कुन्‌ । 
सेमूस्‌. क्यि. च . ब. स्तोहू. प. ज्निद्‌. दु. ल्हन्‌. चिग्‌. ब्योस्‌ ।। ६०॥। 


गल्‌. ते. यिद्‌. दु. 5. झूम. स्व्यम्‌. पडि. सेमूस । 
स्थिर. ल. बब्‌. प. ग्चेस्‌. पर्‌. ब्यस्‌. न. नि ।। 
तिल. ग्िय. शुन्‌. प.* चम्‌. ग्यि. स गू. ईै स्‌. क्यझ । 
नमूस्‌. क्यू. स्दुग्‌. बुस्डल्‌. 5ब5. शिग्‌. बयेदू. पर. सद्‌ ॥६१॥ 


दे. ल्तर्‌. यिन्‌. ते. दे. ल्तर्‌. म. यिन्‌. नो । 

ग्रोगूस. पो. फग्‌. दक. गूलझ. छेन्‌. त्तोस्‌ 

जि. ल्तर्‌. यिद्‌. बशिन्‌. नोर्‌. बुडि. दुगोस्‌. प. बशिन्‌ । 

स्थल. प. शिग्‌. पदि. मुखस्‌. प. ड.. मछर्‌. छे ।। 

रक्क. ल. रकऊ. रिग्‌. बूदे. ब. छेत्‌  पोडि. बग्‌. छग्स्‌. गूस्‌ गूस्‌ ॥॥६२।। 


८39. 


€०, 


६१. 


€२. 


१(ख). दोहाकोश-गीति (मूल) ६७ 


जत्तवि चित्तहि विप्फरइ, तत्तवि णाह सरूअ 


अण्ण तरढ्ग कि अण्ण जलु, भव-सम ख-सम सरूअ ।।७२।। 


» कासु कहिज्जड को सुणइ, एत्यू कज्जसु लीण । 


दुटठ सुहझुगा धूलि जिम हित्र जाआ हिअहि लीण १।७३।। 


« जत्तवि पइसइ जलहि जल, तत्तद समरस होइ। 


दोस-गृुणाअर चित्त तहा, बढ परिवक्‍ख ण कोइ ।।७४॥।। 

[मूढ़ों का मित्र कोई नहीं, वन दाहक अग्ति-शिखा जिमि ॥ 

वृक्ष घर गिरी; ऐसे सब भास चित्त मूल शून्‍्यता में एक बार ॥।] 
सुण्णहि सझगम करहि तुह, जहिं तहिँ समचिन्तस्स । 
तिल-तुस-मत्तवि सललता, वेअणु करइ अवस्स ।|७५ ।। 

अइसें सो पर होइ ण अइसों । जिम चिन्तामणि कजूज सरीसों ॥। 


अक्कट पण्डिअ भच्तिअ णासिअ । सअ-सम्वित्ति महासुह-व/सिअ ॥॥७६॥। 


ह््द १ (ख). दोहाकोश-गीति (भोदट) 


६३. थमुस्‌. चद्‌. दे. छू. मुख5. मृज्मम्‌. ब्यद्‌. पर्‌. 5ग्यूर ।। 
क. ल. कु. ट. स्मोस्‌. स. . चि. र॒झू. स्ते । 
रह. बशिन्‌. मूख5. मृज्यम्‌. यिद्‌. क्यिस्‌. $जिन्‌. प. यिन्‌ ।। 
यिद्‌. दे. यिद्‌. म. यिन्‌. पर्‌. ब्येद्‌, अग्युर्‌. न । 
रझू. बशिन्‌. ल्हन्‌. चिग्‌. स्क्येस. प. मछोग्‌. तु. मजे स्‌ ॥॥ ६३।। 
६४. खियम्‌. दझू. ख्थिम्‌. त. दे. नि. बूर्जोद्‌. मिन्‌. ते । 
ब॒दे. छेन्‌. गूनस्‌. नि. योडस. सु. शेंस्‌. प. मिन्‌ ।। 
ध प्रो, कुन्‌. सेमूस्‌. स्थल. खुर्‌. ब. म्‌द5. बस्मुन्‌. 5 । 
दे. नि. बूसम्‌. मद्‌. सुस्‌. क्यू. तोगूस्‌. म. यिन्‌ ।। ६४।। 
६५. बूदे, गुस॒क. यन्‌. लग्‌. योछस्‌. सु. स्पछस्‌. प. न । 
बस्गोम्‌. दक्ू. मि. स्गोम्‌. दुबूयेर्‌. मेद्‌. बृदग. गिस. मथो झू" 
युल. ग्यिव्‌. मूठ त्‌. प्‌. गूजनू्‌. दर. बृसम्‌. पर्‌. ब्यद्‌ । 
दे. छिद्‌. ब्‌ पम्‌. पस्‌. म. तोग्स्‌. रह गशिन्‌. उगगूस्‌. पर्‌. 5ग्युर ॥॥६५।। 
६६. गल्‌. ते. स मूस्‌. क्यिस्‌. स्‌ मूस्‌. नि. मूछ न्‌. दु. अग्ो । 
नम. तोगू. दकक. नि. मि. गयो. बतेन्‌. पर्‌. गूनस ।। 
जि. ल्तर्‌. लन्‌. छुव. छ. ल. थिम्‌. प. ल्तर्‌ । 
ल्तर. सेमस्‌. नि. रझू.' बशिन. ल. थिम्‌. 5ग्यर ।। ६६।। 


छ. बृदगू. दक. गृशन्‌. नि. मृज्यम्‌. पर्‌. मुथोझू । 
ध्बद्‌. दे. बूसम्‌. गृतन्‌. ब्यस्‌. पस्‌ . चि. ब्यर्‌. योद्‌ ।। 
हन्‌. चिंगू. ल. नि. लुझू. नमूस्‌. म. लुसू. मथोझू । 


रह. गि. 5दोद्‌. प. महू. पो. गूसलू. बर्‌. स्तक ।। ६७।। 


हे रँ । हि 


९9. 


(२) भोग में योग 


750 € ८. मगोन्‌. पो. ब॒द्ा. ज्न्द ; गूचिग्‌ पु. गशन्‌. नमूस्‌ * डल* ! 
स्थिम्‌. दक. ख्यिम्‌. न. ग्रुव्‌. मथ5. दे. ग्रुव्‌. पो ।। 





8४. 'सिन्‌ (नहों) नहीं, पिन (ह) चाहिए, “5 (इंच) नहाँ, 
(भन ) चाहिए । 





१ (ख). दोहाकोशगीति (मूल) .- ६६ 


६३. सब्ब रूअ तहिख-सम करिजूजइ । खसम-सहावें मणवि धरिज्जइ ।। 
सोवि मण्‌ तहि अ-मणु करिज्जइ। सहज सहावें सो परु रज्जइ ।॥७७॥। 
६४. घर-घर कहिअइ सोज्ञ कहाणा । णउ परिसुणिअइ महासुह-ठाणा ॥। 
सरह भणइ जग चित्तें वाहिअ । सो अचित्त णउ कंणवि गाहिंअअ ।।७८।। 
६५. [गुह्य सुख अंग परिहरिय, ध्यानाध्यान मेंने देखा । 
विषय लखि अन्य ध्याव, सो ध्याव से न जान स्वभाव विरुद्ध हो । 
६६. यदि मनसे लखि जावे, और विकल्प अचल स्थिर रह ।] 
जिम लोण विलिज्जदइ पाणिएहि, तिम जइ चित्तवि ठाइ ॥। 
€७. अप्पा दीसइ परहि सम, तत्थ समाहिए काइ ।॥।४६॥। 
[एहु देव वहु आंगम दीसअ | अधप्पण इच्छें फुड पडिहास अ।] 


(२) भोग से योग>- 
६८. अप्पणु णाहों अण्ण विरुदधों । घरे-घरें सोअ सिद्धन्त पसिद्धों।। 


8६. 


१००. 


१०१. 


का 


१७०४, 


१ (ख). दोहाकोश-गीति (भीढ) 


गृचिग्‌. सोस्‌. पस्‌. नि. थम्‌स्‌. चद्‌. छिंग्‌ । 
फ्यि. रोलू. सोझू. नस्‌. ख्यिम्‌. बृदगू. छु लू ॥६५॥।। 


$झसू. क्यूक. म. मुथोू. फियन्‌. क्यकू. मेंद्‌ । 
दुग्‌. पर्‌. गयुर्‌. क्यहू. को. म. शंस्‌ ।। 

दब्‌. <्लंबूसू. मेंद्‌. पड. दुबझू. फ्युग. मछोग । 

व्य गि. प. मेद्‌. पडि. बूसम्‌. गृतन्‌.' उगूयुर्‌ ॥॥६६॥। 


छ. दकू. मर्‌. में. रहू. गूसल्‌. गूचिग्‌. तु शोझू। 

ग्रो. ओह. रू. यिस्‌. मि. लेनू. मि. <दोर्‌. रो ।। 

गझू. यहू. स्डः. न. मेंद्‌. परी. स्गेंगू. मो. दकू. फ्रद. नस । 
ज्नल्‌. बढ. समृस्‌. नि. गुशि. मेद्‌. प. ल. बूर्तेन ॥१००।। 


रह. गि. गूस गूस्‌. दकू. थ. दद्‌. म. लत. चिग्‌ । 

दे. लूतर्‌. सझुस्‌ू. ग॒ यस्‌. लग. तु. गृतोद्‌. प*.यिन्‌ ॥। 

गड्. छु - लुस्‌. दूं, डग्ग. यिद्‌. दृब्येर्‌ ४ मेद्‌ *प। 

ल्हन्‌. चिग्‌. स्कपेस्‌. पडि. रझू. बृशिन्‌. दे. छु . मूज स्‌ ।॥१०१।। 
दिपिम्‌. बदग्‌. सोस्‌. नस. रिथिम्‌. बृदग्‌. मो. पोड्स्‌. स्प्योद्‌ । 
यूल्‌. नि. गझू- स॒ग्‌. मथो छ. स्ते. स्प्यद्‌. पर्‌. ब्य ।। 

ड. थिस्‌. च॒ द्‌. मो. व्यस्‌ . प. ल. । 

बुस्‌. प. न॑मूस्‌. नि. अ. थक. छुद ॥१०२॥।। 


कि 


. अ. म.* बशग. नस्‌. बु. दे. स्क्ये. मि. हयूर्‌. । 


५ 


देसू. नि. नल. अबयो र्‌. स्प्योद्‌, प. दूपे. दक्ू. ब्रल्‌ ।। 


् 


ब॒दग्‌. पो. स. शिकू. रझू. बशिन्‌. मूज स्‌. छगूस्‌. फडि । 


+ 


स्प्योद्‌. देस, दग5. बरडि. सेमस्‌. दे. जविद ॥॥१०३॥। 


छगस्‌. दकू. छंगूस्‌. ब्लू. स्पझस. नस्‌. दुबु. मर्‌. श॒ गूस । 
सेमूस्‌. ऊमूस्‌. पस्‌. न. न॑ल्‌. उव्योर्‌. इस. म. मथो झू।। 
स्‌. शिक्ष. <थुझ, ल. बसम्‌. दु. मेंदू. पर्‌. ग्युर्‌ । 

ग्रोगूस. मो. दि. नि. सेमूस. ल. गड्ड. स्तकऊ, ब ॥। १०४।॥। 


६. 


१०० 


५१५०१. 


१०२. 


१०२- 


१० ४, 


१(ख) . बदोहाकोश-गीति (मल) ७१ 


एक्कु खाई अवर अण्णवि पोडइ । बाहिरें गई भत्तारह लोडइ ॥८०॥। 
आवन्त ण दीस्सइ जन्त णहि अच्छन्त नमृणिअइ । 

णित्तरह्ग परमेसु८्र णिक्कलडृू धाहिज्जदइ ॥॥८१॥। 

(जल ओर दीप स्वयं प्रकाश, एकत्र प्र] 

आवइ जाइ ण च्छड्डइ तावहु । कहि अपुवृब-विलासिणि पावहु । 
सोहइ चित्त णिरालं दिण्ण । अउठण रूअ म देखह भिण्णा ॥। 
काअ-वाअ-मणु जाव ण भिज्जदइ । सहज-सहावे ताव ण रज्जइ ।॥॥८३॥। 
घरवइ खज्जइ घरिणिएहि, एहि देसहि अविआर । 

[मेने खेल किया, फूत्कारों से विच्छिन्न किया ।।] 

माइए पर तहि कि उवरइ, विसरिअ जोइणिचार ।।८४।। 

घरवइ खज्जइ सहज रज्जइ, किज्जइ राअ-विराअ । 

णिअ-पास बइद्ठी चित्ते भठठी, जोइणि महु पडिहाअ ॥८५॥ 


खज्जइ पिज्जइ णवि चिन्तेज्जड, इहले जो चित्ते पडिहाअ । 








१०२. ख. अउण' स्थाने अ्प्पण' । 
स-स्क्य. दाहा ४१। 
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१/ख) दोहाकोश-गीति (भोट) 


फिय. रोल्‌. सेमस्‌. ल. मूछ न्‌. मेद्‌. बृदग्‌. गिस्‌. उजिन्‌ । 
सु. मई. नल. उन्योर्‌. प. नि. दूपे. दह्क,, ब्रलू. ब. स्ते ॥। 
स. गूसुम्‌. दु. यहू. द्वि. मेद्‌. मि. गृतस्‌. मि. उब्युझ्, स्ते । 
में. नि. स्प्रब. <दि. ल. क्येंत. ग्यिस्‌ू. <बर्‌ ॥॥१०५॥। 
स्ल. ब. छु. ध्जग्‌. नोर्‌. बु. रह. दुबझू. मेद्‌ । 
थबूस्‌. क्यिस्‌. ग्यल्‌. खिंदू. कुन. ल. दुबकू. ब्स्ग्युर्‌.ब ।। 
सेमस्‌. ज्विद्‌. दे. जिद. ग्रुब्‌. पि. नेल्‌. ध्योर्‌. मो । 
ल्हन्‌. चिग्‌. स्क्येस्‌.प्ि. स्दोम्‌. पर्‌. शस्‌. पर्‌. ब्य ॥१०६॥। 
यि. गे. ठग्नो. क. म. लूसू. प। इ 
यि. गे. मेंद्‌. प. गूचिग्‌. क्यकू. मेंद्‌ ।। 
जि. स्त्रिद्‌.' यि. गे. मेंद्‌. ग्युर्‌. प । 
दे, ख्रिद. यि. गे. रब. तु. शेस ।१०७।। 
स्‍्नगू. छ. म॒ऊोस्‌. पस्‌. क्लग. तु. मेद्‌ । 
रिग्‌. ब्येद्‌. दोन्‌. मंद्‌. 5दोन्‌. पस्‌. ज्यमूस्‌ ॥। 
दम. प. सेमूसृ. दक. चिगू. गज सू. मि. शेस्‌. नि । 
गझू. नस. शर्‌. चिरू. गढः. दु. नुब्‌ ।॥१०८।। 
जि. ल्तर्‌. फिंय. रोल. दे. बशिन. नझू । 
बच. ब्शि . प.यि.स गंल  युन्‌. दु गूनस्‌ ।। 
लुस्‌. मेद्‌. लुस्‌. ल. स्बस्‌. प. स्ते । 
दे. शंस्‌. दे. यिस्‌.ग्रोल्‌. वर्‌. अगयुर्‌ ।१ ० ९।। 
स्म्रुव्‌. यिग्‌. बृशि. लसू. दकू. पो. बृदग्‌. गिस्‌. स्तोन । 
खु. ब. 5थुडस्‌. पस्‌. ह. नि. बर्जोद्‌. पर्‌. ग्युर्‌ ॥। 
गहू. गिसू. यि. गे. गूचिग्‌. शस्‌. प. । 
दे. यिसू. मिझू नि. मि 'शंस्‌. सो ।|११०॥ 
क्येंन्‌. ब्रल्‌. गूसुम्‌. नि. यि. गे. गूचिग्‌ । 
सग्‌. मेंद्‌. ग्सुम्‌. ग्यि. दूबुस्‌. न. ल्ह ।। 


बे 





१०५. लंनः बब्योर्‌. प' के स्थान पर 'नंलू ०म! चाहिए। 


१(ख) दोहाकोश-गीति (मूल) ७३ 


१०५. मण वाहिरे दुल्लक्खे हलें, विसरिस जोइणि-माअ ।।८६।। 
त्रिभुवने निर्मेल अप्रतिप्ठि अभूत, आग तण हतु जल ॥।। 
१०६. चंद्र जले परि नहीं स्ववण मणि, उपाय राज्य के सब वीभूत । 
सो चित्तसिद्धि जोइणि, सहज सम्वरु जाण ॥८७॥। 
१०७. अक्खर बाढा सअल जग, णाहि णिरक्खर कोइ । 
ताव से अक्खर घोलिआ, जाव णिरक्खर होइ ।॥।८८॥। 
१०८. पत्त मुसारिउ मसि मिलिउ, होवि लिहे ना खीण । 
जाणिउ ते विस परमपउ, कहि (अड कहि) लीएणु (लीणु) ।।४१। 
१०६९. जिम बाहिर तिम अव्भन्तरु । चउदह भुवर्ण ठिञ्मउ णिरन्तर ।। 
असरिर (कोवि) सरीरहि लुक्‍्को । जो ताहि जाणइ सो तहि मुक्‍्को ।।८६।। 
११०. सिद्धिरत्थु मइ पढ़मे पढिअड । मण्ड पिवन्तें विसरअ ए मइउ ॥। 
अवख रमेवक एत्थ मइ जाणिउ । ताहर णाम जाणमि ए सइउ ॥॥६०॥। 


१११. ब्रत्ययरहित तीन एक अक्षर, तीय अनाख्रव मध्ये देव । 


यु ७४ 


११२. 


११३. 


११४. 


११०. 


११६. 


११७. 


१ (ख), दोहाकोश-गीति (भोद) 


गझू. शिग्‌. गूसुम्‌. पो. सगू. प. नि । 

गूदोल्‌. ब. रिग्॒‌. व्येद. दे. बुशितु. नो ॥॥१११॥ 

(३) सहज महासुख 

म. लुस, रहू. बशिन्‌. मि. शेस्‌. पस्‌ । 

कुन. दु. र. यि. स्कब॒स्‌. सु. बूदे छेन्‌. स्मृब. प. नि ।। 

जि. ल्तर्‌. स्गोम्‌. पस्‌. स्मिगू. ग्यू 5. छ. स्कोगूस. बशिन। 
स्कोम्‌. नस्‌. <छि. यहू. तम्‌. मुख, छ. जद. दम्‌ ॥॥११२॥ 
दो. जे. पदूम. ग्‌ज्गिस्‌. क्यि. बर्‌. गूनस्‌. प । 

बूदे. ब. गझू. गिस्‌. नम. पर्‌. रोल. प. यिन्‌ ।। 

चि. स्ते. दे. वृदेन. नुसू. प. मेद, पस्‌. न । 

स. गूसुम्‌. रे. व. गछू. गिस. ज ग्स. पर. अग्यूर्‌ ॥॥११३॥। 
यहू. न. थव्‌स्‌. क्यि. बूदे, ब. स्कद्‌.चिगू.म ३ । 

यह. न. दे. व्यिद्‌. गृज्सिसू, सु. ध्ययुर्‌. ब. स्ते ।। 

बूल. मर. द्वितू. गियस्‌. स्‍लर्॒‌. यहझू. नि । 

बग्यं. ल. 5ग5. यिस्‌. शेस्‌. पर. अयुर ।।११४।। 

ग्रोगूस्‌. दग्‌. सब्‌. प. दक्ू. नि. गये. छे. ब । 

गशन्‌. मेद्‌. बृदगू. छिविदु. म. यिन्‌. नो ।। 

ल्हन्‌. चिग्‌. स्क्येस्‌. दग5. बशि. पडि. दस । 

गृञ््‌ गू. म. ज्यमूस्‌. सु." म्थोछ. बर्‌. दोस ॥।११५॥ 

मुन्‌. नग्‌. छेत्‌. पोर. सल्‌. ब. नोर्‌. ब्‌. नि । 

जि. ल्तर्‌. &छर्‌. बर्‌. ब्यंद्‌. प. बुशिन्‌ ।। 

मूछोग्‌. तु. बूदे. छेन्‌. स्कद्‌. चिग. गूचिगू. ल. नि । 

बसम्‌. पर्ि. स्दिगू. प. म. लुस्‌. फन्‌. पर्‌. ब्येद्‌. प०ो ।।११६।॥ 
स्दुगू. ब्स्डल्‌. स्तडः . बूयेद्‌. नुब्‌. प. न. । 

स्कर्‌ मा. बृदग पो. गूस5. दहू. मृथ्यम्‌, दु. शर्‌ ।। 

$दि. ल्तर्‌. गूनस्‌. पस्‌. स्पुल्‌. बर्‌. स्पुल । 

दे. नि. दक्यिल. &खोर्‌, &लोर्‌. लो, दम्‌. पड ॥।११७॥। 
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१(ख). दोहाकोश-गीति (मूल) ७५ 
जो तीन अताख्रव; चंडालकुल क्रिया तिमि।| 


(३) सहज महासुख-- े 
रुअणे सअलवि जोहि णउ गाहइ । कुच्ुर-खणहि महासुह साहइ ॥। 


जिम तिसिश्नों मिअ-तिसिणें ध्रावई। मरइ सो सोसहि णभजलु कहिँ पावइ। € १ 


कन्ध-भूअ-आअत्तण-इन्दी-विसअ-विआरु अप्प हुवे । 
ण्‌ः-णउ दोहाच्छन्दे कहवि ण किम्पि गोप्प ॥॥६२॥ 
पण्डिअ-लोअहु खमहु महु, एत्थु भे क्रिअ३ विअप्यु । 

जो गृरु-वअर्णगे मइ सुअउ, तहि कि कहमि सुगोप्यु ॥६३॥ 
कमल-कुलिस वेबि मजूझ ठिठ, जो सो सुरअ विलास । 
को त॑ रमइ णह तिहुअर्णे, कस्स ण पूरहइ आस ॥६४।। 
खण उवाअ-सुह अढह्वा, अहवा वेण्णिवि सोवि। 
गुरुपाअ-पसाएँ-पुण्ण जइ, विरला ज/णइ कोवि।॥।६५।। 
गम्भीरह उआहरणें, णउ पर णउ अप्पाण । 

सहजाणनरे चउद्ठ-क्खग, णिअ-सम्बेअग जाण ॥।६६॥ 
घोरान्धारें चन्दमणि, जिम उज्जोअ करेंइ । 

परमहासुह एक्क्ु खण, दुरिआसेस हरेइ ।।६७।। 
दुक्ख-दिवाअर अत्थ गठ, उवह तारावइ सुकेक । 


दिआ-गिम्मा्ं जिम्मिअछ, तेगवि मण्डल-चक्क ।।६ ८।। 





११२ और ११३ क बोच क दो दोहों का भोटानुवाद नहीं हू । _ 
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१ (ख) दोहाकोश-गोति (भोट) 


क्ये. हो. मो छस्‌. पि. सेमस्‌. क्यिस्‌. सेमूस्‌. ल. बृतेंगूस्‌. न. नि । 
लत. ब. झन्‌. प. थमसू. चद्‌. लस्‌. नि. रह. ग्रोलू. अयुर्‌ ।। 


 मछोग. तु. ब॒दे . ब. छेन्‌ . पोडि. दबढः . गिसू. नि । 


दे*, ल. गनस्‌. न. दुछोस्‌. ग्रुब, दम. प७। ।।११८॥। 
सेमूस्‌. क्य. गुल. पो. यन्‌. दु. छंगू । 

दे. नि. बदग्‌. ज्थिद्‌. द्विस. ल. गचिग ॥ 

तम्‌. मुख. रि. बो. छु. उथुकू. दक । 

दे. यि. अग्रम्‌. ढु. शग्‌. चिग्‌. रझू. दग5. बर्‌ ।॥११६।। 
युलू. गिय. गुलडः. पोडि. दब रू. पो. लग्‌. पस्‌. बुलझूस. नस्‌. सु । 
जि. ल्तर्‌. गसोद्‌. पर्‌. रझू. दुबहू.* स्तऊ. बर्‌. 5ग्युर्‌ । 
नल. धबयोर्‌. प. नि. गूलझू. पो. स्क्योझू. ब. बुशिन ।। 
दे. व्यदृ. नस्‌. नि. ल्दोगू. पर्‌. धग्युर्‌. प. यिन्‌ ॥|१२०॥। 
गरू. शिग्‌. 5खोर्‌. ब. दे. नि. म्य. ड्न्‌. <दस्‌. पर्‌. डॉस । 
दब्ये. ब. ग्‌शन्‌. दु. सेमूस्‌. प. म. यिन्‌. ते । 

रह. बशिन्‌. गृचिग्‌. गिस्‌. दुब्ये. ब. नेम. पर्‌. स्पछस । 
द्रि. म. मेंद. प. रू. यिस्‌. रब. तु. तग्स्‌ ॥॥१२१॥। 
यिद्‌. क्यिस्‌. दे. ज्विदु. दुर्मिग्सू. दकः, बचस्‌ । 

दु्सिग्स्‌. प. स्तोझ. प. ज्लिदू. यिन्‌. ल ।। 
गूज्थिस्‌. ल. स्क्‍्योन्‌. नि. योद्‌. प्‌. स्ते । 

नल. ःब्योर्‌. गहू. गिस्‌. स्गोमू. प. मिन्‌ ॥।१२२॥। 
स्गोमू. प. दुर्मिगूस. बचस्‌. दर्मिगस्‌ मेद्‌. दे । 

स्गोमू. दक. मि. स्गोम्‌. थ. स्ञवद. मेद्‌ ॥ 

बूदें. ब5ि. न॑म्‌. पडि. रह. बशित्‌. नो । 

रब. तु. बूल. मेंद्‌. रह. उ्यूक, ब ॥। 

बल. म्ि. दुस्‌. थबस्‌. ब्स्तेन्‌. पस्‌. शेस ॥॥१२३॥ 
नगूस्‌. सु.म. 5ग्रों, ख्यिम्‌. दु. म. 5दुग. पर्‌ ।। 

गऊ. यह. दे. रु. यिद्‌. क्यिस्‌. यो झसू. शेस्‌. नस । 
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चित्तहि चित्त णिहालु बढ, सअल विमुच्च कुदिद॒ठि ! 
परममहासुहे सोज्झ परु, तसु आजञत्ता सिद्धि ॥६६९॥ 
मुक्‍्कउ चित्तगएन्द करु, एत्थ विअण्प णु पुच्छ । 
गअणगिरी-गइ-जल पिअउ, तहि तड वसउ स-इच्छ ।।१००॥। 
विसअ-गएन्दें करें गहिआ, जिम मारइ पडिहाइ । 

जोई कवडिआर जिम, तिम हो णिस्सरि जाइ।॥।१०१॥। 
जो भव सो णिव्वाण खलु, स उ'. ण मण्णहु अण्ण । 
एक्क सहावे विरहिआअ, णिम्मल मई पडिवण्ण ||१०२॥ 
(मन सोई सालंवन, आलंबन है शून्यता।। 

दोनों में ही दोष हे, जिससे योगी का ध्यान नहीं ।। 
ब्यान सालंब निरालंब, ध्यान-अध्यान व्यवहार नहीं ।। 
सुखाकार स्वभाव, सु अनुत्तर स्वयं होता ।] 


घरहिं म थक्क्ु म जाहि वे, जहि तहि मण परिआन।। 


9४- 


१२२. 


१२६. 


१२७. 


१२८. 


१२६९. 


१३०. 


१(ख) . दोहाकोश गीति (भोट) 


म. लुसू. ग्यु न्‌. दु. व्यक्. छब्‌. तेंग्‌. पर्‌. गूनस्‌ ॥। 

खोर्‌. ब. गझ. यिन्‌. मय. झन्‌ .5दस्‌. प. गझ्क | १२४।। 

यिद्‌. क्यि. द्वि. म. दग्‌. ल.? ल्हन्‌. विग्‌. स्क्‍्येस्‌. प. स्ते ।। ' 
दे. छ . मि. मयुन. फ्योग्स्‌. क्यिस्‌ू. उजुग्‌. प. मद |. _ै 
जि. ल्तर्‌. ग्ये. मछु. दकू. बर्‌. ग्युर्‌. प. ल. ।। 

छु. बुर. छु. जिद्‌. यिन्‌. ते. दे. ज्विद्‌. थिम्‌. पर्‌. अयुर्‌ ॥॥१२५॥। 
तगूस्‌. दहन डियत्‌. न. व्यक. छू ब्‌. गूनसू.प. मेदू ॥ 

दे. ल्तर. व्यूद्‌. प. योड्स.सु.शंस्‌. नस्‌. सु । 

द्वि.म. मंद. पडि. सेमूस्‌. क्यि., रह बशिन्‌. गियस ॥। 

म. लुसू. मि. तोगू. प. रु. बतेनू. पर्‌ डोस्‌ ॥॥१२६।। 

(४) प्रसपद-- 

दे. नि. बृदगू. यिन्‌. गुशन्‌. यहू.. दे. बशिन्‌. नो । 

गड. बस्गोम्‌. योड्स. सु. बस्गोमू. प. गछ | 

दृब्ये. ब. दे. जिद. <छिक. दकू. ब्रल्‌. बर्‌. ब्य । 

$न्‌. क्यक्. बदग, व्विद्‌. नेम. पर्‌. ग्रोलू. बडी ।।१२७।। 
ब॒दग्‌. दझ. गशन्‌. दु. अख्थू लू. प. म. ब्येद. दढः * । 

म. लुस्‌. ग्यू न. दु. गूनस्‌. पड. सह स्‌. ग्यंस. ते ।। 


ऊ चछ छः 5 आर 
कु 


सेमस्‌. नि. झो. बो. ड्निदू. क्यिस्‌. दग्‌. प. न. । 


. व्यद्‌. द्वि. मंद. मुछोग्‌. भि. गो 5फक डोगो ॥॥१२८५।। 


भ्च 


#र्भघ५ 


्क् ऐ 


ग्ज्सिसू. मंद्‌. सेमस्‌. क्यि. स्दोंझ- पो. दम्‌. प. नि । 
खमूस्‌. गसुम्‌. म. लुस्‌. कुन्‌. दु. ख्यब. पर. सोहझू ॥। 

स्व. जेंडि. में. तोगू. गृशन्‌. दु. अ्थू लू. प. म.ब्ये .द.दझक ।॥। 
मिझ. ति. मूछोगू. तु. गुशन्‌- ल. फम्‌. पे ॥१२९॥ 
स्तोह. पड. स्दोह. पो. दम्‌. प. में. तोग्‌. ग॑ यस्‌ । 

स्व्गिह्ल.. जें. दम. प. स्त. छु गूस्‌. दु. मर्‌. ल्दन्‌ ।। 

ल्हुन्‌. ग्यस्‌. भ्रुब.. प. फ्य्‌. मर. अब्रसू. बु. स्ते । 

बूदे. ब. 5दि, नि. गृशन्‌. पि. सेमूस मिन्‌. नो ।॥॥१३०॥। 


१२५. 


१२७. 


१२८. 


१२६९. 


१३०. 


१ (ख). दोहाकोश-गीति (मल) * 9& 


सअल णिरन्तर बोहि ठिआ, कहिं भव कहिँ णिव्वाण ।। १०३॥ 
[सहज चिस निर्मल (जब), तब प्रतिपक्ष प्रवेश नहीं ॥ 

जिमि सागर मध्य बृदबुद, उसी जल में होइ विलीन ।।] 

णउ घरे णउ वर्णे बोहि ठिउ, एहु परिआणहु भेउ । 
णिम्मल-चित्त -सहावता, करहु अविकल सेउ ॥॥१०४।। 

एहु सो अप्पा ऐंहु परु, जो परिभावई कोवि । 

तें विणु वन्धे बेटटि किउ, अप्प विमक्कउझ' तोबि ॥१०५॥ 


(४) परमपद 
पर अप्पाण म भान्ति करु, सअल णिरन्तर वृद्ध । 


एहु से णिम्मल परमपठ, चित्त सहावें सुद्ध ॥१०६॥। 
अहृअ चित्त-तरुअरह, गउ तिहुअर्णे वित्थार । 

करुणा फूलली फल धरइ, णउ परत्त ऊआर ॥१०७ 
सुण्ण-तरुवर फल्लिअउठ, करुणा विविह विचित्त । 


अण्णा भोअ परत्त फल, एहु सोबख परु चित्त ॥१०८॥ 


० १(ल). दोहाकोश गीति (भोट) 


१३१ स्तोहू. पर. स्दोझ. पो. दम्‌. पड. स्थ्गिह. जें. मिन्‌ । 
779 गड्छ, ल. स्‍लर्‌. यझ्क. च्‌ . ब. में. तोग्‌.* लो. 5दब्‌. मेंद्‌ ॥। 

दे. ल. दूमिगूस्‌. पर्‌. ब्येद. प. गझू- यिन्‌. प । 

देर्‌. ल्हुझ. बस. नि. यन्‌. लग्‌. मेंद्‌. पर्‌. ग्युर्‌ ॥॥१३१॥। 
१३२. स. बोन्‌. गूचिग्‌. ल. स्दोझू. पो. गश्शिस । 

ग्यू . मूछन्‌. दे. लस्‌. अब्नस्‌. बु. गूचिग्‌ ॥। 

दे. यह. दृब्यर्‌. मंद. गझू. सेमस्‌. प । 

दे. नि. 5खोर्‌. दकू. मय. झन्‌. 5दस्‌. नमस्‌. ग्रोल' ॥१३२॥ 

(५) परोपकार-- 

१३३. गडू. शिग्‌ . <दोद्‌. प. चन्‌. ग्य्‌. स्कये, बो. 3 डसू. पडि. छ । 

दे. नि. रे. ब. मेद्‌. न. गल्‌ ते. ग्नो. ब. नि ॥। 

फ्यि. स्गोर्‌. बोर्‌. ब5ि. खम्‌. फोर्‌. बूलगूस्‌. नसू. सु । 

दे. बसू. ख्यिम्‌. थब्‌. बोर्‌. नस्‌. बस्दद . प. रुझ ।।१३३॥। 
१३४. गृशन. ल. फन्‌. पर. दोन्‌. नि. मि. ब्यद्‌. प । 

<दोद्‌. प. पो. ल. स्ब्यिन्‌. प. मि. स्तेर्‌. ब ॥ 

दि. नि. खोर्‌. बर. 5ब्नस्‌. बु.* गरू यिन्‌. लो । 

दे. बसू. बदगू. ज्विद्‌. बोर्‌. बर्‌. ब्यस्‌. न. रुझू ।।१३४।। 

नेलू. बबयोर्‌. ग्यि. दब. फ्युग्‌. छेन्‌. 

पो. दूपल्‌. सरह. छेन्‌.पोडि.शल. 

स्‍्ड. नस्‌. मजद्‌. प. दो. ह. मृज द्‌. 

चेसू. ब्य. ब. दे. खो. न. ज्लिद्‌, नंल्‌. 

दु. मछ न्‌. प. दोन्‌. दम. 

पडि. यि. गे. ज्‌ गिस्‌. सो ॥। 


१ (ख). दोहाकोश-गीति (मूल) प 


१३१. सुण्ण-तरुवर णिक्करुण, जहि पुणु मूल ण॑ साह । 
तहि आलमूल जो करइ, तसु पडिभज्जडइ वाह ॥१०६९।। 
१३२. एक्केम्बि एक्केवि तरु तें, कारणे फल एक्क । 
ए. अभिण्णा जो मुणइ, सो भव-णिव्वाण-विमुक्क ।॥११०॥। 
(५) परोपकार 
१३३. जो अत्यीअण ठीअऊ, सो जइ जाइ णिरास । 
खण्डसरावें भिकख वरु, च्छडुहु ए गिहवास ॥१११॥। 
१३४. परऊआर ण किअऊ, अत्थि ण दीअउ दाण । 
एहु संसारे कवण फलु, वरु छटुहु अण्पाण ॥॥११२॥ 


इति महायोगीश्वर महासरह के श्रीमुख्ल से रचित * * *" दोहाकोष ** * समाप्त । 


२. दोहाकोश चयांगीति 
( भोष्ट, हिन्दी ) 
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२. दोहाकोश चर्यागीति 
(भोट) 
दो.ह.मज द्‌, स्प्योद.पर५. गल 


5फगस.प. 5जम.दपल .ल. फ्यग.5छुल. लो । 


बदुद. क्यि. स्तोबूस. रब. त्‌.5जोमृस. प. ल. फ्यग.5छल .लो ।। 
. जि. ल्तर्‌. लुड+-मिस्‌-बग्यंबू.पस्‌. मि. ग्यो. बडि । 


छु.ल. .ग्यो.बस्‌ ब.लबस नमूस्‌.सु. अगयूर ॥॥ 
दे.ल्त, ग्यल.पोस, मद5उ.बस्मनः स्तडः,.ब. यकछः । 
गृचिगू, जिद. न., यडः . नम.प्र. स्न.छगस. ब्येद ।। 


. जि.ल्तर. मॉडस.पस. बसस्‍लोग.नस. बल्ट्ष्यप.यिस । 


मर्‌.में. गूचिगू. ज्विदु. ग्व्यिस.सु. स्नडब. ल्तर्‌ ॥। 
दे. ल. बूल्त.बय. ल्त.बयेद्‌. गृज्टिस.मेद्‌.ल । 
क्ये. मं. बूलो. नि. गृज्यिस.क्यि.' दुोस.पोर. स्तडः ॥। 


 ख्थम्‌.दु. मर्‌.मे. मझू पो. स्वर्‌.ग्यूरू. क्यडः । 


सिग्‌.मेद्‌.प.ल. मुत्‌.पर्‌. गूनस्‌.प. ल्तर्‌ ॥ 
ल्हन्‌. चिग्‌. स्क्येस्‌.पस्‌. थमृस चद्‌. ख्यब्‌ ब्यस्‌. क्‍्यडः । 
झीो. यह. मॉडिस.प.दग. ल. शिन्‌.दु. रिडः ॥। 


: छु.बो. स्त.छोग्स. यडः ग्य॑ मूछो. गूचिगू. छ्िदू. दडः । 


बजु न्‌.प. दु.म.दग्‌. क्यडः * बेन. प.गचिग गिस.5जोमस ॥ 
व्थि.म. गूचिगू. दडः. स्नडगबर्‌. ग्यूर.प.यिस्‌ । 


मुन्‌.प. दु.म.दगू. क्यूडः 5उजोमसू.पर. ब्यद ॥ 


सीणीणीडिलीलिसर 


१. तेर-गिके स्तन्‌-5ग्यूर, ग्यू द्‌ पोथी शि, पृष्ठ २६ख ६-२८ख ६ 


म्न्त्चिज 


२, दोहाकोश चर्यागीति 
(हिन्दी) 


नमो मंजुश्रिये। नमो मारबलविध्वंसिने । 


32 हे अमबनननान ।+-लनतपरलपरकभमननन न जी नाना न कक कल 





. जिमि पवन-घातें अचल जल, चले तरंगित होइ। 


तिमि राजहि सरह प्रतिभासे, तऊ एक नाना विध करे |! 


जिमि मूढ विलोम-तेत्र को, एके दीप दो भास। 
तेंह दृश्य दर्शन दो नहीं, (तऊ) बुद्धि में दो वस्तु दीखे ॥। 


. घरे बहुत दीपक जले, तऊ जिमि नयनहीन को अंधार रहे । 


सहज सर्वव्याप्त समीप हे, तऊ मूढों को दूर (हैं) ।। 


४. नदी नाना तउ समुद्र एक (हें ),.नाना भिथ्या को सत्य एक विध्वंस । 


सूर्य एक प्रकाश (तो), अंथार नाना भी ध्वस्त होइ ।॥। 


दर 


4 ०0. 


१५ 


२. दोहाक्ौद्य चर्यागीति (भोट) 


. जि.ल्तर्‌. छु.जिन्‌ .ग्यिस्‌. नि. गेय. मूछों.लसू । 


छ.ब्लझस .नस्‌. नि. स. गशि. गझू. ब्यस्‌. क्यूछ ।। 
दे. नि. म. ज्मूसू. तम्‌.मुख5.दगू. दकू. मृज्मम । 
$फेनू्‌.ब.मेद्‌.' चिकू. 5ग्रिब्‌.प.दग्‌. क्यझ.मेद्‌ ।। 


. ग्यंल ब्5. फुन्‌.सुम.छोग्स्‌.पस्‌. योझस्‌. गझ बडि । 


ल्हन्‌.चिग॒.स्क्येस., प. गूचिगू. भि. रझू-बशिन्‌. ज्यिदू ॥। 
दें. लस.5ग्रो.ब. स्वये. शिकू.धगगृ.प.स्ते । 
दे.ल. दूडस्‌. दकू. दृढ़गोस्‌.पो.मेद्‌. प5छ मेंद्‌ ।। 


. दम्‌.पडि. बदे.ब. स्पठस्‌ .नस्‌. ग्शन्‌.दु. अ5ग्रो । 


क्येन्‌. लस्‌. स्क्‍्येस्‌.प्िः बूदे.ल. रे.बर्‌. ब्येद्‌ ।। 
रझू.गि. खर्‌ब्चुग्‌. स्त्रझ.चि. ज्यो.ब. ति। 
धहूबर्‌. मि.ब्यद्‌. शिन्‌.दु. रिहु.बर्‌. अयुर्‌ ॥। 


 ब्योल.सोडः. दग्‌. स्वुग.बस्डलू. मि.ब्यद्‌.,ल । 


मृखस्‌.प.दग्‌.गिस्‌. दे.ल. रुद्ुग.ब्स्डल. ब्यद्‌ ।। 
चिग्‌.शोस्‌. नम्‌.म्ख्ि. ब॒दुद्‌चि. उथुझ .बर्‌. व्येद्‌" । 
ग्शन्‌. नि. युल्‌.नमूस्‌. दगू. लड्डः. नंम.पर्‌. छग्व. !। 


: बृशद्‌.ब5ि. स्िन्‌.बु. द्वि.ल. छग्स.प. नि । 


चन्दन्‌.दरग्‌.ल. द्विकू-न.दग्‌.तु. सेमूस ।। 

जि.ल्तर्‌ म्य.डन्‌.5दस्‌.प. स्पझस .नस्‌. नि. । 

खिद्‌.पडि. ऋषुझगूनस्‌. मथुग्‌पोस. छगस्‌. पर. ब्येद । 
ब.लक, कझ. जेंसू. छु.यिस्‌. गहव्यस्‌* क्यझ । 
जि.ल्तर्‌. दे. बढू. स्कम्‌ .पर्‌.अयुर्‌ ब. बशिन ॥ 
फून्‌.छगूसू. ज. ग्रित्‌. फून.छग्स.बतंन्‌.पि. सेमस्‌. । 
यझहू-न. फुन्‌.सुम्‌.छ ग्सू.ष. स्कम्‌.पर्‌.उग्युर्‌ ।। 

जि.ल्तर्‌. ग्यं. मूछो. ब.छ.चन्‌.ग्य. छु. । 

छु.जिन्‌. ख.गिस्‌. ब्लड्स्‌.दढ..र. बर्‌. अग्थर्‌ ।| 


१०. 


१६. 


२. दोहाकोद चर्यागीति (हिन्दी) छः 


. जिमि जलधर समुद्र से पानी ले भूमि भरें। 


सो अनष्ट शुद्ध आकाश सम, नहीं बढ़े औ ना घटे ॥ 


. जिन-संपत्ति से परिपूर्ण, सहज एक स्वभावता । 


तेहि से जग उत्पन्न हो निरुद्ध होइ ।। 


: परम सत्त्य छाद्ि अन्यत्र जाइ, प्रत्यय से उत्पन्न सुख की आशा करे | 


ऐ ५५ 


अपने डंडे से मधु हिडोल, (पर उसे) न पिये अतिचिर हुआ ॥। 


' पशु (जिसमें) दुःख न करे, पंडित उममें दुःख करे। 


एक हो आकाश का अमृत पान करे: अन्य शुद्ध विषयों में भी रागे ।। 


 गूथ-कीट गंधे रागी, शुद्ध चन्दन में दुर्गन्ध माने । 


जिमि निर्वाण छाडि, मन्द (जन) भव के उत्पाद-स्थान में रागे ।॥। ॥। 


जिमि जलपूर्ण गोष्प. सोइ सूख जावबे। 
(तिमि) ना संपत्ति दृढ़ चित्त, भी संपत्ति सूख जाये ।। 


जिमि समुद्र का क्षार-जल, जलधर के मुख में जा मधुर हो जाये । 


प्प्ष 
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१३. 
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१५. 
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२, झोेहाकोश चर्यागीति (भोट) 


बृत॑न्‌.पडि. सेमस.“क्यिस. गूशन्‌.ग्यि. दोनूब्येद्‌.प । 
यूलू.ग्यि. दुगू, क्‍्यडः. बूदुद.चिर्‌. अग्यूरृ. प. यिन््‌ ॥! 


बर्जोंद.दु. मेद्‌.न. सर्दुग्‌.बस्डल्‌. म. यिन्‌. ते 
बस्गोम्‌.ढु. मेंदू. न. दे. डि्विद्‌. बूदे.ब. यिन्‌ 
जि.ल्त्र. उन्नग.गि. स्प्रयिस स्पछस, न. यझकू. । 
छर.प. बब.पस. लो-तोगूस. स्मिन्‌.पर. ब्येद ।॥। 


दडः. पो. थ. म. दे. बृशिन्‌ गृशन्‌ न. मंद्‌ । 
थोगू.म. थ.म' बर्‌.दु. गूनस्‌.प. मेंद्‌ ।॥। 

कुन्‌.त्‌. तोगू.पस्‌. मॉड्स.पडि. यिदु.चन्‌. ल । 
स्तोडः .प. दढ. नि. स्व्मिडः जे. बूर्जोदि.पसृ. स ॥ 
जि.ल्तर्‌. मे. तोगू. नढः. गूनस्‌. स्त्रढः .चि. नि । 
बुढ्‌. बु. जद. क्यिस. शे.सू. पर्‌. अगयुर्‌. प. यिन्‌ ।। 
ख्रिद्‌. दडः . मय. इन्‌. 5दस्‌.प. मि. 5दोर्‌. रो.*। 
मोड सू.प. दगू. गिस्‌. जि.ल्तर्‌. योडः स्‌.सु. शेस्‌. ।। 
'जिं. ल्तर्‌. मे.लो हू. डस्‌.क्यि. बशिन्‌. ग्यि. गुसुगस । 
मोड्सु.प. मि. शस्‌ .. यिस्‌. बल्तस्‌ .प. ल्तर्‌ ॥ 

दे. ल्तर्‌. बूदेन. प. स्पठस्‌.पि. सेमूस्‌. 5दि. नि । 

मि. बदेत्‌.प.ल. महू .दु. बतेंन्‌. पर्‌. ब्येद्‌ ॥। 

मे.तोगू. द्वि. नि. गसुगस्‌. सु. मंद, न. यडः  ।. 

मूठ न्‌.सुम्‌. कन्‌. दु. ख्यब्‌.पर्‌. व्येद्‌.प. ल्तर. ।। 

दे. बशिन्‌. गधुगृस.सु. मेंद्‌.प5ि. रडः .बशिन्‌-ग्यिस्‌ । 
दुकक्‍्यिल्‌.5खोर्‌. इखोर्‌.लो. दग्‌. क्यडः . शेस्‌.पर्‌ .ग्यस्‌- 4। 


१७. लूडः. गिसू.छ.ल. शगस्‌. शिडः . दक्रगूस.प.यिस । 


$जम्‌. पडि. छ. यझू. दो. यि. गूसगूस.ल्तर्‌.5्यो ॥। 
तोंगू. पस्‌ * दकुगूस. पस्‌. मोछसू.प. गूसुगस.मेदप । 
शिनू.तु ख्र. शिह्‌ मुख्य गू. प जिदु. दु. अगयुर ॥। 

थ कि ४ 


५, दोह्ाकोश चर्यागीति (हिन्दी) पह 


स्थिर चित्त से परमार्थ करे, (तो) विषय-विय भी अमृत हो जाये ॥ 


१२. अवाच्य में दुःख न हे, भावना रहे (जो) सोई सुख हे ।। 
जिमि अशति-शव्द करे, पर-वर्षा से फसल पक्र जायें ।। 


१३. प्रथम अन्तिम तथा अन्य नहीं, आदि अन्त मध्य में रहे नहीं । 
सवकल्पना से मूढ़ हृदय को, शून्य श्रौर करुणा कथन की भमि (है) ।। 


१४. जिमि फूल वीच स्थित मधु को, भ्रमर ही जाने । 
भव-निर्माण न छाडि, मूढ जिमि परिजाने ।। 


१५. जिमि दयंग-नलक मुख-विव को, मूढ़ अज[नत का देखना । 
तिमि सत्त्य त्याग यह चित्त, असत्त्य में बहुत स्थिर होइ ।। 


१६. पुष्पनांव अ-काय भी, यथा प्रत्यक्ष स्वध्यापी । 
तथा स्वभावत: अकाय, मंहल-चक्र को भी जानिये । 


१७, पवन पानी में बल से हिलाया, कोमल जल भी पाषाण-काय जिमि चले । 
कल्पना-चालित मृढ काय बिन, अति कठोर ही होइ ।। 
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१८. 


१६. 


२०. 


२१. 


489२२. 


रे४ 


२. दोहाकोश चर्यागीति (भोट) 


सेमस्‌, गहः. द्वि.म.मंदू.पदि. रह बशिन, ले । 
स्रिद्‌. दडः. म्यडः दस. दम. ग्यिस, म.गोसू, सो ॥। 


धुम.दु. बचुगू.न. मूछगू.गि. रिन्‌.पो.छे । 


बे 9 5्चु 


दे,यि. होदू, क्‍्यछ . गूसल्‌.ब. में. यितृ. नो ॥ 


गृति.मुगू. गूसल्‌. बस. येशेस्‌. मि.गूपल्‌. ते । 
गृति.मुग. गूसल्‌.बस्‌. रुदुग्‌.बस्डल्‌. गूवलू.ब. यिन्‌ ॥ 
जि.ल्तर्‌. स. बोन्‌.लसू. नि. म्यु.गू. आूयुडा । 
म्य.गुडि, ग्यु .लस्‌. यलू. ग. ड्ब्यूडः .बडो ।। 

गूषिंगू. दढः. दु.म. सेमृसत्‌. ले. दुष्यद्‌.प.यिस्‌ । 
गूसलू्‌.ब. स्पछस्‌. नस्‌. ख़िदु.प.दग्‌. तु* 5ग्रो ।। 
मथोझू-ब॒शिन-दु. नि. दोझू. दू. 5ग्रो.ब.ल । 
दे.,लस्‌. स्विकू,जें. ब. नि. चि.शिगू. योद्‌ ॥। 
ख.स्व्योर्‌. बदे.ल, योडःस्‌. सु. छग्स.नस्‌. सु । 

दि. >िद्‌. दोन्‌.दम्‌. यिन्‌. शो .स्‌. मोडस्‌. प. स्म्र॒ ।। 
गझू. शिग्‌. सिप्रम्‌.नस्‌. व्यूडः .नस्‌. स्गो. बहू, दु । 
का. म. रू. पड. गृतम्‌. नि. 5द्रि. बर्‌. ब्येक ॥! 

लूहः. गि. रु. लसू?. स्तोड .पि. ड्यिम्‌. दु. नि । 
नम्‌.प. दु.मठि. छुल्‌. ग्यिस्‌. बचोस्‌.म.बत्‌ ।। 

नम्‌. मख5. लसू. बब्‌ू. वज्यसू.प. दछझ . बचस्‌. पड़ि । 
गुदुड बस. बग्येल्‌.बर्‌.ग्युर. पडि. नलू.पोर.प ॥ 


, जि.ल्तर, ब्रमू. स्‌ .मर्‌. दढः. उम्रत.क्यिस. नि । 


बर्‌.ब5. मे.ल. स्प्यिन्‌.खेंग्‌. व्यू. प. नि ॥। 
नम्‌.मख$. बूचुद्‌.क्यि. जूस्‌-क्यिस्‌. बस्वयेद्‌.प. स्ते ,। 
$दि.नि. दे.ज्ि.द्‌. ग्रोलू, प.शुस्‌. सर्‌ ॥। 


ख.दोग्‌. दबूगे.बस्‌. 5छिद्‌. बु. म. गंद. सर । 


मॉझम्‌.पस्‌. रिन्‌.छेर्‌. बृतंगू.प. म. शेस.पस्‌ । 
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२. दोहाकोश चर्यागीति (हिन्दी) 8६ 


असमल स्वभाव चित्त में, भव-निर्माण पंक्र न चाहिये । 
पंक में रखे वररत्त की भी प्रभा प्रकाशित न होइ ।। 


अंधार प्र कटे, (तो) ज्ञान न प्रकट । 
अंबार प्रकटन से दुःख प्रकटित होंई । 


एक-अनेक चित्त में चर्या सें, प्र #श छाडि भव में जावे । 
दर्शन जिमि पास जाये, तो क|रुणिक कसा ।। 


आकः/श योग (है) सुख में परिराग से, यही परमार्थ (है) यह मूढ भने । 
जो घरसे जाइ द्वारे, कामरूप की कथा पूछे ।। 


पवन कारण शून्य घरे, अनेक विध वृत्ति क्रिया । 
आकाश से गिर सदोष, दाह-जयी योगी ।। 


जिमि ब्राह्मण घृत-तंडुल, ज्वलित अग्नि में होम करे । 
आकाश रस द्रव्य से उत्पन्न यह, सोई मुक्ति कहें ।। 


वर्ण-भेंद से बंधत न जी कहे, मूढ रत्न-परीक्षा न जाने । 


8२ 


२०५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२६. 


३०. 


२. बोहाकोश चर्यागौति (भोट) 


दे. नि. र.गन्‌. गुरु. ग्यि. बूलो.यिसू. लेतू । 
ऊ,मूस्‌, म्थोडटः. रखुपेर्‌. सस्‌. दोन्‌.दम्‌. स्प्रुव्‌.पर्‌. ब्येद्‌ 


ि 


म.लम. बरे.ल. जब. सु. छग्सू- पर्‌. व्यद्‌ । 
फुड .पो. मि.तंग्‌. ब॒दे. ब. तंग. चेसू. स्‌ र्‌. ।। 
ए. व॑. थि. गेर्‌. रढः .गिस्‌. गो. बर्‌. ब्येद्‌ । 


५ 


;ैँ 


| 


छः 


स्कृद्‌.चिग्‌. दुब्ये. बस. फ्यूगू. गृ यू. बुशि. बुकोद्‌. चिह्र 


मच 
्थ 


मस्‌.सु. म्योडः .बस्‌. लहुतू.चिग्‌. स्कथेस. प. स र्‌ । 


गूसुगूस. ब्म न. शेस. प. में. लोड. लत. ब. बशिन्‌ ।। 
जि. ल्तर्‌.* म. तोंगूस्‌. स्मिग्‌. ग्यू 5. छु.ल. ति । 
अस्थू लू.पडि. दब, गिसू. रि. दगस्‌. ग्यू गू. पर्‌. ब्येद्‌ ॥ 


मोझ्सू.प. स्कोम्‌. प. मि. दोमस्‌. 5छिू. बर्‌. अयुर्‌ । 
गडः .शिग्‌. दोन.दम्‌. से रु. शिहू. बूदे, ब. लेन ।॥। 
कुन्‌.ज॒ बि. बदन. प. द्वत्‌.प. मेद्‌.प. स्ते । 

सेमृस्‌. दडः . सेमृस्‌. नि. मेद्‌ पर्‌. ग्यूर.प5ो ।। 


दे. व्थिद. योडः स्‌. सु. ग्युर्‌. प. मछग्‌. गि. मछीग ।। 

मुछ ग्‌.गि. दम. प. ग्रोगस. दग्‌. शु स्‌. पर्‌. ग्यिस्‌ ।। 

सेमूस्‌. नि. द्रन्‌. मेद्‌.तिझू.डः .उजिन्‌. दु. स्व॒योर । 

&न्‌. मझिस. योझस. सु. दग प5छ.दे ज्िदू. दो ।। 

जि. ल्तर्‌. «दम्‌. स्क्येस्‌. 5दम्‌ ग्यिस्‌. मि. छंगूस-बशिन्‌ । 

स्रिद्‌. धयुझू. ज्योसः पस्‌. ग्येल. छोसू. मि. गोस्‌. सो * । 

दे. यझ्र. थमूस्‌. चद्‌. सूयु. मर्‌.डः स्‌, पर्‌. बल्त. ब्य. स्ते । । 
$जिग. तेंनू. 5दस्‌. प्‌. स्कद्‌. चिगू. लेन. दकू. बृतझू. स्व्यमस्‌. ब्येद्‌ ।। 
बूरतेनू. पठि. बूलो. चन्‌. दे. दग्‌. गति. मुग्‌. <छिहू. बर्‌. अयुर्‌ । 

रह. ब्यूझ, बसम्‌.ग्यिस्‌. मि. ख्यब्‌. रह. बशिन्‌. गूनस्‌. प. यिन्‌ ।। 
स्न॒झ, 5दि. गूसल्‌. बर्‌. दहू. पो. व्यिद्‌. नस्‌. म. स्क्‍येस ते । 

गसु गूसू. चन्‌. म. भ्रिन्‌. गूसु गूस. क्यि. रझ. बशिन्‌. नंम्‌. पर्‌. स्पझस ।। 


२€. 


२. दोहाकोश चर्यागीति (हिन्दी) ६३ 


वह पीतल सोने के खयाल से, अनुभव ले परमार्थ साधे ।। 


 स्वप्न-सुख में अनुराग करे, स्कन्ध अनित्य खुख नित्य कहे । 


एवं अक्षर स्वयं जाने, क्षण भेद से मुद्रा रचे ।। 


अनुभव से सहज कहे, रूप-प्राप्ति दर्षण-दर्शन जिमि । 
जिमि बे समझे सायाजल में, भ्रमवद् मग धाव ।। 


: मूढ़ प्यासा अतृप्त फँस, जो परमार्थ कह सुख लेइ । 


संवृति-सत्त्य स्मृति नहीं, और चित्त न चित्त होइ ॥ 


, सोई परिणाम उत्तमोत्तम, परमोत्तम सखे, जान । 


चित्त स्मृतिरहित समाधि में जूडे, अंध-मूढ परिशुद्ध सोइ ।।* 


जिमि पंकज न पंके, तिमि भव-दोष न जिनधर्म लिपे । 
सो भी सब माया अवश्य जानिय, लोकोत्त र क्षण दानादान समापत्ति करे ।। 


. सो स्थिरमति अंधार नाश, अव्याप्त स्वयंभू चित्त स्वभाव में रहें । 


यह प्रभास स्पष्ट पहिले से ही न उपज, अरूपी रूप-स्वभाव परिहरे ।॥। 


६४ 


३१. 


३४. 


३६. 


२. दोहाकोश चर्यागीति (भोद) 


आ्दू. ग्यु न्‌. दु. गुनस्‌ू. शिक्ष. बूसम्‌.गृतन्‌. गूचिग्‌. पु. ब्यद्‌ । 
यिद्‌.ल. भि. ब्यंद्‌. द्वि.मेदृ. बसम्‌. गृतन्‌. सेमस मं. यिन्‌ ।। 
बूलो, दक. सेमूस्‌. क्यि. स्तकू. ब. दे. बृदग्‌. व्विद्‌ । 


इजिग्तेनू. गछू दगू. गशन्‌. दु. स्तक. बृदग्‌. ज्यिद्‌ ।। 


ल्‍ ० 


है. 


्ज 


. स्त.छुगस. म. लुसू. मुयो छू. ब्यद्‌. दे. बृदग., व्यिद्‌ । 


छग्स. दकू. गृति. म॒गू. ब्य हू. छंब्‌. सेमुस्‌. क्यझू. दें, बृदग्‌ू. जिद ॥। 


गृति.मुग्‌. मन्‌. बर्‌. स्प्रोन्‌. मे. ब्बर्‌ । 
जि.स़्रिद्‌. बलो. यि. दृब्ये. बस्‌. क्‍्ये ।। 


 दें,खिद्‌. सेमूस्‌. किय. द्वि. म. स्पकस । 


म. शन्‌. रझू. बशिन्‌, गझू. शिग्‌. बूसम्‌ ।। 
दुगग्‌. प. मेंद. चिहू. स्प्रुक. ब. मेंद्‌ । 
अजिन्‌. प. मेंद्‌. दे. बृसम्‌. गि. ख्यब्‌ ।। 


बूलो. यि. दुव्ये. बस. मॉहझस. नमस्‌. 5छिह । 

दुब्येर्‌. मेद्‌. लहन्‌.चिग्‌.स्क्येस्‌. नेम्‌. दगू ।। 

गूचिग्‌. दझ. दु.मस्‌. नम. बतंगू. गूचिगू. ज्यिदू. मिन्‌ । 
शंस्‌. प. चम्‌. ग्यिस्‌, 5ग्रों. ब. नम. पर्‌. ग्रोल. ।। 


* गूसल. ब. गझू- शिग्‌. शेस्‌. प.* बस्गोम्‌. प. बस्तन । 


सि. ग्योडि, सेमूस्‌. नि. बृदगू. ड्थिद्‌. दे. रु गुसुझू ।। 
दुग5. ब. ग्येस. पडि. यूल. थोब्‌. प । 

मथों झ. ब5ि. समूस्‌. नि. न॑म्‌. पर्‌. ग्येस्‌ ॥। 

युल्‌. ल. ब्रोसू. क्यूझ, थ. दद्‌. मेंद्‌ । 

दृग5. ब. बूदे. ब. म्यु. गु. दक ।। 

मुछोग्‌. गि. 5दब. म. स्क्येद्‌. प. स्ते । 

जि, स्रिद्‌. ब्योस्‌.प. बचुहू. मि. फ्रोग ॥। 


: स्प्रोसू, मेंद्‌. बूदे. ब5. 5ब्रस्‌. बु. व्यिद्‌ । 


गडझ्ल. गिसू. गढ़ दु. गझू. ल. दें. दग्‌. मेद्‌ ।। 


३१. 


३२९. 


३३. 


३४, 


रे 


३६. 


२. बोहाकोश चर्यागीति (हिन्दी ) ६५ 


उसी खोत में रहि ध्यान एक (मात्र) करे, 
अमनसिकार निर्मल ध्यात चित्त न हें 
बुद्धि, चित्त और चित्ताभास यह सब लोक 
जो अन्यत्र आभासे सो अपने ही ॥। 


सकल नाना दृश्य दर्शन सो अपने ही, राग, भ्रंधार, बोधिचित्त भी अपने ही । 
तिमिरनाशक जंलता दीप जिमि बुद्धि का भेंद रे ।। 


तिमि चित्त का मल त्याग, अनासक्त स्वभाव जो समझे । 
अनिवारित न धारे सो समुझि न व्यापे ।। 


बुद्धि-मेद से मद बँचे, अभेद (हैं) सहज विशुद्ध । 
एक और नाना विकल्‍प एक ही नहीं, ज्ञान मात्र से जग विमुक्त ।। 


स्पष्ट जो ज्ञान भावना कहे, अचल चित्त अपने ही वहाँ कहे । 
विकसित आनंद का विषय पाइ, दर्शन का चित्त विक्रसे ॥। 


विपय में सक्ति भी भेद नहीं, आनंद सुख का अंकुर (हें) । 
उत्तम पत्र जतमि, जिमि कर कुछ ना हरे ।। 


'_निष्प्रवंच सुख का जो फल, सो जंह जिसका शुद्ध नहीं । 


६ २. दोहाकोश चर्यागीति (भोट) 


2१४० 


दे. गिसू. दे. €. दे. ल. दगोस्‌. प. ब्यस्‌ । 
जेंस. सु. छग्स्‌. प. दकु. नि. म. छग्स- पडि ॥। 
३८. गृसुगूस्‌. ज्विद्‌. दगू. नि. स्तो रू. प, ज्विदृ. यिन्‌. नो ।- 
ख्रिदू. पद. 5<दम. श न्‌. फग. लत, बु । 
द्वि. मेंद्‌. सेमृस. अयुर्‌. स्क्योन्‌. चि. योद्‌ । 
गरू. यहू. दगू, गिस्‌. म. गोस्‌. प ।। 
यह. दे, यिस. वि. फ्यिर, 5छिहझ 
नेल्‌. 5पोर्‌. ग्यि. दबह फ्युगू. छेन्‌ू- पो. दपल्‌. स. र. हडि. शल्‌. सझ- नस. सजद, प. दो- 
हु. मजु द्‌. चेस्‌. ब्य. ब. स्प्योद. पडि. गूलु.ज ग्स सो ।। 


२. दोहाकोश नर्यायीति ( हिन्दी ) 


सो तह तिस को चाह करे, अनुराग और विराग की ।। 


रे८. शुद्ध रूप ही शून्यता, भवपंक में आसक्ति शुकर जिमि। 
विमल चित्त होइ, दोष क्‍या हे ? 
जो शुद्ध न चाहे, सो तिस से क्‍यों बंधे | 
महायोगीश्वर-परहपादकृत दोहाकोश चर्यागीति समाप्त ॥। 


उमाा०५७ सदा ५०2म+ सक>भपक्ा» “क»नन रत पैक ,०कनभ० क्नल्च्क 


३. दोहाकोश उपदेशगीति 
( भोट, हिन्दी ) 


३. मि. सुद्‌. पि. गतेर. मज़ोद. मन्‌. ढगू, 
गि. गूलु 
(भोट) 


289 उ्जम्‌.द्पल गुश ।न्‌. नुर्‌. ग्यूर व. ल. फ्यग्‌.छल्‌. लो । 

१. ए. म. मृख5. 5ग्रो. गूसझ. बडि. स्कद। 
गृव्िस्‌. मदु. रछ. बशिन्‌. फ्यगू. गूय. छुनू. पोडि. गूनस्‌ । 

29% सछ्स. ग यस्‌. छोस. दक. दुगे.56ुत्‌. रह. बशिन्‌. नि । 

व्यक, छुब:सेमूस्‌. दुप5 बूदे... बडि. मूगोन्‌. पोल ॥ « 

फ्यग्‌. बसझ- 'पौ.-गिसू: ब॒तुद्‌. दे: बशद पर्‌. ब्य. 

स्क्‍ये. बो. स्रिदू. पड. 5स्थि. . शिक्क. लत, बुस्‌. बृक्रिसू. प. नमस्‌ ।; 

बदग्‌. तु. अजिन्‌. पडि. मय. डन्‌. थहू. ल. रब. तु. स्कमस । 

ग्यल्‌. बु. गश न्‌. नु. स्थिद्‌. मेद्‌. फ. दऊू. ब्रल्‌. ब. बशिन्‌' ॥। 

३. बूदे. बडि. गो. स्कबस्‌. मेद्‌. पस्‌. सेमूस्‌. ल. खुग्‌. दुर्‌. ग्यूर्‌ । 
दुप्यद्‌. पस्‌. म.5ड्स्‌. दे. बशिन्‌. श्थिद्‌. क्यि. ये. शेस्‌. नि ।। 
ब्यस्‌. प. नेमूस्‌. दझ. ब्लू. शिकू. बसग्स पडि.लस्‌. मिन्‌. शस्‌ । 
रह. व्वदु. शेस्‌. पडि. मुद5. बस्मुन्‌. ग्यिस्‌. नि. दे. स्कद्‌. स्म्रस ।। 

४. मूखस्‌. प. थमृस्‌. चद्‌. स्व्थिकू- ल. दुग्‌. गिस्‌. ख्यब्‌ *. पर्‌. ग्युर्‌। 
सेमूस्‌. जिद्‌. नेलू. पठि. दोन्‌. नि. कुन्‌. ग्यिस्‌. तोग्सू. दुक$. प ।। 
म्‌ृथ5. यिस्‌. मगोस्‌. द्वि. म. मेद्‌. पडि, स्व्निक्र. नि. । 
रह. बृशिन्‌ .गदोद्‌. नस्‌. न॑म्‌. प. कुत्‌. ग्यि. दुष्यद्‌. ब्यमिन्‌ । 

५. गल्‌. त. दृष्यद्‌. न. दुग्‌. स्ब्रुल. ग्चेस. प. खो. नर्‌. सद्‌. । 
बूलो. यिस्‌. ग्शन्‌ पर. छोस्‌. <दि. थम्‌स्‌. चद्‌. रझ.३ गिस, स्तोझू ।। 


की । 


अन्‍्मपहक्‍लनननमकक+ ॥////॥/#िश॥/0॥/0/0॥/0॥0॥0॥//॥//0/0/0/0॥/॥८/0॥/ए/एशशशशएशश//शााा > नल लभन न नव मद कदकिदददई 


* स्तन. 5्युर. ग्युद्‌, शि.पृष्ठ २८ख ५-३३ ख ४ 


३. दोहाकोश अनुच्छिन्नकोश' उपदेशगीति 
(हिन्दी ) 


कह 


नमोम॑जुश्चिय कुमारभूताय । 


ह 


* अहो डशाकिनी गहय वचन, अद्य स्वभाव महामुद्रावास । 
बुद्ध ध्म संघ स्वभाव, बोधिसत््व सुख-नाथक अर्थ || 


ै 


. सुहस्तसे नमि कहिये, पुरुष के सवर्में लता जिमि मंगल । 
शोक-स्ताने आत्म-ग्रह सूख, जिमि पिता विनु राजकुमार का भव* नहीं ।। 


३. सुख-अवस्था विनु चित्ते रूप होइ, तंसे ही अनागत-चर्या ५८ का ज्ञान । 
क्रिया विनु संचित कर्म नहीं, सरह भरते स्वयं जानि यह वचन। 


४. सब पंडितों के हृदय व्याप्त विष , चित्त ही नाल-अर्थ सब कठिन कल्पना। 
अन्ततः निर्मल (है) हृदय, स्वभाव राग से सवथा त्याज्य नहीं ।। 


५. जो परखे सर्प डंसे सोई मरे, बुद्धि से भिन्न यह सब धर्म स्वतः शून्य । 


| “ललित क>+>+नमसक»-नननत-नन कक जन "नानक ०-3“ नननन-१ 3 सका कक ५५०५ त ५4 नना 7+जक-न»« नेक पन++ न 





* जरम । >< आचरण, साधना । 


१०२ 


१०. 
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११. 


३. दोहाकोद उपदेशयोति (भोट) 


क्येंन. दहू. ब्रल्‌. फ्यिर्‌. बूतेंग्‌. प. थम्‌स्‌. चद्‌. योद्‌. म. यिन्‌. । 
रह, बशिन्‌. गूनस्‌. सु. ग्रोल्‌. बडि. दे. बुशित्‌. ड्गिदू. शेस्‌ू. न ॥ 
मथोकू. थोस्‌. ल. सोगूस. मेद्‌. चिकू. दे. यिस्‌. मि. मथुन्‌. बल । 
दुक्कोस .पोर्‌. तोग्‌. प. थम्‌स्‌. चद्‌. फ्युगस्‌. दकू, 5द्र. बर्‌. बर्जोद्‌ ॥ 
दुद्योस्‌, मेद्‌. तोगू. प. दे. बस. शिन्‌. तु. बलुत्‌. अखययुर्‌, श स्‌ 
मर्‌. में. बर्‌. दकू. बूसद्‌. पडि. दूपे. यिस्‌. बर्जोद्‌. प. दग.।५ 
गृज्सिसू. मेंद्‌. रझू. बशिन्‌. फ्यग्‌. ग्‌ य. छेन्‌. पोर्‌. गूनस्‌ । 

दुछोस' पोर्‌. स्क्येस्‌. प. दुछोस्‌. पो. मेंद्‌. पर्‌. रब. शि. शिक्क ।! 
दे. थि. फ्योगूस, दकू. ब्रलू. ब. मूखस्‌. प. दे. व्विद्‌. नि. 

बूलुन्‌. पो. नंमस्‌. क्यि. बुलो. ल. रझू- गिस्‌. दुप्यद्‌. बूयस्‌. न ।। 
स्कद्‌. चिग. ग्रोलू. ब. दे. ल. छोस्‌. क्यि. स्कु. शेस्‌. ब्य । 

ग्रोल्‌. ब. दे. लसू. गृशत्‌. पडि. बे. छत. स. योद्‌. चेस ।। 

व्यिस्‌. प. तभूव्‌ विस. स्प्रसू. क्यू, स्मिग्‌. ग्यूड, छु. दकू मब छस । 
प. दकू लम. दझू संछस. ग्यंस. चमस्‌. चद्‌. गो. गृचिग्‌. पडि ।। 
गुज्स गृ, मठि. ये. शस्‌. 5दि. छ्िद्‌. यिन्‌. ग्यि. थिद, ल.* द्विस । 
दे.ल्तर्‌. तोगृत्‌. पडि. मि. दे. ल. नि. 5छि हू. ब. मेंद्‌ ।। 

ढः लू. म. स्पछ्सू. शिडः. डः लू. ग्यिस्‌. चुझू. स॒द्‌. गोस्‌. प. मेद्‌ । 

आन. मॉझ्स्‌. गजठ्ण त्‌. पो. गूज्यिस्‌. सु.धप्येदु. प. ग. ल. योद्‌ ।। 

दे. ल्तर, बच नि. परि, स्क्स्‌. ब॒. दे. नि. इखोर्‌. बर. डछिझ । 

स. दहू. छु. दकू. में. दक. लु झू. दडझः. नम. मुख. नमस ॥। 

हन्‌.” विस. स्क््येस्‌. पडि. रो. गूचिग्‌. लस्‌. नि. गृशुत्‌. योद्‌, मिनर्‌ । 
स्निर्‌. दक्. मप्र, डन्‌. उदस्‌. प. ग्व्मिस्‌, सु. मि. तोंगूस. प ।। 

5दि.नि. छोस्‌. किय. दुब्यिदस्‌. क्यि. गूनस्‌. लुगूस्‌. यिन्‌. पर. बशद्‌ । 


ए.म. मूख5.5ग्रों, गूसक.बडि. स्कद्‌ ।। 
क्यं, म. रह.ल रहू-गिसू. दे. ज्विद, मछीन्‌. ते. ल्तोस ।। 
म. येछस्‌. प.' यि. संमस्‌. क्यिस्‌. लत. दकू. ब्रलू. ग्युर. न । 


३. दोहाकोंश उपदेशगीति (हिन्दी १०३ 


अ-प्रत्यय* होने से सारी परीक्षा न हो ई. स्वभाद-र पाने म॒त्रित जेसा जो जाने ।। 


६. दशनत-श्रवण आदि विनु उससे प्रतिकूल नहीं 
वस्तुकल्पना सारी पशु-सदृक्ष कहिये । 


३५ ब्फ 


बिना वच्तुकी कल्पना से अतिमूढ़ हो जान, 
दीपक जलने बुझनेकी उपमा की केचा ॥ 


3. अद्गय स्वभाव मद्दामुद्राका वास, वस्तुकी उत्पत्ति अवरतू स्वभाव । 
उसका निष्पक्ष पंडित सोइ, मढ़ोंके मतम अपने चर्या करे ॥। 


८. उसी क्षणिक मुक्ति में धर्मकाय जानिये, उस मुक्तिसे अन्य महासुख भूमि यह । 
बालोंकः कथन, मृगजलकी वंचना ; भूमि, मार्ग, वुद्ध सब एक जान ॥| 


६. निज ज्ञान यही है, यह मनसे पूछ ; ऐसा समझे नरको बंधन नहीं । 
घूल न छोड़ धूल कुछ भी ता चाहिये, पाप-विरोधी दोनोंम करना है कहाँ ।। 


१०. ऐसे वह पराक्रमी पुरुष संसार में बचे ; धरती, जल, अग्नि, वायु औ आकाश । 
सहज एकरस (तत्त्व) से अन्य नहीं, भव-निर्वाण दो नो समझे ।। 


. यही धर्म-धातुकी स्थिति कहिय, 


#/ चित 
हच्कि 


अहो डाकिनी गह्य बचन ।। 
अहो अपनेहि अपने को प्रहरे देख, अवलस चित्त दृष्टि न होई ॥ 
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*हुतु बिना । 


१३. 


१४, 


१५. 


१७. 


श्द. 


३, दोहाकोश उपदेशगीति (भोट) 


््् 


: यो झस्‌. पि. समुस्‌. क्यिस्‌, दे. ड:द्‌. तोंगूस. पर्‌. मि. अस्यूर्‌. ते ॥| 


दुह्मोस्‌. पोडि. छह. छिड. गसेब्‌. तु. दे. व्यिद्‌. नोर्‌. बु. स्तोर्‌ । 
क्ये .म. 5दोद्‌. पडि.दुढस्‌.पो .गझू. ल5कू. ख्योद्‌. ज्निदु. छंगसू. म.ब्येद्‌ ।। 


गल्‌. ते. छंगूस॒. पर्‌. व्य, बढडि. यूलू. ल. यिद्‌. छग्सू. न । 


इदि.* नि. बद. छेत. सेमूस्‌. मुछोग. ग्सिर्‌. था. नद्‌. रब्‌. स्ते ।। 
द्वि. म. मेंदू. पढ़ि. सेमूस. ल. 5दोद्‌. परि. मछ न. श्यिस्‌. बृतब । 
क्ये. म. ग्यू . दक्क. उब्रस. बु. गज्यिस्‌, सु. म. लत, चिगू ॥ 

दूढ स्‌. पोर्‌. स्कये. बढि. ग्यू, दछू. अम्रस्‌. बु. योद्‌. मिन्‌. ते. । 


रे. दक. दोगूस्‌. पि. दुग्‌. गिस्‌. नल्‌. उव्योर्‌. सेमूस्‌. म्योस. ने ।। 
ल्हन्‌.' चिग्‌. स्क्‍्ये. पर. ये. शेस्‌. गूतस्‌. दे. 5छिक. बर्‌. 5ग्युर । 

क्ये. म. र्‌झ. बशिन्‌. ब्रलू. बई. दे. व्थिद्‌. बृस्‍्गोम. दु. योद, म. सर. ।। 
गल्‌. ते. ब्स्गोम्‌. पर्‌. ब्य, दझ. स्गोम्‌. ब्येद्‌. गृश्तिस. तोगूस. न । 
गूछ्तिस्‌. सु. उजिन्‌. पर. यिद्‌. क्यिसू. ब्यक्. छुब. सेमस. स्पझस. ते ।। 
स्वयेस्‌, बु. दे. यिसू. रछ. गिसू. रू. ल.* स्दिग. प. बयस । 

क्ये. म. बूल. मर. शल्‌. ग्यि. बृदुदू. चिडि. थिगस्‌. प. जि. स्व्मिदू. प ।। 
देस. शस्‌. स्ठ-न्‌. 5ग्रो. प. यिस्‌. रब. तु. बुलछू बर्‌. ब्य । 


. दस. दक. थबूस्‌. ल. मखस्‌. पस्‌. दुसू. सु. म. बस्‍्तेन. न ।। 


लोक. बस. ग्यंल्‌. पोडि. बहू. मूज द्‌. कु . दक. 5द्र. थर्‌. अग्यूर॒। 

क्‍्ये. म. रिन्‌. छेत्‌ . दुबढू. दक. बल्‌... ब5. स्क्‍येस्‌. बु. नि. ॥ 

गूदोलू. प. दूमन्‌. प. शिग्‌. गिसू. ग्यल्‌. पोर्‌. रे. स्मोन्‌. वशिन्‌ । 

रिंग. प. $जिन्‌. परी. ग्यु द्‌. नमस्‌. देर. वस्लुस्‌. पस्‌ ॥। 

मूख5. 5ग्रोसू. छद्‌. प. बचद्‌. नस्‌. दों. जेंडि. दुम्यल्‌. बर्‌. ल्तुझ । 

क्‍्ये. म. दूगे.बडि.ब्शेस्‌. गूझोन्‌. दग्‌. लस्‌. मुछोग्‌. गि.दोन्‌. बलछस.नस्‌ | 
दम्‌.पर्‌. मि. 5जिन्‌. दमन्‌. पडि. .सेमस्‌. क्यिस. योडस स्पोडः व । 
स्कथे.बो. रब.रिब. गूसब्‌. विध्स्‌, ख्येर. बर. ग्युर. प. न ॥। 
बुट्फल्‌.प. छेत्‌.पोर. रह ल. स्टुगू. बूस्डल्‌. ब्यस्‌. पर्‌. सूद । 


3. दोहाकोश उपदेशगीति (हिन्दी ) १०५ 


१२. अनस चित्तेहि सो समुझ न होइ, वस्तुके मदर्म बंधि सोइ मणि-आन्ति । 
अरे किसी इच्छित वस्तु में राग न कर, जो रजनीय विषयमें मन रागी होइ ॥। 


४ 


१३. यह महासुख-चित्तवर में महाशल रोग, निर्मल चित्त पार राग प्रहार कर । 


अहो कार्य-कारण त्‌ दोनों ना देखू । वस्तु-उत्पत्ति में कार्म-कारण 
ना होइ ।। 


१४. आशा-शंका-विपसे योगी-चित्त माते तो, सहज ज्ञान में वसि वह वद्ध होई । 


१५. 


१६- 


१७. 


श्र 


 अहो ध्यान में सो नि स्वभाव ना कह जो ध्यानओं ध्येय दो समुझ ।॥। 


द्वतग्राही मन बोधिचित्त को छोड, सो पुरुष अपनेहि अपने पाप कर! 
अहो ग्रुमुखामृत विन्दु मात्र पाइ, निश्चय आगे बढिज्ञान भले लेइ ।। 


काल झौ उपाय में पंडित काल का आश्रय ना ले, जेसे भिखारी राज- 
कोशकी चोरी करें । 
अहो रत्न श्री बल बिनु पुरुष सोह, जिमि चंडाल-शुद्र राजा ने 
बनना चाह ॥ 


विद्याधरकी जाति वहाँ राखे, डाकिनी निग्नह तोडि नरक में गिरे । 


. अहो ऋल्या ममित्रों से परमार्थ ले 


४ उत्तम न धरि हीन चित्त परित्याग | 


पुरुष मेरहशिखर जावे तो, महाकल्प भर अपनेहि दुखी हो मरे। 


१-६ 


१€. 
30५ 
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२२. 


२३. 


३. दोहाकोश उपदेशगीति (भोट) 


क्ये.म. बू्तेन. पडि. स. ल. फ्यि. नस्‌. दम्‌. छिंग्‌ू. सि. लदुन. न । 
ग्यंल्पोस्‌. छदृ.प. गूचोद्‌. पडि. मि. नि. बूसुझ ब. ल्तर्‌ । 
नेम्‌.*स्मिन्‌. ल्वगूस. क्यूस्‌ू. स्रोगू. गि. लू ऊ. नि. बूसुझू. ब्यस्‌. नस ॥ 
ग्रो.छ. मोल.म. खर्‌.बलुगूस. प. नि: बसोद्‌.पर्‌.द्क5 । 
क्ये.म. गूनस्‌.लुगूस्‌. तोगूस. क्यूझ. दूमन्‌.ब॒शि. स्प्योद्‌.प. 

ज्तिदू. ब्यदू. न. ॥ 
ग्‌यलू.पो. स्थि.लस. बबू-नस्‌. फ्यग्‌.दर्‌. ब्येद्‌.प.बशित्‌ । 


. स॒द्‌. मि. शेस्‌. पडि. ब॒दे. ब.' छेन्‌. पो. झिद्‌. स्पछस. नस ॥। 


्वोर्‌.बडि. बूदे.ब. दगू. ल. रेगू. प. ज्यिदृ. क्यिस. 5छिझल । 
क्ये.म. स्त्रोस. प. नमूस्‌. दडः. ब्रलू. बडि. रह. गि. सेमूस. मुथोरू. नस्‌ ।। 
स्त्रोस.प. नंमृस्‌. ल. छोद्‌. दु. बच. पडि. नल. अ्थयोर. नि । 
नोर्‌.बु.रिन्‌.छेनू. ऊॉद्‌.तस्‌. 5छिकबु. छल. ब. बशिन्‌ ॥ 

ध्बदू. प. ब्यस्‌ू. क्यक, स्व्यिकृत. पोडि. स. नि. नम्‌. यह्क. मिन्‌ 


ए.म. 5म्‌ख.5ग्रो. गूुसझू.बर5. स्कद ।। 


ब्यझ. छुब. समस. सिन. प. दकू, व्यक, छब. सेमस. तोगस. दहु। 
धद्‌.प. दकू.बचस्‌. <बद्‌.प. ब्लू. बडि. ये. शेस्‌. नि ।। 

दम्‌.प्‌. नेमूस्‌. विय. शल. ग्यि. ब॒ढुद. चि.लस्‌. ब्यूछ, ब । 
व्य.म. स्ल.ब. ग्ज्णिसू. क्यि. दुबुस्‌.सु. गूसल्‌. बर्‌. ब्येद्‌र ॥ 
छु.ददक. ल्दन्‌. पडि. स्क्‍येस्‌. बुर. स्त. चें. लस. ब्यूछ, शिद्र । 


| 
के 


मूछुन्‌. दक. ल्दन्‌. पड. फ्यगू. गूय. लसू. नि. दें, सेमस्‌. गृचिग ।। 
गूसुगूस्‌. सोगूस्‌. दूढस्‌. पोडि. छोस्‌. न॑मूस्‌. दे. यिस्‌. मुदोग्‌. 


्् 5 


व्स््युर, नस । 


शि.ब. दकू.बचस्‌. मन्‌.ढुगू.गिस्‌. नि. शस्‌. पर्‌. व्य ।॥। 
$द्‌. गूसलू. ब. थि. छोस्‌. ज्िद्‌. दे. नि. झेसू. मथोझू. हे नस । 


- बूल.मर्. दुसू-थब्‌स्‌. बूस्तेनू. प. दे. नि. छेर्‌. तोंगूस. ल ॥ 


शंस्‌.रबू. फ.रोल्‌.फ्यिनू. दछझ मदों. गशन्‌. लसू. ऊोंद. चिहु। 
कुन्‌ू.ल. स्वयर्‌. ब5. सेमूस. नि. रब.तु. बस्गोम्‌.पर.ब्य ।। 


१६. 


२०. 


२१. 


२२. 


२३. 


रह; 


३० दोहाकोश उपदेशगोति (हिन्दी) १०७ 


अहो स्थिर-भूमि में बाहर से ना जो सरवचनयुकत, 
राजदंडतोड़क पुरुष्क पकड़ने-सा ॥। 


वितप्त लोहांकुश से प्राणवायु को पकड़, 
उबलते पात्र के मुहमें डालना जैसा दुःसह । 
अहो स्थिति-रीति जान भी हीन आचरण करि, 
जिमि राजासन से उतर कडझ्ञ वुहार ॥। 


कुछ न समझ महासुख छाड़ि, सांसारिक सुखोंक स्वाद ही में बंधा । 
अहो अपने चित्त को निष्प्रपंच देखि भागनंवालों को, 
बेंदना में व्यवहारी योगी ।॥। 


मणि-रत्न पाकर बंधन ढ ढने ज॑सा, व्यवहार किया नहीं हृदय-भूमि कभी । 


अहो डाकिनी गह्मय बचन ॥। 
बोधिचित्त-ग्रहण औ बोधिचित्त-अववो धन, सव्यवसाय श्रौ अव्यवसा य ज्ञान।। 


सन्‍्तोंक मुखामृत्से संभूत, रवि शशि दोनोंक मध्य प्रकाश करे । 
ज्वर-युक्त पुरुष की नासिकासे संभूत, लक्षणवती मुद्रासे एक-चित्त ॥। 


रूपादि वस्तु के उन धर्मों से शंकित होने पर, स-शांति उपदेश जानिये । 
उस प्रभास्वर धमंता के अभिसमधथ से, गुरु-समय* का सेवन बड़ा समझे ।। 


प्रज्ञापारमिता झ अन्य सूत्र पा कर, सबमें युक्त-चित्त सुभावित करे । 


'नितीनशलब्नलबनजन जन «5 
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३, दोहाकोश उपदेशगीति (भोट) 


फ्यि.दहू. नह. दु.बल्त. ब. मेद्‌. पडि. सेम्‌स्‌. दे. नि । 
गझू. गिसू. मि. बेसम्‌. गुरू. ल. यहू. नि. सेमूस्‌. म. यिन्‌ ।। 


रह. बशिन्‌. गूनस्‌. प. दों.जें. च. मोर. गलु बूलड्स्‌. प। 

बदे, छेंन्‌. गसब्‌. गृतक, ब्लू. ब. छु. बो. लत. बुर्‌. ब्स्गोम्‌ ।। 

इदुसू. पडि. छोगूस्‌. सु. स्प्रोस्‌. प. कुन्‌. ग्यिस्‌. गूयेझस्‌ . पडि. सेमूस्‌ । 
$फो. दकू. धजग्‌. प. मेंदू. पड. रझ. बशिन्‌. बतेन्‌. प. ज्निद्‌ । 

सेमस्‌. क्यि. स्डि।झ. पो. रझू. दुग5. बर्‌. नि. लेगूस्‌. बृतझ. स्ते। 
स्क्योन्‌.* प. लत. बृडि. सेमूस्‌ नि. ब्य. ब. दऊू. ब्रल्‌. ब |। 

मूथ5. यिस्‌. म गोस्‌. बे. शस्‌. दे. नि. बस्गोम्‌. पर. ब्य ।॥. .- 
स्गोम्‌. दकू. बूसगोम्‌. ब॒य. मेद्‌. पडि. सेम॒व्‌. नि. रझू. बशिन्‌. बल । 

रे. दोगस्‌. मेद. पडि. मथर्‌. थुग्‌. प. नि. दों. जेंडि. सेमस्‌. । 

दुम्यलू. बर्‌. सोझ, स्रिद्‌. न. यह. दे. ल. स्दुग्‌. बस्कल्‌. मेंद्‌ ।; 

खिद्‌. दकू.अब्रस.* बु. मुछोगू. ल. ग्‌तस्‌. क्यञ्ञ. ल्हंग्‌. प. ऊ दि. मिन्‌. पस्‌ । 
बुरे. दह स्दुग्‌. बृस्डल्‌. ग्‌ज्यिस्‌. क्यिस्‌. फन्‌. दक. गनोद्‌. स्पझस. नस )। 
बूस॒झ. दहू. डनत्‌. पि. स्प्योद. पस्‌. दे. ल. 5फेल्‌. 5ग्रिब्‌. मंद । 

तंग्स्‌. पड. ये. शेस्‌. ग्ज्यिस्‌. ब्रलू. <दि. लस्‌. ग्यूं . यि. द्वि. म.ब्रल ॥। 
गड. दुएऊू. म. लत. ये. शेस. छेन्‌. पो. जिद्‌.* स्योझ. ब |. 
$खोर्‌. ब्ि. दुग्‌. ते यूस्‌. शि. बर्‌. नुस्‌. पडि. नल. अब्योर्‌. पस्‌ ॥ 

दूगे. स्‍लोड-. गृशु. 5६. ग्येल्‌. ख्रिद. कुन्‌. ल. दुबहछू. सूखुर. ब्यंद । 

मिग्‌. नि. मि. अजुमुस्‌. बस्गोम. दु. मेंद्‌. पि. नेल. ब्योर. प ।। 

दबेतू. पडि. गूनस्‌. दकू. गूनस्‌. मल्‌. मेंद्‌. पडि. गनस्‌, व्निद्‌ लत] 

छग्स्‌. दकू. स्दुझू . व. स्पहूस्‌. पडि. द्वि. म.*? मेंद्‌. पडि. यिद्‌ ॥ 

दोन्‌. दम्‌. सेमृस्‌. क्यि. ड.. बो. दे. नि. बस्गोम्‌. पर्‌. ब्य । 


ए.म. मूख5.5ग्रो. गूसझू.बर5. स्कद ।। 


, दृक्‍्यिलू, इ्खोर्‌. ब. दक. स्व्यिन्‌. ख्ेगू. पस्‌. स्तोझ शिकक। 


स्डग्गूस्‌. दक. फूयग्‌. ग॒ य. रब्‌. गूनस्‌. ल. सोगूस्‌. न॑म्‌. ब्रल. ब ।। 


२५- 


२६. 
२७. 


| भव श्रों उत्तम फल में स्थित भी अधिक लाभ विना, सुख-दुख दोनों 


२८. 


२६. 


लीनीणओ७तलणिओंछ,: 


३. दोहाकोश उपदेशगीति (हिन्दी, १०६ 


बाह्यग्रौ अन्तर दृष्टि के विना सो चित्त जिससे ध्यावें (वहाँ) 
जहाँ चित्त नहीं ।। 
स्वभाव में स्थित वज्अशिखर गीत गाना, गंभीर महासुत्र की अविगत 
नदी जिमि भावना । 
समाजों में सर्वप्रपंच से अलस-चित्त, संक्रमण औ प्रवृत्ति विना दृढ़ 
द स्वभाव (हो) ।। 
चित्त-सा र को स्व-आनन्द में भले डाल, दोप जिमि चित्त को निष्क्रिय (कर)। 
अन्त न चाहिए, वही ज्ञान भावना करे ; ध्यान-ध्येय बिना चित्त 
निःस्वभाव ।। 
आश्ा-शंका-रहित भूतकोटि हे वच्ञ्-चित्त, नरकगति भव« में भीदुख नहीं । 


में हित-अहित (भाव) छोडि। 
गृह्य ओ दुचर्या से उसकी प्राप्ति? नहीं, कल्पना ज्ञान 
इस अद्वय से कारणगंध नहीं । 
महाबुद्ध चाहो तो मूढको जाने, निष्क्रिय मन से कहीं न ढूँढ़े जो ॥। 


. गृण न ढू ढ़ि उसके विपक्ष से रहित, कारण भ्रौर सब शास्त्र से ना वह पावे । 
' ढष-राग-रहित चित्त में कारण का मल नहीं, 


कहीं मत देख महाज्ञान ही अनुभव करे ॥। 
संप्तार विष शमन सम योगी । 

भिक्षु, धनुष जिमि सवव राज्य वश कर | 

आँख मत बंद कर भावना विना ही, योगी, 
एकान्तवास भर शयनासन विना रहते ही ॥ 


. काम श्री आसक्ति त्याग निर्मल मन । 


प्रमार्थ चित्त सोई भाव भावना कर ॥। 


अहो डाकिनी गुृह्य बचन ॥। 
मंडल आओ होम हजार एक ॥॥। 


मंत्र औ मुद्रा प्रतिष्या आदि के विना ।। 


धार 





* जन्‍म, योनि । 


११० 


३१. 


३२- 


३३. 


३४. 
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३५. 


३६९. 


३७. 


३. दोहाक्ोश उपदेशगीति (भोट) 


यु . दकू. बस्तन्‌. बूचोस्‌ . कुन्‌. ग्यि. बस्मुब. पर्‌. मि. नुस्‌. पडि । 
दो. जें.* ये. शेस्‌ . दि. नि. रझू. बशिन्‌. गूनसू. न. मूज स्‌ ।। 
गूचिगू. गिप्‌. गो. बर्‌. नुस्‌. प. रिन्‌. छेत्‌ बूदे.यि. मछोग । 

स्त्रुल. गिव. ग॒तोब्‌. ल्तर. गशव्‌. ल. मूज स्‌. प. योद्‌. म. यिन्‌ ॥ 


(5, हू. पोप्‌. श्वकू. पो. मछ)न्‌. प. बल. म. मछोग्‌. दग्‌, लस । 
तोग्स्‌. पस्‌ . गुशन्‌. ल. मछ |न्‌. ते. दे. जिद. रझू. ल. मुछ न्‌ * 
नम्‌. मूख5. नोर्‌. बु. व्यि. म. लत. बुडि. मथु. मृद5. ब । 

थिग्‌. ले. गूसुम्‌. दक. यिद्‌. द्वन्‌. प. दक. द्रन्‌. मेदु. दकू।। 


स्व्योर्‌. बढ. स्प्र. सोगृप्त. गझ. लडछ. स्प्योद्‌. पर्‌. नुस्‌. रुझू. पडि । 
गूप्तेर. 5युर्‌. थि. ल्तर. छोपू. नपृत्‌. थपृत््‌. चद्‌. रो. मृव्यम. अग्यूर्‌ ॥। 
लम्‌. स्वयझू. ब. ल. गूृञा ग्‌. मई. ये. शस्‌. गूचिग्‌. पु. गूचिग्‌* 

लम्‌. ज्लिद्‌. बर्दस. स्तोन्‌. प. नि. बूल. म. मुछोग्‌. दग्‌. ल ।। 


ग्सुग्स्‌. स्म्र. द्वि. रो. रेग दर. छोस्‌. ल. ब्॒तेन्‌. पर्‌. बूय । 

छोस्‌. नेमृस्‌-थमृप्‌. चद्‌.क येत्‌.मेर.पर्‌.नि. स्कये. न. यिन्‌ ।। 

म. स्क्येस. प. ल. मूखस्‌. सकल. ल्दन्‌ दें. दग्‌. गिसू । 

स्क्येस्‌. प. थम्स्‌. चद्‌. ल. नि. शुगूस्‌. क्यिस्‌. मूखस्‌. पर्‌. अग्युर5 |। 
थ. मि. दद्‌. पि. ये. शेस्‌. खो. न. गूचिग्‌. पु. जिद्‌ । 

रझू. बशिन्‌. गश॒ग्‌. पडि. सेमस्‌. क्यिस्‌. रझ. ल. ख्यब्‌. 5ग्युर्‌ ।। 

बदगू. दकू. ग्शन्‌. दु. तक. बडि. रझू. बशिन्‌. गृचिगू. श स.शिह्म । 
दे. ऊ.द्‌. खो. न. म. ये छस्‌. य. यिस्‌. यो छस्‌. बूसुझू- स्ते ॥। 

दे. जिद्‌. सेमूस्‌. क्यि. सुगस.. बिन्‌. फ्यिर्‌. बृ्तछ. नस्‌. क्यझू। 
गडू. लू. शन्‌. प. मेद्‌. पस्‌. ब॒दे. ब. लेन्‌. पर्‌. ब्येद्‌ ॥। 

सेमस. ले. गृतो३. पडि. लमू. ति. थम त्‌. चद. क्यिस. स्तोझू. शिड, | 
ज्यंद्‌, दक. लेतू. पडि. बूय. ब. गझू. गिस्‌. गोस्‌. प. मेद ॥। ह 

च्‌ लि. दकू. ब्रस. शिकू. गूनस्‌. स्कब्स्‌. गूलो. बुर्‌. क्येंनू. मेद्‌. पर्‌ । 
स्नझू. ब. सन. छोगूस्‌ फ्यग्‌.* ग्ये. <दि. नि. गूसिग्स्‌. मोर्‌.छे ।। 


३१. 


३३- 


३४. 


३१: 


३९. 


३७. 





३. दोहाकोश उपदेशगीति (हिन्दी) १११ 


कारण ओऔ सब शास्त्र (जिसे) सिद्ध करने में असमर्थ । 
इस वजुज्ञान स्वभाव में स्थित सुन्दर । 


एक के द्वारा जानने में समर्थ रत्न उत्तम संकेत । 
निर्मित रचना जिभि दूसरे को सुन्दर नहीं ॥ 


. हृदय से हृदय में श्रहारि उत्तम गुरुओं से । 


5 


अवबोध से दूसरे को प्रहारि सोई अपने को प्रहरे । 
गगनमणि सूर्य जिमि समर्थ धनुष्‌ । 
तीन तिलक ओऔ स्मृति से सहित-रहित मन ॥। 


प्रयोग शब्द आदि कहीं भी चर्या उचित । 

कंचन भूत औषधि जिमि सब धर्म# पदार्थ समरम होइ । 
मार्गशोधमें निज ज्ञान ही अकेला एक । 

मार्गसंकेत-कर्त्ता उत्तम गुरु ॥। 


रूप-शब्द-गंध-रस-स्पर्श औ धर्म का आलंबन करे, 
सभी धर्म विता प्रत्यय >८ उत्पन्न ।॥ 
अनुत्पन्न को भव्य सभी उत्पन्न के रूप में पंडित ने जान लिया ॥ 


अभिन्न ज्ञान सोई एक स्वभाव में स्थापित चित्त अपने में व्याप्त । 
स्व-पर में भासित स्वभाव को एक जानि, तत्त्व को अनुद्धत (हो) धारे।। 


सोई चित्त का रूप है, अत: छोड़कर भी, जहाँ अमन्द सुख लेवे । 
चित्त-अपकारी सब कामों से शून्य कर, लाभ झ लेना जिसे न चाहिए ।। 


यत्नरहित क्षेत्र में अवस्थित अकस्मात्‌ विना प्रत्ययरे, न.ना अवभास 
यही मुद्रा का महाप्रेक्षण । 





* पदार्थ । >हेतु। 


3 


' ४१, 


है 2 


| ४३. 


3]9 


३. दोहाकोश उपदेशगीति (भोट) 


थमस्‌. चद्‌. थमस्‌. चद्‌. दम. पि. दुस. सु. ज्य र्‌. मुथो ऊ. नस + 
बल. मर्‌. म. ग्युर्‌. छोस. नि. गझ यहू. योद्‌. म. यिन्‌ ।।' 


. बर्‌. स्तऊ. मुजुब. मोस्‌. मूछ न्‌. पस्‌. बर्‌. स्तक. मूथो झू. ब. मेंद्‌ । 


बल. मस्‌. मुछ न्‌. पडि. बूल. म. दे. यहू. दे. बशिन्‌. नो ॥। 
बतु ल. शुगस्‌. स्प्योद. पडि. नल. 5ब्योर्‌. ब. नि. ग्रोझू. ख्यर्‌. सेमूस । 
ग्यंल्‌. पोडि. फो. ब्रकू. 5ज॒ग्‌. चिहू. बु. मो. दक. च. यझू ।। 


. स्क्‍्यूर्‌. ब. स्डर्‌, ब्रोस्‌ू. प. यिस्‌. स्क्यूर. ब. मूथोझरू. ब. बशित्‌ । 


यूल्‌. नमूस्‌. थम्‌स्‌. चद्‌. दे. बृशिन्‌. जिद. दु. रिंग ॥ 
छोगूस्‌. क्यि. 5खोर्‌. लो. ऊो. बर्‌. बग्येन्‌. फडि. गूनस्‌. ज्विद्‌. दु । 
कन्‌. दु. रु. यि. स्कबस्‌. सु. वे. ब. छे. मथोक. नस ॥॥। 7! 


. बर्द. दक, दम. छिंग्‌. ल्दन्‌. पडि. नेंल्‌. डब्योर्‌. नेमस्‌. क्यिस्‌. नि 


ख्रिदृ. दक. शि. व. मृञ्यम्‌ प. झिद्‌. लेगूस्‌. फ्यग. ग्ये. छे ।। 


ए.म. मृख5.5ग्रो. गूसछझू.बडि. स्कद ।। 
ये. शु स्‌. स्क्येस. पढि. नेल्‌. उब्योर्‌. गर्‌. लडछ. दोगस्‌. मेंद्‌. पस्‌. ।। 
दूबऊ. फ्यूग्‌. थबूस्‌. दकू. लदन्‌. पस्‌. मथर्‌. स्व्येस.” बचल्‌. बर्‌. ब्य ॥ 
दुमन. पि. ग्रोहू. ख्येर्‌. शुगूस्‌. नस्‌. गछू दकू. मथन. प. ल । 
छुझ. दु. छुछ. दुस्‌. ब्रिदु. चिहू. छेन्‌. पो. दे. ल. स्ब्यनू ।। 
दे. यिस्‌. बस्कोन्‌. बकुर्‌. ब्यस. पडि. जस्‌. नि. जि. स्कोद.प । 
बूदग्‌. गिर्‌. मेद्‌. पडि. सेमूस्‌. क्यिस्‌. दे. ल. गत रू. बर्‌. दल्य ॥। 
कुन्‌. दु. हरूपम्‌. शिझू. मूछन्‌. म. रब्‌. तु. बतेंग्‌. ब्य. स्ते” । 
रिग्स्‌. दकू. घ. दोग. मछन्‌. मर. छोगूस. क्यिस. रिम्‌.श स्‌. दब्य ।। 
रह. गि. बु. मो. म. दकू. स्रिक. मो. छ. मो. दछू । 
गूयुझ- मो. छीोस्‌. म. स्मद्‌. <छ हू. गूसो. रस्‌. क्यिस. 5छोब ।। 
स्दो. बस ऋूम्‌. दकू. नि. दुकर्‌. शम्‌. दमर्‌. स र्‌. स्मुग. नग्‌. म. । 
स्में. ब. चन्‌. ल. ग्यू दू. स्वयर्‌. स.ल. बर्डि . फ्यग्‌. ग्ये. नि ।। 
बचु. द्वगू. लो. लोन्‌. रब्‌. तु. मृजस्‌. प. स्क्र. सेर. लि । 
उत्‌प. ल. यि. द्विस्‌. ख्यव्‌. नु. म. स्र. मखस्य गूस्‌. केंद्‌. प. फ्र. ॥। .' 


हु 
५६. 


३८, 


मर 


३९. 


४१. 


४२. 


४२. 


३. दोहाकोश उपदेशगीति (हिन्दी! "१३ 
सब को उत्मकालमें उपदर्शन कर. गुरु धर्म कोई नहीं।। 
तजंनी से लखाय अन्तरिक्ष दीखे नहीं, गुर से लखाया: गुरु तैसा भी। 
तेसा ही ज्रत योगी नगर चिन्ते 
राजप्रासाद पइठि (राज) कन्या से क्रीडे ॥ 
खटाई के हटने से पव जिमि, |" 


खटाई देख सवब-विषय तथतामें* जाने । 
गणचक्र के समीप ललाट में ही, कुन्दुरु «, 


आकाश-अवकाश में महासुख देखि ॥ 


. संकेत ओ सदवचनी योगियों ने (देखा) भव 


ञ्ौ शान्ति के तुल्य शुभ महामुद्रा । 
अहो डाकिनी गुह्य वचन ।। 


ज्ञान-उत्पन्न कहीं भी निःशंक योगी, 
!।.. ईइ्वर-उपाययुकत अच्त्यजन्म (का) यत्न करे ॥ 
हीत नगर में बेठि जिसके सपक्षमें, 
उस महान्‌ को थोड़ा-थोड़ा बचा देता । 
उससे उपासित जितना द्रव्य, 
आत्मा नहीं उसे चित्त्स वहाँ छोड ॥। 
सर्वश्रामक लक्षणा भले निरब्े, 
जाति वर्ण लक्षणा की गोप्ठोस परिपाटी जाने। 
अपनी कन्या माता भगिनी नतनी भ्रौ डोमनी रजकी वेश्या दरजिनी ।। 
पथरकटिनी झौ दवेतपटी ।लाली पीली धूधली काली, 
तिलवाली संतरतियुकत सुकर मुद्रा । 
षोडशी अतिसु दरी पीतकेशी, उत्पलगंधी, कठोरक्ुचा तनू-उदरा ।। 


करनक 





“वास्तविकता । >८भग, श्राकाश। 
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३. दोहाकोश उपदेदागीति (भोट) 


स्मद्‌. क्यि. श झू. ग्येस्‌. भ.ग. र॒ब्‌. चिछ. छग्स्‌. पडि. मदझस । 

क्यू द्‌. मदक. बूचस्‌, गूसझ. थुब्‌. गुस्‌. पस्‌. रब्‌. तु. गशल्‌ ।। 

दद्‌. प. रब्‌. तु. वृतेन्‌. शिक्ल, तोग्‌. प. छुछ, ग्युर्‌. प॑। 

तंगूस्‌. गूसुम्‌. ल्दन्‌. पड. फ्यग. गये. दबुझू- गिस्‌* . स्मिनू, पर्‌. दृब्य ।। 
योन्‌. तन्‌. बूसुझ. न. रछू. गिस्‌. रिग्‌. पर. ये. शेस्‌. स्व्यिन्‌ू । 

स्कबूस्‌. सु. रो. स्थोमृस्‌, गूऊ] गू. म्ि. ये. शेस्‌. फ्यग्‌ .बग्ये. बुसु झ ।। 
बूचुन्‌ू.मोडि, शू, क्र. दगुगू. पडि. फ्यग.ग्ये.छेन्‌ मो. नि । 

दुस. क्यिस्‌. बस्डः . ब. ब्यस्‌. नस. तंग. मेदु. मुख5. ल. लस्ति, म।। 
रेस. »आ5. छोऊ. दुस. गृनस्‌. न. जि. ल्तर्‌. 5ढुगू । 

दोन्‌. ग्यिस, दोन्‌. ल॑ं. बल्तस्‌. नस्‌. दोन्‌. ड्यिदू. गर्‌. द्गर्‌.बृतहू. ।। 
रेस. 5गूड, दुर्‌. स्थोद्‌. शुगूस्‌. नस्‌. स्प्रोन. म. दग्‌. ल, स्प्योद । 
व्यम्‌, डः मेंदू. पडि. सेमस्‌. क्यिसू. यि. दगूस्‌. गूनस्‌. सु. ज्यल ॥ 
गूदोल्‌. प. न॑मूस. दहू. अग्रोगूस. तो. रो. थि. 5खोर्‌. लो. द्रझ । 
दि. ब्य.मेंद्‌. पर. स्प्योद, प. छुंदू. दु.' गूसुझ, मि. ब्य ।॥। 

गूलु. गर. ग्लिकू- बु. चेंद. इजो. रोल्‌. मोड. छगूस. सु. श्जुग । 
हे.रु.क.यि. गर्‌. दक्क. द्वगु. ल. स्क्‍्येस. सोगूस्‌. गूलस ।। 

सेमूस्‌. ल. गूसेझस्‌. बुस्तोझ. चुझ. सुद्‌. रक्‍यो. बर्‌. मि. ब्यशो । 
ग्यंब्‌ू. तु. ल. ब. बूगो. शिहकू. यन्‌. लग्‌. सुझछस्‌. मस्‌. स्प्रस ॥ 
धखोर्‌. लो. लदन्‌. पड. थोर्‌. छुगूस्‌. स्प्यिग्‌ , चुग्‌. दग्‌. तु. गुसुझ । 
रुसू. पर. दुम्‌. बस्‌. यन्‌. लग. कुन्‌. ल. वस्यंन्‌. ब्यस. नस ।। 
गूलझ. छेन्‌. स्तगू. गि. पगूस्‌, पस्‌. स्तोझ. दझ. स्मद्‌. दुक्षिस. ते। 
ख. टूवां (ग). द्विलू, बुर. ल्दन्‌ू. प. लग्‌. तु. थोग्स्‌. पर्‌' ब्य ॥। 
गूलझ. छेन्‌. स्म्योन्‌. परि. स्प्योद, प. त्कुगूस्‌, प. ब्यस. न स्‌. त्नि। 


व्य, मेंदु. मि. बूय. मेंद्‌. पड. स्प्योद्‌. प. रझू. श॒ गूस्‌. क्यिस्‌ ॥। 


गूलड. छेन्‌. मुछी. रु. शू गूसू. श.तंग्‌. तु. स्म्योत्‌. सेमूस्‌- क्यिस । 
दुमन्‌. पडि. छोस्‌. नंमूस्‌. स्प्यद्‌. न. ग्रोलू. बर्‌. मुद5. बस्मुन्‌, स्म्र ॥। 
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३. दोहाकोश उपदेशगीति (हिन्दी) ११५ 


विपुल भग योनि प्रहारि रति कान्त, 
तांत्रिकी-सहित गुह्य सेवन में अतिनिम्न । 
अति दृढ़ श्रद्धा कर कल्पना में क्षुद्र हो, 
त्रिलिगों मुद्रा के वश परिपक्व होइ। 


गण-ग्रहण करि स्वयं विद्या-ज्ञान दंइ 


अवकाश-समरस निज ज्ञान म॒द्रा गह । 
रानी का शुक्र खींच महा मुद्रा, 
काले संग्रह करि निविकल्प आकाश लोन होंइ ॥। 


कभी हाट के स्थान में ऐसा रहे, अर्थ से अर्थ को दखि ही नाचे-उच्चाटे । 
कभी इमशान में बैठि दीप बारि, निर्भय चित्त से प्रेत-स्थान में सोवे ।। 


चंडालों का साथी सुख से चिता-चक्र शीतल करे, 
इस क्रिया विना चर्या का प्रमाण नहीं । 


गीत न॒त्य वाद्य क्रीड़ा गन्धव-समाज में प्रविश, 
हेरक के नृत्य आदि के गीत से ॥ 


चित्त को ऊपर उठा जरा भी खंद ना कर, 
पीठ में कस्तरी लगा अ्रग ताम्र से रच । 


चू की शिखा सामान्य चड़ा म॑ धर, 
अस्थिखंड से सारेअंग को भूषित कर॥। 


हाथी बाघ का छाला ऊपर ओ नीचे लगा, खटवांग घंटा हाथ में धर । 
मस्त हाथी की चाल से जड़ बन निष्क्रिय अनिष्क्रिय चर्या में स्वयं बंठे ।। 


, सरोवर में बेठे गज-सा सदा विक्षिप्त चित्त, 


हीन धर्मों को आचरि मुक्त होइ सरह भण। 


| 


2 
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३ दोहाकोदश उपदेशगीति (भोट) 
ए.म. मुख5.5ग्रो, गसझू.बडि. स्कद ॥। 


सन. छोगूस्‌. छोस्‌. न॑मस्‌. थमृस्‌ चद्‌.. रो. गूचिगू्‌. पर्‌ । 

स्तोन्‌. पर्‌. ब्यू दु. प. वूल. म.* दम्‌. प. ज्थिद. यिन्‌. ते ।। 

दहू. पडि. मछ. दझू . मछ छू.स्‌. पि. जें. बचुन्‌. मछोग्‌. दे. नि। 
गुस्‌. परडि. सेम्‌स्‌ . क्यिस्‌, गृच रू. मर. स्बिय. बोर्‌. बुलक. बर्‌. ब्य ।। 
गूचिग्‌. तु. बस्दुस. पडि. सेमस्‌. नि. मूछ न्‌.ब्येदु. बूल. म. स्ते । 
मुछोन्‌. पर्‌. बूय. ब5ि. गृशि. नि. स्लोब. पढि. स्व्मिक. ज्यिद्‌. दो ।। 
दे. तग्स्‌. प.* यिस्‌. स्दृगू. बस्डल्‌. थमस्‌ .चद्‌. स्कदू. चिगू. ल । 


52० जोमूस्‌. पर. बयेद्‌. पडि. दुप5. बो. दे. लि. द्विनू. चन्‌. पस ।। 
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दोन्‌. ल. बल्तस्‌. नस ब्यस्‌. प. द्विन्‌. दु. गूसो. बडि. फ्यिर्‌ । 

स्मन्‌. पर्ि. ग्यंल्‌ पो. दे. नि. तेंगू. तु. गूसुझ. बर्‌. ब्य ॥ 

खोर्‌. वि. गूय. मुछो. सब. चिहू. ग्यू *. छे. लस । 

स्प्रोलू. बि. ग्रु. मूछोग्‌. दे. नि. गशन्‌ मेद्‌. दे ।। 

दम. पि. ग्रु. ल. बूर्तेन्‌. नस्‌. ब॒दे. छोन्‌. ऊ दि. ग्युर्‌. पडि । 

स्तोबस. छेन्‌. गृर्रोन्‌. प. दे. नि. ग्यो. मेद्‌. कुन्‌. ग्यिस, बकुर्‌ ॥ 

ये. शेस, व्यि. म. लत. बृडि. 3 द्‌. से र्‌. दग्‌. प. यिस्‌ ॥। 

म. रिग्‌. प्र. ब्येद्‌. पर्‌. पि. स्कयेस्‌. ब्‌. मछोग्‌. दे. नि ।। 

गुसेर्‌. ग्युर्‌. चि. ल्तर्‌. छोस्‌. न॑मूस्‌. थम्स्‌. चद्‌. बदे. बर्‌. सूयुर्‌. मूजदू पि । 
थबूस्‌. ल. मूखस. प. अखोर्‌. लोस्‌. रूयुर्‌. ग्‌ यल्‌. तंगू. तु. बस्तिन ॥। 
छ. बो. लत. बु5ि. सेमूस्‌. क्यिस्‌. ग्व्मिस्‌. लत. सिल्‌. गूनोनू. चिडः । 
गडः. यडः. म. स्पछस. गोंस्‌. प. मेद्‌. प्ि. ये. शंस्‌. लदन्‌ ॥। 

बूलो. म. बूचोस्‌. शि रू. बूलो. यि. नंम्‌. प. गूनस्‌. ग्यूर. प । 
बूल. म. दम्‌. पडि. शल्‌. ग्यि. बृदुदू. चि. लसू. नि. ब्यूझ ।। 

सेमूस्‌. दक- समूस्‌. लस्‌. व्युक. शेस्‌. थ. स्ञ्वद्‌. प. नंमूस्‌. क्यिस्‌ । 
बृतंगू. प. 5दि. नि. न॑ल्‌.अ्ब्योर्‌. प. यि. ग्रोमूस्‌. नंगूस. सु ॥ 
स्ग्युर. बर्‌. न्येद्‌. प. बलू. मई. दल्‌. ग्यि. पद्‌. मो. स्ते ! 

थमूस्‌. चद्‌. दूगे. बा. ब्शेस्‌. सु. ब्सुग्युछ. ब. दे. लसू. ब्यक् ॥। 
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३. दोहाकोश उपदेशगीति (हिन्दी) १५७ 


अहो डाकिनी गुह्म बचन ।। 
धर्म नाना, (पर) सबका रस एक देशना करता सद्गुरु हेँ।। 


हँंस-चंच्‌ तुल्य महाभटद्वारक उसे गोरव-सहित शिर पर लेबे । 
एकाग्रचित्त लखे (सोई), गुरु लक्ष्य वस्तु शिष्य का हृदय है ॥| 


वह समझ सारे दु:ख को क्षण में, नाश करे उसे, वीर नायक हें । 
अर्थ देखि दया करते के लिए, दया वह वेद्यराज सदा धारे ॥। 


गंभीर संसा र-सागर महाकारण से, तारक नाव उत्तम सोइ अन्य नहीं । 
सुनाव के आश्रय महाखुख पाने का, महावल अचल मित्र सोई पूजे ॥ 


सूर्य सम ज्ञान की शुद्ध प्रभा से, अविद्या का अन्त कर उत्तम पुरुष सोई । 
सुवर्ण जिमि सारे धर्मों का सुख में परिवतंक, | 
उपाय-चतुर चक्रवर्ती (को) सदा सेव ।। 


नदी जिमि चित्त से द्वेत-दृष्टि का पराभवका री, 
कुछ भी न छाड़ि (सो) निलेंप ज्ञानी । 
बुद्धि ना मथि बुद्धि के आकार में स्थित, सद॒गुरु क मुखामृत से संभूत ॥। 


चित्त औ चेतसिक व्यवहारों से, यह (है) परीक्षा योगी की मित्रों में | 
परिवर्ततकारी गृुरुम्ख कमल, 
सार कल्याणमित्रों में परिवर्तत उससे होवे। 
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३. दोहाकोश उपदेशगीति (भोट) | 


यु द्‌. न॑मस्‌. कुन्‌. दु. स्प्रस. शि रू. थ. स्व्वद्‌. क्यिसू. दुबनू. प । 
सड्स. ग्य स्‌. नमूस्‌. क्यि. गूसझू. ब. सुस्‌. क्यूझू. शेस्‌. मि. रूगय्युर्‌ ।। 
मन्‌. डगू. मिग्‌. गिसू. मुथो झ. शिकू. दबझू. ब्ि. रस्‌. ख्यबू. प । 
शबूस्‌. क्यि. ड लू. ल. रेगू. न. ये. श्‌ सू. रिगू. पर्‌. शुयर्‌ ! 

सन. छगूस्‌. दृडस्‌. पोडि. छोसू. ल. स्तोझू. पडि. मद. फेन्‌. दक । 
स्तोहू. प. स्तक, बडि. थबूस्‌. क्यिस्‌. म्यो रू. बर्‌. श्युर्‌. ब्यद्‌.प ॥। 
देस्‌. रब. शस्‌. पस्‌. स्तकऊ. ब. गृशल्‌. व्यर्‌. मुथोहू. ब, स्ते । 

शेस्‌. रब. दे. नि. बल. मेद्‌. सलोब्‌. दूपोन्‌. दगू. लसू. ब्ब्यूड ॥ 

ओऊोन्‌. मॉछ्स' थमस्‌. चद्‌. थब्स्‌. क्यिस्‌. मूछोग्‌. तु. स्ग्यूर्‌. ब्येदु. दझू । 
तोंगू. पडि. स्‌ ग्‌. डः . गछकू. गिस्‌. रूयुर्‌. बर. मि. नुसू. प्‌ ॥ 

६दि. नि. मन्‌. ड्गूः रिहू. पो. लसू. नि. उस. ज्युझू. दकू । 

दे. यह. जें. बूचुन्‌. मथु. लसू. कस. पर्‌ ऊद्‌. पर्‌. ग्यूर्‌ ॥। 

दे, फियर्‌. ग्यू द. पर्‌. ल्दन्‌, पडि. ब्यिन्‌. लंबूसू. गझू. ल्दन्‌. प । 

दुसू. थबस्‌. बस्‍्तेन्‌. प. मुखस्‌. पस्‌. त॑ग्‌. तु. बस्तेनू पर्‌. ब्य ।। 


ए.म. मुख5.5ग्रो. गूसझू.बडि. स्कद ।। 


थबूस्‌. दक. श.स्‌. रब्‌. रह. बशिन्‌. म॒व्यम्‌. प. ज्थिद. तोग्स, नस ।। 
$द्‌. गूसल्‌. लस्‌. नि. ल्हन्‌. चिग्‌. स्क्येस्‌. प. व्यू द्‌. पर्‌.»ग्यूर्‌ ।। 
स्ल. ब. ग्यंस्‌. 5द्र. ब. नि. गोमूस्‌. प. लसू. ब्यू छू. स्ते* । 

गूसलू. बर्‌. ब्येद्‌. प. सा. लु. स.लडि. $द्‌. 5द्वर्‌. स्प्योद ।। 

दुद्मोस्‌. भ्रुव्‌. कुन्‌. गिय. चे. ड.. दों. जें. स्‍लोब्‌. दूपोन्‌. यिन्‌ । 

लेगूसू. पर्‌. स्वृयड्सू. प. ग्यू .ड्ि.द्‌. अब्रस्‌. ब्‌. कुन्‌. ग्यि. लूसू ।। 

ब॒दे. बर्‌. गशेगूस्‌. पि. बक5. दझकू. मथन्‌. पर. ब्य. बरडि. फ्यिर । 

ब्यझ छब. सेमूस. दप5. बर्द. बडि. मगोन्‌. पोस्‌.  लेगस्‌. गसुझस. प्‌ ॥। 
छोस्‌. क्यि. स्कू. दक लोहूस्‌. स्प्योद्‌. जोगूस्‌. दझु, स्प्रुल. पडि, स्करु । 
डी. बो.जिद्‌. किय. स्कु. नि. ग्यु . उब्रसू रब. शे.सू. ब्य ॥। 

स्गो. स्कुर्‌. गृज्निस्‌. क्यिसू, स्तोझ. व. गृज्णिस्‌. मेद्‌. छोस. यिन ते । 
डगे. बो. ज्विद्‌. क्यि. ब॒दें, ब. दे. नि. लोहस. सर्प्योद्‌ू, छे ॥ 


५७, 


प्र्य. 


4९. 


६०. 


६१० 


२, 


३. 


३. बोहाकोश उपदेशगौति (हिन्दी) ११६ 


सारे तंत्रों मे रचि व्यवहार से एकान्त, बुद्धों का रहस्य कोई ना जान । 
उपदेश-नंत्र से देखि वशिता-पट-ब्याप्त, चरण धुलि स्पर्ण करि जाने ।। 


नाना वस्तु वर्म पर शून्य वाण फेंकि, शून्य-भासी उपाय से अनुभव करे । 
प्रज्ञा-ज्ञनसे प्रभासित प्रमेय देखे, सो प्रज्ञा अनुपम आचार्योसे होवे ।। 


सर्व क्लेश उत्तम उपायसे परिवर्तन कर, समझ शल्य जो न परिवतेन करे । 
यही उपदेश हृदय-निर्गत श्रो, सोई भद्वारक+ प्रभावसे निदचय पावे ।। 


अतः तंत्रधारी अधिष्ठान-पृर्ण, हो समय-उपाय-धर पंडित को सदा 
अवलंब । 
अहो डाकिनी गुह्य बचन।। 
प्रज्-उपायक स्वभावक्रों समता समुझि, प्रभास सहज को पावे ।। 


भावनासे विपुलचंद्र-सा हो, प्रकाशशाली रवि-शशि-किरण सदुृश आचर।। 
स्वसिद्धि मूल (है) वज्ञाचायं, सुधौत सर्व-हेतु-फल णरीर ।। 


सुगत-वचन के अनुसार कि प्राथ के लिए, सुख-स्वामी वो घिसत्त्व- 
सुभाषित ) 
धर्मकाय संमोग थ्रौ निर्माण काय, स्व भाव-काय ही हेतु-फल मूल जाने ।। 


पक्षबन्धत अभ्याख्यान उभय शून्य अद्वय धर्म में, स्वभाव सो 
सुख-महासंभोग । 


अन्‍िननन+- मीन ननजनमनलनमओ+4 न नाल ++५+०.५५+  >तलाइननककभ»कण+णदतका+तनानलाकन वर, 





* गुरु, दृढ़संकल्प, हुरुक । 


६४, 


६५. 


हे 


६७. 


द्द, 


६६९. 


३ (क)., दोहाकोश उपदेशगीति (भोट) 


स्‍्त.छु गूसू.प.यिस्‌. 5ग्रो.ब. थमस्‌.चद्‌३. स्थ्रुल.प.लस्‌ । 
दूबयेर्‌.मेद्‌. येशेस.छ्लिद. नि. कुन-ग्यि. बंदग ।। 

स्वयेद्‌.पर्‌.व्य, दकू. बयेदु.पडि. रझूबृशिन्‌. मि.दुमिगूस. क्यझ । 
गोमूस्‌.पडि. मथु.यिस. दोगूस्‌.प. थम्‌स्‌-चद्‌. सिल्‌.म्‌नन्‌.नस्‌ |। 
ब्रस.बु. गृज्सिस. नि. रझू. दर्क. गशव. दोन्‌. कुन्‌.छोग्स. यिन्‌। 
ग्यूं. दक. अब्रस.बुर्‌*. बृतगूस्‌ . क्‍्यझ . डो.बो. दे. दुब्येर्‌.मेंद्‌ ।। 
स्मोन्‌.लम्‌. स्व्यि र.जें. स्तोबूस्‌.क्यिस्‌. गूसुग्स्‌. स्कु. नेम्‌. ग्‌ज्मिस्‌, धब्यूक । 
बुमे.प. बसझ. दूपग्‌.बूसम्‌.शिहू. दक. नोर्‌.बु. रिन्‌.छेन्‌. ल्तर्‌ ।॥। 
गझू.गिस. बूसुहू .ब.मेद.पि. स्कु. नि. रब-तु. मूजेस। 
गूदुल.ब्य.नमस्‌.ल. स्न.छग्सप.थयि. गूसु गूस ”, शर्‌.बस ॥। 
दे.दगू. थमस.चद्‌. वसम्‌. मि. ख्यव. (प ) स्मुल्‌.प. स्ते। 
बूसम्‌.दु.मेद्‌.पहि. येशस्‌. रहू-व्युझ, गझू. वस्गोम्‌.प ॥ 

देर. नि. अनब्नस.बु. म.लुस्‌. बस्गोम्‌.पर. ग्युर.ब. यिन्‌ । 
थेगू.प.छेन्‌.पो. बल.मेद्‌. स्व्विझ .पोडि. लम्‌. 5दि. नि ॥। 


बब्रस्‌.वु. लम्‌.दु. ख्येर.नस्‌. गूदोऋू.नस्‌. अन्नस. गूनस । 
ग्शन्‌.दोन्‌. फुनू.सुन्‌.छग्स्‌.प. अब्नस्‌.बुडि, मछोग. यिन्‌. ते।॥। 
स्थ्यक्स.प. ग्चो.बोर्‌. ग्युर.प. सोगूस.लस्‌. दे. नि. ब्ब्यूक । 
ग्रोल.ब. छेन्‌.पो. लसू. स्ब्यड्स्‌. रि.ब.मेद्‌.पडि. सेमस्‌ ।। 


ग्युनू. मि.5छद्‌.पडि. मथु.लस्‌. ड्सू.प. ज्यंद.पर्‌. ग्युर । 
स्क्येस्‌.बु. खू. नि. छेन्‌ू. गह.ल. ल्ह.जेस्‌. ४दि. स्क्‍्येस्‌.पस्‌ ।। 
गृदुझ.प. म.लुसू. थम्‌स्‌.चद्‌. स्कद्‌ .चिगू. ज्र. शि. थिम्‌ | 
सेंझ.गे. गूलकू.छेन्‌. स्म्योनू. दकू. स्तगू. दक्ष. द्वेद.मो. दझकू।। 
गूचन्‌.सन्‌. स्थो.बो. दुग्‌.स्प्रलु. मि. दझू. ग्यछस्‌. (प.) दकू। 
ग्यल्‌.पोडि. छद्‌.प. दुगू. दक. थोग्‌. दकू. ल्‍्चे. ब्बबू.प* । 
थमस्‌.चद्‌. झो.बो. दे. ड्विदू. यिन्‌.फ्यिर्‌. गूनोद्‌.प.मेंद। 
न॑म्‌.तोंगू. दम .छेन्‌. छोमस्‌.पस्‌. दम. <दि. थमस्‌.चद्‌. छोमस।। 


६४. 


६५. 


दई्‌. 


६७. 


द्८, 


६६. 


२(ख।. दोहाकोश “उपदेदगीति' (हिन्दी) १२१ 
नाना जगत्‌ सब निर्माण से (हुआ ), अभेद ज्ञान ही सबका आत्मा ॥। 


उत्पाद्य-उत्पादक का स्वभाव न पाते भी, 


भावना शक्ति से सब नाश करि । 
उभय-फल हे स्व-पर के अथ संपत्ति, 


अ 


हेतु-फल की परीक्षा भी उसके भाव से न भिन्न ।। 


अधिष्ठान करुणवल से रूप-काय द्विविध हुआ, 
भद्रकलण, कल्पव॒क्ष श्रौ मणिरत्न जिमि । 
न धरने की जो अतिसुच्र, विनेयों की काया नाना रूप उद्गमन से ।। 


वे सर्वे अचिन्त्य तारण है, चित्त में नहीं ज्ञान जो स्वयंभ्‌ भावना । 
वहीं अशेप फल भावित हैं, अनुपम महायान-सार का यही मार्ग | 


मार्ग में फल को लेजा सामने फले स्थित, 

अन्य के अर्थ सम्पन्न फल-उत्तम हूं । 
मुख्य भूत हो घोष आदि से यही हुआ, 
महामोक्ष से घोष इच्छा विना चित्त ।। 





अविच्छिन्न स्रोत की दाक्ति से अवश्य पावे, 
पुरुष महाद्धाग जिससे यह ह॒थ्य उपज । 
अशप व्याल सब उपशम-मग्न, सिह गज पागल बाघ औ भालू ।। 


इवापद तीव्र आगीविप मानष श्रौ उल्‌ क, 
राज-निग्रह विप छत और जिहवा निपात। 
सर्व वस्तु सोई होने से हानि नहीं, महाद्षत्र लुटेरा दुश्मन यह सबको लूटे ॥। 





« शिष्य, साधक | 


१२२ 


७०, 


३(क). दोहाकोश्न-गीति (भोट ) 


बूदग्‌. ल्तडि, गदुगू.प. थुल्‌.बस. गूढुगू.प. थमृस्‌.चद्‌. थुल्‌.। 
दे.फ्यिर्‌. सेमूस्‌.क्यि. नोर्‌.बु. <दि. नि. दम्‌.पर्‌. ब्योस्‌.।। 
श्रे. म. मूख5.5ग्नो. गूसझू.बडि. स्कद्‌*।। 
स्कु. दकू. गूसुझ. दझू. थुगस्‌.क्यि. गूसझ.ब. गझू. रिग्.प । 
स्क्येस्‌.बु. दे.ल. गदुग्‌.पडि. ह्कुगूस.प. योद्‌. म. यिन्‌।॥। 


७१. लस्‌.नंमस्‌. गरू. लडछ. दंगे. दझुू. स्दिग.प. ग्ज्यिस. तोगूस. प। 


७२. 


७३. 


७४. 


७२. 


9६. 


गहू. शिग्‌. चेोल्‌.ब. दे. नि. गदढुग्‌.पर्ि. स्ब्योर.बर्‌. बशद्‌।। 
गझू.सग्‌.गिस्‌. स्प्योद्‌. दे. नि. रझूगिस्‌. रझ बूचिझछुस्‌.प७। 
मोस्‌.प. ग्‌ पुन. छग्स्‌.प. यि. नहू.क्यिस्‌. 5खोर्‌.बर्‌. त्तुझ॥ 
तोंग्‌.गिस्‌. दगोस्‌.प. मेद. चिहू. स्कूमस्‌. छोग्‌.पर्‌. स॒द्‌। 
गझू.ल. दूमिगूस्‌. क्यहू. दमिगूस.प. दे.यिस्‌. थर्‌.प. स्प्रिब्‌ ।॥। 
बूसझू.पोर्‌. तगूस्‌. क्यहू. दे.यि. नद्‌.क्यिस्‌. <खोर्‌.बर. ल्तुझ। 
दूमन्‌.पडि. लस्‌.ल'. बूतंग्‌. ने. नम्‌. स्मिन्‌. ग्युनू. मि.5छुद | 
नम्‌.म्ख5. गूनस्‌.प.मेद्‌.प. दे. जिद थ.स्व्वद्‌.ब्ल्‌।॥। 

ब्रलू.ब5ि. सेमस.ल बूते. दकू. दुष्यद्‌.प. मि.दगोस्‌.विय । 
रझू-ब॒शिन्‌ गृशग्‌.प. जि.ल्त.बु. ज्विद्‌. दे.ल्त. डव्तिद्‌ ।। 

ब्रसू.बु .थोगूस .प.मेद. प. गूदोद.नस . रझू.ल. गूनस्‌ 

दे.पियर्‌. रे. दक दोगूस्‌.पडि. गूर्ोन्‌.पोस्‌. छिहू. मि. दगोस ।॥। 
बूदं., दझु थ.स्ञद्‌. बृतगूस्‌.प. कुन्‌. क्‍्यहू. दे.बशिन्‌. ते। 
यझहू. दम्‌. म.यिन्‌. यिन्‌.प. मखस्‌.प.कुन्‌-ग्यि. युल्‌ ॥। 

यू. दकू. अब्नसू.बु. दुब्येर.मेदु. 5दि. नि. स्विशहु.पोडि. सेमस्‌* । 
दे. म्योझ.ब.यि. 5बद्‌.पस्‌. कुन्‌.लस्‌. बचल्‌. मि.द्गोस्‌।। 

दम.प. ब्स्तेनूु, दकू. जञ्टोनू. दकू. थोस्‌.प. ल्हुर. लेन. दझू। 
योन्‌.तन्‌.दबहू.लस्‌. अ्ब्यूछ. श स्‌. ब्यिन्‌.लंबस. नोद्‌.प. दझू।॥। 
तिझू.इजिन्‌. बूलोर्‌. गशन्‌.नस्‌. नि. स्व्योर्‌. दकू. स्गोम्‌.प. दरू। 
फन्‌. हस्‌. स्डन्‌.दु. सोहू.नस्‌. बूर्तुल्‌श गूस्‌.* गहू. स्प्योद्‌. प. ।। - 


बतग्‌. प. मेद्‌.पि. सेमूस. नि. नम्‌.मुख5.ल्‍्त.बुर. गूनस्‌ । 


| 


हज 
"बट 
2. 


डक 


३(ख)- दोहाकोश-गीति (हिन्दी, 
७9०. आत्मदप्टि विष क दमतस राय विप “220 अतः व चिन्त- णि उत्तम क 


अहा डाकिनी गुह्य वचन ॥। 
काय वाक्‌ मन्त के रहस्य का जा जान, 
उस पुरुष हों ध्याल (से )जड होना नहीं 
७१. कर्म जिन्हें पृण्य औ पाप दो समझें, 
जो व्यायाम सोई व्याल-योग कहिए । 
पुदू्गल* करि सोई अपने आप बद्ध, 
7 र्आ 
७२. कल्पना से अनिष्छुक पहिद दी गय मारे, 
जो उपलब्ध भी उस उपलब्धि से मोक्ष ढक । 


छिन्न ऋधिमाक्ष भीतरी भव में गिर ।। 


कम ड़ 


भले समुझि भी उसके राग से संसार में गिर, 
हीतन कर्म को परखे तो परिपक्व सन्‍्तान अविच्छिन्न ॥ 
७३. ख.सम निविकतल्य वित्त रहे, गगत (से) ले रुद्रे सोई व्यवहाररहित । 
विरहित चित्तम कल्पना झो परीक्षा नहीं चाहिए, 
स्वभावस्थापना जसे (हो) तेसे ही ॥। 
७४. फल अव्याहत प्रथमस अपनमें रहें 
तिससे आज्ञा ओ शंका प्रतिपक्ष से बँधे नहीं । 
संकेत औ व्यवहार सब परीक्षा भी वेसी, क्‍ 
असम्यगूरे होना सब पंडित का विषय ॥ 
७५. हेतु-फल अभिन्न यही हें सार चित्त, 
इसे अनुभवक प्रयत्नसे सर्वत्र ढ़ंढिय । 
सन्‍्त-सेवन,उपश्रवण में तत्परता ओ, गुणवश संभूत यह अधिष्ठान-हानि भ्रौ 
७६. समाधि वृद्धिर्में अन्यसे प्रयोग ओ भावना, 
हित निश्चय करि पूर्व-गतिसे व्रत जो आचरे । 
7 व्यक्ति! ३. बेठीक | 


१२४ 


339. 


जप. 


96. 


३(क). दोहाकोश-गीति (भोट) 


दे. दग्‌. थमस्‌.चद्‌. लोग.तोंग. बचोस्‌.म. ल. स्प्योद. यिन्‌ । 
स्जिझू.पोडि. सेमूस. नि. स्क्‍्योन्‌. दझू. योन्‌ .तन्‌.नंमस्‌. दझू. ब्रल ।। 
दोन्‌. दे.जिदु. नि. बूय.ब. गरू. यरू मि.द्गोस्‌.क्यि। 

व्य.ब. बृतझू.बडि. सेमूस्‌. नि. बदे.ब.छे. मूछोगू. डितद ।। 
ल्क.रिगूु. ल.सोगूस. श्‌. &दोद्‌. ग्दोन्‌.ग्यिस'. सिन्‌। 
दूडओस्‌. पोर्‌. $जिन्‌. पडि. दुगू. गिस्‌. रझू. गि. सेमस्‌. ल. ख्यब ।। 
फ्यि.रोल्‌. स्पड्स्‌.पडि. सेम्स्‌. नि. नहू.दु. &जोग्‌.प.चन्‌ । 
स्व्विछूपो .ल. स्प्योद्‌. नेसस्‌.क्यिस्‌. 5दि. ड्यद. बूसम्‌.पर्‌. रिगस । 
तोग्‌.गे. स्प्रोस्‌.पडि. स्बुन्‌.प. फ्यिर. बूसल. नस्‌ । 

ग्‌ञ् गू. मडि. दबहू.पो.दग्‌.लसू. स्क्‍्येस्‌.प.यि। 

दोन्‌. ग्यि. स्विगिझू.पो. बूल.न.मेद्‌.प. «दि। 

तोगूस्‌.पस्‌. बचु.बशिडि. स.ल. गूनस्‌.पर. अग्युर्‌ ॥ 

नेल.धब्योर्‌. ये.शेस.छेन.पो. गहू. 5दोद्‌. प । 

रिम. दछु. चिग्‌.चर्‌. अजुगू.पडि. रिम.छोस.क्यिस ॥। 


, ये.शेस्‌.मुछोग्‌.गि. गो.फरू. स्विनिझू-पो.नंमस्‌ । 


ब॒कोद्‌.पस्‌. अग्रो! .नेमस्‌. फ्यगू.गेय.छे. थोब्‌. शोग्‌ ॥ 
स्थिडः.पो. बल.न.मंद.प. गतन्‌ू,ल. दुबब्‌.प. दो.ह. समजोद, चंस. व्य, थ 
नेल्‌.5ब्योर्‌.क्यि. दूबह-फ्युग्‌. दूपल्‌. स.र.ह-पस्‌. सूजद्‌.प. जंग्स्‌. सो ॥॥ 


ह॥ 


॥ ग्ये.गर्‌.ग्यि. सखन्‌.पो. बच्ञ,पाणि, दछ. बुल.स. अ.सुस्‌. शूस्‌ ॥ 


३(ख). दोहाकोद-गीति (हिन्दी, १२५ 


अ, 


ये सब उलटी समझ कृत्रिम चर्या' हें, सारचित्त (तो हें)गुण दोषविवर्जित । 
७७. सोई अर्थ-क्रियार कुछ नहीं चाहिए, क्रिया- हित चित्त महासख उत्तम (हैं)! 
पंच विद्या आदि राम-हेप रजजुसे बंधा ही, 
धारा विष अपने चित्तम व्याप्त ॥ 
७८. बाहर क्षिप्त चित्त भीतर निक्षेपी, सारत: चर्याश्रोंस यही ठीक चिन्तन । 
अवबोध-प्रपंच के भूस को बाहर फेंकि, निज इच्द्रियों से (जो) उत्पन्न ॥। 
७६. अनपम यह अर्थ-सार, अवबोध कर चौदह भुवन में रहें ॥ 


योग महाज्ञान जो चाहे, क्रम झओ सदय:प्रवंश क्रमथम स। 
८०. उत्तम ज्ञान का कपाठ सारोंस विरचित, जगतक लाग महामुद्रा पाव । 


इति अ्रनत्तरसार निर्ण य दोहाकोश नाम योगीववर श्री सरहरकृत समाप्त । 
भारतीय पंडित वज्ञपाणि ओर गरु श्रसु द्वारा अनुवादित । 


दर कमहत > कक 2ल्‍बानजभ->रमकरभन॥ ००००... प्लाएम्काक बल्‍आाबा+ शक, 


न न मल 
१. व्रत, साधना। २. वास्तविकता की कसौटी हैं --वस्तु का अर्थयुक्त क्रिया में समर्थ होना | 


हम क्‌. सं, दोहा 
( भोट, हिन्दी ) 


०0|,१- 


४(क). क. ख. दोहा 
( भोट ) 
बचोम्‌.ल्दन्‌.5दस्‌. दूपल्‌. हे.रु.क.ल. फ्यग्‌.छल्‌.लो। 


क. नि. युम्‌.ग्यि. पद्‌.मडि. नहझू.दु. गूनस्‌.प. 5दि. यिन्‌. ते। 
लूस्‌. नि. नंम्‌.पर्‌.बूचिड्स.शिझू. बदुदचि. $जुग्‌।॥। 
मगुल.नस्‌. ख्युद्‌.पडि . डों.बि. गशन्‌.तु.म । 
ग.बुर्‌.5जुग्‌.चिह. 5<दि. नि. प्यिदू.कडि. यल्‌.ग. यिन्‌।। 


, ख. नि. नम.मख5. गनस .पर. दपघ्रल. बडि. स्तोझछू.प. स्ते। 


दगेस. दझू, मि.दगेस, म.गोसे गचेर.ब.ल॑ ॥। 
स. शिहकू. ध्थछ. यझहू. म्य.डन.ददस.ल. गनस । 
ल्‌.धवयोर्‌. गचेर्‌.बु. बजुदूनुस्‌.. ईशल दु. दग5 ॥। 
नम्‌ .म्‌ख.दग्‌. नि. ख्यब्‌.चिहू. बूतेन्‌. ग्युर.पडो । 


. ग. नि. नम्‌.म्ख5. 5जो.शिझ. जो.शिछ. 5थूझूबर्‌. व्यंद ॥ 


गंगा. य.मु.त. गज्यिस. नि. लेगूस.पर. छिझस। 
ख्रिदृ.ल. वूतेन्‌.ते. अग्रो. ओोहू. 5छद्‌.पर. अग्युर्‌ ।। 


. घ. नि. द्विल्‌.बुडि. स्प्र.यिस्‌. दुपल्‌.ल्दुन्‌. हे. रु. क. नि. मज्यंस्‌ । 


बृदग्‌.मेद्‌.म.यिस्‌. म्‌गुल्‌.नस्‌. यझहू. दक. यहू. दू. अख्युद्‌।। 
नेल्‌.बब्योर्‌.म.यिस्‌. लुझू.नेम्स. यह. नस्‌. यकू. दु. 5फो। 
ख्यिम्‌.बदग्‌.मो. नि. गूज्यू गू.मडि. यिद्‌.क्यि. दर. ल.5फो॥। 


. छु. नि. गृञ्त्‌ गू.मडि. रझू.बशिन्‌. रझू.बशिन्‌. ग्यिस्‌. नि. स्तोझ । 


गृव्व्‌ गू.मडि. स्थिम्‌.बूदग्‌.मो. ल. दूगे. दझकू. मि. दगे. मि. उफ्रो.शिझ ।। 





*स्तन्‌, 5ग्यूर॒ ,ग्युद, शि पृ० श्ख ३-५७ख २। 





( हिन्दी ) 
नमो भगवते श्रो हरुकाय । 


१. क-का (कुलिश) म.तृकमल नश्य स्थित बढ़ काया वेधि अमृत झरे।: 
गले वद्ध डॉंबी कुम.री, कपररसे निकली बह वसन्‍त झाखा ॥ 


२- ख-खा ख-सम वर्नि लताट घूल्य, पुण्य अ-पुण्य ने चाहिये नगूनकों । 


खा - पी निर्वाणमं बस, नग्न योगी गहि अति आनंदित 
णुद्ध आकाश व्यापि दृढ़ हुआ ॥। 


३. ग-गा गमन लास्य करि-करि स्वूल कर, गंग। यमुना दोनों को भले बांध । 
भव आश्रय करि गमताग मन खंडित होई ॥ 





४. घ-घा घनघत श्री हेरक मुदित नेरात्मासे कंठ समाहिलष्ट ;। 
योगिनी पवन बार-बार डोलावे, घरनी निज मन हंसमें लगावे ।! 


५. ड-ड निज स्वभाव स्वभावसे थून्य, निज घरनी में पुण्य-अपुण्य न। प्रसरे । 


१३० 
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५१०. 


१ 


४(क). क. ख. दोहा (भोट) 


ग्यून्‌. दु. नेल्‌*.अ््योर्‌.प. नि. बूदे.वर्‌.ब्येद्‌ु. नुस. न। 
नुब्‌.मोडि. मुन्‌.प. छद॒.नस्‌. &द्‌.ग्सल्‌. पर्‌. अस्युर॒ (.प) ।। 


: च्‌. नि. दूग5.ब. बुशिन्‌. नि.डदि. दझू. यहझ्क.दग्‌.ल्दन। 


क्‍्ये. हो. मूथ5. ब॒शि. दड, नि. ब्रलू.पडि. सेमस्‌.बसुझू.चिग ।। 
स्कद्‌.चिग्‌. वृशि. नि. यह. दग्‌. बल. मडि. गसुझ. लस. गो. बर्‌. ग्यिस । 
थिग्‌. ले. बशि. नि. मोडझिस .* पडि. बग्‌.छग्स.क्यिस. नि. मि. शेस. सो ।। 


छ. नि. दूबरू. पो. स्पोछस. ल. दग्‌. पडि. रझू. बशिन. ग्यिस । 
ददोद्‌. योनू. दकू. नि. दल्गोेस. दर. दरयोस. मेद. स्पोछस ।। 
चल्‌. चोल्‌. गतम्‌. नमूस्‌. दोर्‌. चिग्‌. 5दि. नेमूस्‌. क्यिस्‌ । 

रो. «दि. थोुू. ल. नम्‌.म्ख5.ल. नि. लोहूस्‌.स्प्योद्‌.ग्यिस | । 


: ज्‌. ति. स्वये . दहझू. गे. दझ. अछि.ब-मेद्‌.पढि. नम्‌.म्ख5. यिन्‌ । 


गहझ्ल. दऊझ. गहू. दु. बल्तस्‌. क्यू. दे. दक. देर. नम. मुख ॥। 
जि.ल्तर्‌. गूनसू.प. दे.ल्तर्‌. दे. नि. दे. ज्विद. दो। 
जि. ल्तर्‌. मृथोहू. ब. दि. ल्तर्‌. दे. नि. दोन्‌. दम्‌. मो ॥। 


झ. नि. मे.तोगू. मझु.पोडि. स.बोन्‌. जि.ल्तर्‌. बस्तेन्‌. प. दकू। 
दे.्तर्‌. स्न.छोग्सू.क्यिसू. नि. फुझू.पो. अ्गुब्‌*.प. यिन्‌ ।। 
स्‍्न.यिस्‌. स्त्रहृचि. दझू. नि. मर्‌.ग्ज्सिस. ध्थुछ.नुस. न। 
युन्‌.रिड्सू.दुसू. दग्‌ू. &छो.ब. ल. नि. थे.छोम्‌. मेंद॥। 


स्कबूस्‌. <दिर्‌. ज्य.यिग्‌.गि. द्रछस्‌ .पडि. छिग्स. बचद्‌, गचिग. मेद. प 
४दि. अ्ग्नेल.पर्‌. यकू. नि. डः. दर, मछछतस.सो 
शस्‌.प. चम्‌.लस्‌. म. ब्यूछ, झछोी। 


ट. नि. क्ये.हो. यझू.दग्‌. बूल.म्ि. गूसुझू.गि. थिग.ले. फब्‌ । 
स.गृशि . <गुल्‌.बस्‌. नम्‌.मूख5.लसू. नि. थिग्‌.ले. 5जगू ॥ 
लम्‌.लोगू. चल्‌.चोल्‌. म.ब्येद्‌. क्‍्ये.हो. नल्‌.ब्योर्‌.प। 
रु्पेद्‌.क्यिस्‌ू. चल्‌.चोल्‌.ग्यिस्‌. नि. ल्हन्‌. स्त्रयेस्‌. मि.तॉग्स्‌. सो ।॥। 


१०. 


११. 


४(ख). क. ख. दोहा (हिन्दी) १३१ 


निरन्तर योगी सुख करे जो, निसिश्रंवकार कार्टि उसे प्रभा प्रकश ॥ 


- च-चा चडउथ आनंद यह भर संयक्त, अहो चउथ अनन्त चित्त गहो । 


चउ क्षण सम्यग्‌ गुरुके वचनसे जानें, चउ विन्दु मूढ़ के रागसे न जाना ।। 


. छ-छा छाइहु इन्द्रिय प्रतिक्रमणग॒द्ध स्वभावसे,इच्छित गुण औ वस्तु-अवस्तु 


आलम।!ल? कथायें छःडि इनसे, यह रसना देखनेको गगन में भिक्षा चरे ॥। 


त्छ 


ज-जा जन्मजरामत्य विना आक.थ, जहेँ 3हं भी देखे तह त्हें आकाश । 


ऊः 
जेसे रहे, तेसे सोइ-सोई, जसे अनुभव तेसे परमार्थ सोई 


६:2५ 


. झ-झा बहु कुसुम का जेसे बीज झौ आश्रय, तेसे नाता स्कन्ध सिद्ध हैँ । 


नासास मध घत उभय पी सके तो, दीघकाल तप्ति होने में संदंह ना ।। 


इस स्थानमें अक्षरकी गिनतीका एक पद नहीं है । टीकामं 
भी और “ तलय' इति मात्र होने से अनुवाद नहीं हुआ । 


के नीचे, मही कंपसे गगनसे विन्दु झरे। 


ट-टा अहो सदुगृुरुवचन विन्दू 
है योगी, तू दालमाल सहज न समझ । 


विपथ टालमाल' मत कर 





१. बेकार | 


१३२ 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


४(क). क. ख. दोहा (भोट) 


ठ. ठ. स्प्रसू. नि. स्छगूस्‌.नेमूस्‌. बर्जोद.प. दझू। 

ठ.यि. यि.गे. बलझसू.नस्‌. गूनस्‌.थोब्‌.अग्यूर्‌ ॥ 

छल. बशिन्‌. लोझहू नि. तिझ.ह॑ .उज़िन्‌. नि. 5फो  .बर्‌.अग्युर्‌। 
यहू.दग्‌.बूल.मस्‌. नम्‌. मुख5. गो.बस्‌. व्यकू-छब्‌. यिन्‌ ।। 

ड. नि. स्ड्गूस्‌.नंमूस्‌. बर्जोदु. चिझू. डों.वि. लोझूू। 

तुम्‌.मोस्‌. बख्रेग्स.शिह. छु.नंमस्‌. उज़गूपर्‌. अ्ययुर्‌॥ 

ड.म.रु. नि अ.न.ह.यि. स्कद्‌.दु. ग्रगूस। 

ड.म.रु. दे. बसुछस.वस्‌. नल.धव्योर्‌. म. स्प्र. यिन्‌.।। 

ढं. नि. रिल्‌.प. फोब्स . न॑म्‌. प.ग्चिगू.तु. ख्यब.पर्‌. ग्युर्‌। 
सेमस्‌.नि. $फोव्स. ल्हन्‌.चिग्‌.स्क्येस्‌.पडि. मछोग्‌. तु. ग्युर्‌ ॥। 
दूवकू.पो. ल्‍ड. यझू. 5फो. शिक्ष. ल्ह. न. स्क्‍्येस्‌. देर. हश गस. सो । 
गब्‌. पढि. छ्थिम्‌.बदग्‌.मो. लि. दुझोस्‌.पो. चिर्‌. मि. मथोझू । 

ण नि. गूज््‌ गू. मईि. रझूबशिन्‌. रहूबशिन्‌.ग्यिस. नि. स्तोडः। 
गूञ्त्‌ गू. सडि. यिद्‌. नि. गो. न. दुगे' . दक. मि. दगे. मि. 5गोस्‌. शिक्त । 
गव्स्‌ गू.म्ि. ख्थिम्‌. बृदग्‌.मो. नि.ल्हन्‌.चिग्‌ स्वयेस्‌.पस्‌. बछ्स्‌. पर्‌.ग्युर। 
ग्युन्‌.दु. बस्तेन्‌.न. स्क्‍ये. शि. दकू. नि. इडछिकू.बर्‌. 5ग्युर. ब. मेंद्‌ ।। 

त. नि. स्कु.ग्सुम. गशुकू.ग्सुम्‌. बतेन्‌.नस्‌. शंस्‌.पर.ग्यिस्‌ । 

यि.गे. गूसुमू. नि. स.र.ह.यि. छिग्‌. ल. ब॒त॑न्‌. ते. ब्स्गोमस्‌.” ॥ 
सेमस्‌.नि. मृज्मम्‌.प.ज्विद्‌.क्यि. बसम्‌.गतन्‌.ग्यिस्‌। 

गल्‌ ते. चे.बडि. सेमस्‌. दकू. बूलो. ग्‌ज्यिस्‌. गूचिग्‌ तु. ब्येद्‌. प. नुस्‌. ।। 
सेमूस्‌. नि. शिक्ष. छद्‌. पर्‌. ग्युर्‌. पस्‌. रझू. बशिन्‌. ग्चिग्‌. यिन्‌. नो / 
थ्‌. नि. गरूछे . ना.द. दर. थिग ले. 5दि. स्म्रस. न ॥। 

न॑ल्‌. धव्योर्‌. म. यि. स्प्र. यिस्‌. दे . छ . ल्हन्‌. चिग्‌. स्क्येस्‌. पर्‌. तोग्स । 
जि. ल्तर्‌. रछू. दुगर्‌. गूनस्‌. पर्‌. ग्युर्‌. न. छे. ४दि. फेल. बर. 5ग्युर्‌ ॥। 


रु 


द. नि. स. र. ह. यि. छिगूस्‌. थम्स्‌. चद्‌. बस्तंगूस्‌. दकू. इछि. मेद्‌. 5ग्युर्‌। 
शे. म. ग्ज्सिस्‌.क्यिस्‌. बूदे.मुछोग्‌. दे . ल. स्थ्‌ सू.ग्यिस्‌. शिग्‌॥ 





व 


४(ख). क. ख. दोहा हिन्दी) १३३ 
१२. ठ-ठा ठवनिसे मंत्रों का बांचना, ठण अक्षर उठि स्थान पांवे । 
गीलसदण मांग समाधि संचरे, सदगुर गगन जान बोधि न 





2३. ड-डा डॉबी अन्च मंत्रोंकों पढ़े, चंदालोी शोत्र जल झरने । 
अनंत भऑॉज बी कक एफ स् भर 5 रा 

डमरू अनहंद वाज, सो इमरू कन् योगिनी ाब्द हें । 

ता । 

९५ ॥ ४४ 


१४. ढ-ढा ढले एक प्रकार से व्याप्त, चित्त सहज उत्तम 
पाँचो इन्द्रिय ठलि सहज तंदे रहें. गृप्त घसनी वस्त क्‍यों ना देखे ॥ 





१५- ण-णा णिञ्॒ (निज) मन र्वभावसे धन्य, 
निज स्वभाव जाने तो न पुण्य अपुण्य न चाहिये। 


निज घरनी सहज आशयत्त होइ, सदा आश्रय ले जनम-मरन ना रुके ।। 


१६. तनता त्रिकाय त्रिग्रंय दृढ़ जाने, त्रि-अक्षर सरह वचन दढ़ भाव । 
तर र्भ्न स्नृ चि ध। प्र । द्वि 5०५ 5 ॥ + जन कर सक, 


तुल्य चित्त की समाधि से, य॑| 
तो चित्त क्षेत्र उच्छिनच् होने 


पक, 
हि 
4] | । 
नि 
0, 
ग्| 
/न। 
नम 
मी । 


१८. द-दा दुइ सभी सरहकी वाणी अम 
दाना थू स उस उत्तम सख म नहाइ । 


१३४ 


क्र । 
ह#। 


>्प् 
श्र 


रा 


४(क). क., ख. दोहा (भोद) 


थिग्‌.ले.गव्सिस. नि. शंस्‌. न. दग्‌. पडि. रझू.बशिन्‌. यिन्‌ । 
स्दुग्‌.ब्स्डल्‌. गदुगू.प.चन्‌. नि. दड्स्‌. दर. दक्स्‌ प मेंद्‌ ॥। 
थे. नि. ध.यि. रझू.ब॒शित्‌. बक्र.बशल्‌. ब्येद.चिहू. गूनस्‌ ।। 
बक.बशल्‌. बयेद. क्यूझ. मि.मथोझ. नहझु.दु. शुग्स. नस्‌. सोझू।। 
स्व स्‌.मुखन्‌.मो. नि. स.र.ह.यि. छिग्‌.गिस. लोझू। 

गयो .स्ग्यूडि. स्ब्योर्‌.ब. नम्‌.म्खडि. रहू.बशिन्‌.दु. नि. ग्यिस्‌ ।। 


. न. नि. स्न.छोग्स. छ ल्‌.ग्यस्‌. लेगूस्‌.पर्‌. गूचिगू . तु. $फो। 


इजिग्‌ .तन्‌.प.न॑सस्‌. म.गो.वस्‌. न. स्त.छोगूस्‌. स्म्र।। 
गझू.पियर्‌. इजिगस्‌.प. मेद्‌.प. दे.फ्यिर. शते-गम्‌. इजलू। 
ख्रिदृ. मिन्‌. म्य.डन्‌.5दस्‌. मिन्‌. गूशन्‌. यहू. मेंदू.प. यिन्‌।। 


पे. नि. बढ़ुद्‌.चि. हड'. ति. स्न.रु. बलुगूस.पर्‌. व्य। 


पद्‌. म. दें. जे. स्यर्‌. शिकू. स्व्यर. शिक्च, मूज्मम्‌. जिद्‌. अग्रब ॥ 
में. तोगू. पद. मर. . दों. जे. गदन्‌. निछोद्‌. पर. ग्यिस्‌ । 
पद्‌. मरडि. दे. ज्थिद्‌. मि. शेस्‌. ब॒दे. छेन्‌. ग्यैल. पो. मिन्‌.॥। 


फ नि. स्प्रो. शिक्ल. बस्दु. बडि. सेमस्‌. <दि. नम्‌. मुख5. लत. बु. यिन्‌। 
स्प्री. प. मि. मुथोरू. नि. नम्‌. मुख5. लत. बुर. 5दोद ।। 
फट्‌. क्य. स्प्र. दकक, हुं. गि. स्प्र. नि. जि. ल्‍ल्तर. 5फ्रो। 


दि. ल्तर्‌. दपग्‌. बूसम्‌. ल्जोन्‌. शिझू. स्पोह. पो”., बशिन्‌. दु. 5फ्रो।॥। 


दे नि. नगूस्‌. क्यि. छछस्‌. पडि. मे. तोग्‌. ख. सुम्‌. व्ये. वडि. जिहू. नेमस्‌ 
बजिन्‌। 

थेग्‌. चिहू. यिद्‌. 3 हू. 5दोद्‌. पर. धब्स्‌. बु. दष्यिद. कडि. यल्‌. ग. बशिन्‌ ।। 

दूबहू. दु. बस्दु. शिहक्क. लेगूस. पर्‌. गर्‌. नि. नन्‌. तन्‌. ब्येद्‌। 

ध्यो. उुग्‌. वयेद्‌. पडि. नेल्‌. बब्योर्‌. म. नि. रझू. गि. लूस्‌. ल. बसस्‍्लछस ।। 

भ. नि. भग. जिद्‌. नि. भगडि. रझू. बशिन्‌. स्तोहू. पर. गूनस्‌ । 

दे. नि. दंगे, दकू. मि.दूगे. मंद. पर्‌. मृद5. बस्मुन्‌. झ. यिस्‌. स्म्र ॥ 


४ (ख). क.ख.दोहाकोश (हिन्दी) १३५ 


दुइ विन्दु जाने शुद्ध स्वभाव हे, दु:ख विपधर वस्तु अवस्तु (है) ॥। 


१९. ध-धा धोबी स्वभाव धोइ बंठ, बोवते भी न देख भीतर बेठ जा । 
बोबिन सरह को वाणी माँगती, धन मायायोंग गगनस्वभाव से ।। 


२०. न-ता नाता प्रकार से भले, एकत्र लग, पामर ना वझे नाना कहें । 
जो कि नाथ भय नहीं सो द्ल्क मिला, ना भव ना निर्वाण ना अन्य ही ्ं । 


२१- प-पा पंच अमृत नासामें डाल, पद्म वज्र जोडि जोडि समता साथ । 
पद्म-पुष्प से वज्ञासन पूज, सोई पद्म न जाने तो महासुख राजा नहीं ।। 


२२. फ-फा फटकार यह संग्रह चित्त ख-सम हैँ, उत्साह ना देखे भी खसम चाहे । 
फटकार श्रौ हुंकार जिमि प्रसरे, तिमि कल्पद्गुम विरति भासे ॥ 


२३. व-वा बनका ब्रह्मपुप्प मुखपरिमंडल विभाग तडाग धरे, 
वज्त्र जा मनोहर इच्छित फल वसन्‍्त (-पललव ) जिमि, 
बसमें संचय कर भले ना उद्यम कर, 
विहरत जग योगिनी अपने शरीर में ले॥ 


२४. भ-भा भग ही भग कं स्वभाव शून्य वस भनइ, 
में सरह सो पुण्य-अपुण्य ना भन । 


१३६ ४(क). क.ख.दोहा (भोट) 


बूल.म्ि. गूसुझ.गिस्‌. 5दोद्‌. योन्‌. लड'. ल. सो। 
ख्ल्‌.पर्‌. म. ब्येद्‌. सेमूस्‌. व्यिदूु. डदि. नि. नम्‌ .मुख5. यिन्‌॥ 


२५. मं. नि. नन्‌. तन्‌. ग्यस्‌. नि. यह. दझकू. यझू. दु. छक. अजग्‌. चिहू। 
दूपल्‌*.ल्‍दन्‌. बूल.म. बुस्तेनू.पस्‌. च्‌ .ब. गो-वर्‌.ग्यिस्‌ ।॥। 
गलू-ते. च्‌ .वडि. सेमस्‌. दकू. बलो. ग्व्लिस्‌. गूचिग्‌. तु. ब्येद्‌. नुस्‌. न । 
सेमूस. नि. शि. शिक्ल. छद्‌. पर्‌. ग्युर्‌. पस्‌. रग्‌. वृशिन्‌. गूचिग्‌. यिन्‌. नो । 


२६. य. नि. गछछे. ना.द. दकू. थिग्‌.ले. <दिर्‌. स्म्रस्‌. न। 
नल. ध्व्योर्‌. म. यि. स्प्र. यिस्‌. दे.' छ . ल्हन्‌. चिग्‌. स्क्येस्‌. पर्‌. तोग्स । 
जि. ल्तर्‌. रहू. दगर्‌. गूनस्‌. प. दे. बशिन्‌.दु. नि. बतेंन। 
स्कये. शि. ग्व्सिस. क्यिस्‌. उजिग्स्‌. (प.)मेद्‌.प. थोब्‌. पर्‌. अग्युर्‌ ॥ 

२७. र. नि. ज्यि. म. स्ल. ब$ि. थिग्‌. ले. नम्‌. मुख5. ब्शिन्‌. दु. शि. ब. मेद्‌। 
ज्यि. मस्‌. गछू. न. बूदे. व. छेत्‌. पोडि. छुल्‌. नि. शिन्‌. दु. जस ॥। 
र. स. ना. नि. थिग्‌. ले. थिगू.ले. फोब्‌ । न 
व्निनू. दक. मूछन्‌. दु. गूजग्‌. मडि. यिद्‌. क्यि. डझ. दु. सोद ।। 

२८. ले. नि. क्ये. हो. लुँछ.गि. ख्यिम्‌. बृदग्‌. मो. दे. ख्यिम. नकू. लोझ। 
ता. द. थिग्‌. ले. लोझ. चिग्‌. छोस्‌. नि. सग्‌. मेद्‌. यिन्‌. नो।। 

ल. ल. ना. दकू. वचस्‌. दकू. र. स. अर. व. धू. लिडि. चे. नह. नस । 
थिग्‌. ले. धजग्‌. प. दे. झिद्‌. शिन्‌. तु. ठग. मूछर्‌. फ्यिर्‌॒ नि. उथुझू ॥। 

२९. व्‌. नि. छ. यि. मूछोग्‌. नि. रोल्‌. पस्‌. 5थुझू. चिग्‌. क्ये। 
दो. ज. नेल्‌. अव्योर्‌ु. म. नि. रोल्‌.पस्‌. 5फ्रो ॥ 
गझ. छे. दपल्‌. मो. नेल्‌. धव्योर्‌. म. नि. ल्हन्‌. चिग्‌ स्तरयेस्‌. पस्‌. मूज्य स्‌ । 
दे.यि. छे . न. ड. म. रु. नि. अर. न. ह. यि. स्कद्‌. दु. ग्रगूस्‌ ॥। 

३०. शे. नि. रझ.बशिन्‌.ग्यिस्‌. नि. ह्हुन्‌. ग्रुवू. अर. न. ह. यि. स्प्रस्‌ । 
थिग्‌.* ले. उज्गू. प. गहू. शिक्ल. नैल्‌. उब्योर्‌ म. यिन्‌. मगोन्‌॥ 7 
स्‌. र. ह. थि. छिंग्‌. गिस्‌. गूसिल्‌.ब्ि. स्प्रर. नि. बय। 
नम्‌. मूख5. «जो.शिह्ल.. ध्जो.शिहझ. थिगू.ले. फोब्‌. ल. उथुझू। 


४(ख). क.ख.वोहा (हिन्दी) १३७ 


भुज' गुरुवचनसे पंच कामगुण', भ्रान्ति न कर यह चित्त आकाश है ॥। 


२५. म-मा मदिरा बलात पुनः पुनः झरे, श्रीगुरुसेवा से मूल को जाने। 
मूल-चित्त झ्रो उभय एक तो कर सके, चित्त मरि नप्ट होने से स्वभाव एक है ।। 


२६- यन्या जब्बे नाद झौ विन्दु यहां वोले, 
तब्ब॑योगिनीक शब्दसे सहज समुझे। 
जसे स्वानन्द में स्थित तेसे आश्रय (लेइ), 
जनम मरण दोनोंसे निर्भयता पावे ।। 


२७. र-रा रवि-शशि विन्दू खसम अ-मर, रविसे पूर्ण महासुख प्रकार अतिसु दर । 
रसना विन्दु-विन्दु चुवे रातिदित, निज मन के हंस मारे ॥। 





२८. ल-ला लेहु पवनकी करिनी सो घर भीतर अंध, 
का नाद विन्दु अन्ध धर्म अनाख़व हूँ । 
ललना सहित रस (ना) अवधृति के भीतरसे, 
विन्दु झरे सोई अतिअचरज के लिये पी ॥ 


२६. व-वा वर वारि ललित पीओ रे, वज्जयोगिनी ललित प्रकाश । 
जब्बे श्रीयो गिनी सहजसे मुदित, तब्ब डमरू अनहद ख्यापे। 


३०, श-शा स्वभावसे स्वकृत अनहद छब्द, विन्दु झरें जो बोगिनी स्वामिनी । 


सरह वचन से शीत शब्द करे, 
गगत लास कर लास कर दशघर विन्दु पी।॥ 





१, भोग। 


१३८ ४(क). उ.ख,दोहा (भोट) 


३१. ष. नि. गरू.छ . ल्हन्‌.चिग्‌. स्वय्रेस. पडि. मछोग्‌.गि स्‌। 
दे. छू. रहू. दड. गशन्‌.ग्िय. व्य. छंगूस्‌. 5गगस्‌ ॥। 
मूठ म्‌. दक, मि . मूड्यम्‌, सेल, 5 योर. म. <दि. ग्रुव्‌. पर्‌. थे. छम्‌. मेद। 


>5 बच 
है 


क्ये. हो. मूद5. वस्मुन्‌. (न. ४दि. ल. थे. छम्‌. मेद्‌. चेस्‌. स्म्र॥। 
३२. स नि. दढ्गोस्‌. पो. 5८दि. कुन्‌. दृ्योस्‌.पो.सेद पर्‌. मज्यम्‌ । 

स्तोझू. प. स्थ्टिह्न,|जें, रू लू.पस्‌. म.स्पड्स.शिग।। 

ल्हन्‌.चिग्‌ रवयेस्‌ .पि. दूगठ.यरू. तेगू. तु. मज्य स्‌। 

ट्हन्‌. स्कयेस्‌. मूछोग्‌. ४दि. . गछू. गिस्‌. क्यझू. नि. 5छिहू. मि. नुस्‌ ॥। 
३३. हैं. नि. क्ये. हो बणद्‌. पथ्म्‌. स्वये. ८. रन. छगूस्‌. वियस्‌. नि. छिम्‌ । 

बये. हो. मॉड्स्‌.प. 5फ्रोंग. चिहझ. वृकझू. यहू. दग5. व. मेंद्‌ |। 

गहू. छे . लुस्‌. ल. दूवहू, पयुग्‌. मूगेग्‌. सेद्‌. छिछ्स. शिग्‌. दझु.। 


रोल. पस्‌. दे. छ . बल. मेंद्‌. लेगृरू. पर. अम्न॒व. पर. अ्म्युर्‌. ।। 
979३४. हैं. नि.युल्‌'., दु. हहुह, न. व्यक, छब्‌. सेमूस. नि. छंद. सोस्‌. अग्युर्‌। 


क्ष. क्षडि. स्प्रसू. नि. गेय.मुछ. दग्‌. क्यझू. स्केमूस. नुस. न॥ 
दि. नि. चेब. मोडि, बदर्‌. दृशिन. तिझू.जिन्‌.नोनि. पोस. दग5. बर्‌. उस्यर । 


५ 


3 
क्ये, हो. गूचेर. ८२. थः स्‌. चए. रू . बर. ८ सू.पर. थे. छतोम्‌. मेद | 


क.ख, दी. हू इस, प्य, ८. घूस पथ से घ्दि. ट्व्ड, पपण, छत, हैं दप्ल्‌. ब्रस्‌. सं 
छत. पो. स. र. हुडि. शल, रत, रस. गर ६.०. जे गृरू, सो । 

यल, को, स. छर्‌, रत इस. ६४. दर. मल, प्थोरु.प.हन.पो, बे. रो. च. न. 
8 अर ५ 

बज्दडि, शल्‌, स5:, प्सू, छ.5 ग्युर, दूं पए असल पड ।। 


अनिननजटत पिन रनाओ कण... फिानभलक नाक तन ना बता-कब्क, 


५. कायकोश अम्रतवजगीति 
( भोट, हिन्दी ) 


है. है 





अजम्‌.द्पल्‌.गश तू.तुर्‌.ख्युर्‌. व. ले. फ्यगग.छुल्‌' लो ।। 


९. गाता मत 


के 


१. क्ये.हो. दुबहू. दड, व्येद्‌.पर्‌. अजनू.प. रल्‌.प.चन्‌ . 


ब्रम. सं. ग्चेर.वु. सब्स ग्यंस ग.प. दकू, नि।। 


कर 


सो.न.ज्तिदु. बशि. 5द्योदु पडि. ग्यैहछ. फन्‌.प. । 
थमूस्‌.चद्‌.म्ख्येन, शुस्‌. सुरुतत्‌ रुके म.रिग।॥। 


म्ट! 


ग् 


 देसू.नि. स्‍लु.बर. डाहू. सस्ते. धर... थर.लम्‌. रिहम : 


है] पे | 


प्र्द्र ग्‌ृ.प. दऊ्ू. मदा.सर . रड्गूसू.प. दझु॥। 
नेल.वब्योर.प. दकू, दुन.म. ल.वगूर, ते 
गूचिंगू ज. गृचित्‌. पक्‍्योंन्‌.5.५.शिक्ष. चोंदू.पर्‌. ब्येद।। 


२. सहजयोग, महाम॒द्रा 


. स्‍्नहझू.स्तोझ. मूख5. मज्मम््‌. दे.जिद्‌. मि.शेस. प। 


ल्हन्‌.विग्‌.स्क्येस. ल. ग्यंब्‌.क््यिस्‌. फ्योगूस्‌.पर्‌. ग्युर्‌॥। 
स्कु.गूसुम्‌. थुग्स्‌. गूसल्‌. मेर्‌. मेर्‌. रस्‌. दकू. मर्‌*. नग्‌.बशिन । 
खो.न.व्यिद्‌.ल्दन्‌. रझू.स्नऊ. मर्‌.में.ल्त.बुर. गूसल्‌ । 
रझू.रिग्‌.गूसल्‌.बस्‌. अप्रो.ब.कुन्‌.ल. ख्यब्‌ । 

दृब्येर्‌.मेद्‌. छुल्‌.ग्यिस्‌. म.स्कयेस्‌.म.यि. रझू वृशिन्‌. यिन्‌।॥। 


072 बृदगू.तु. $जिन्‌.पडि. सेमस्‌.क्यिस्‌. द्वन्‌.प. स्त्‌.छगस.ग्युडि । 


छो.बो.ज्लिदु.ल. स्तझ.छुलू. चिर. यकू?. उछर्‌।॥। 


१. स्तन्‌. अयुर, ग्यु दू, शि, पृष्ठ १०६ खड--११३ के २। 


१४४ 


85 


१०. 


११. 


दा 
स्विहू. पोडि. दोन्‌ नि. तोगू.गेडि. युल्‌.लूस्‌. 5दस्‌ । 


५(क), कायकोश '“अमृतवज्ञगीति' (भोद) 


मुन्‌.प.ल्त.बडि. बग्‌.ल. कुन्‌.गूनस्‌. क्यछ.। 
जिद. आद्‌.पढि. नेलू.व्योर्‌. स्प्रोन्‌.मे. &बर्‌ | 


मड्गोन्‌.दु. मि.ग्सल्‌. द्वन्‌.पि. मथु.यिस्‌. ब्स्प्रिबस्‌ ।। 


. तोंगू.मेद्‌. देस. शस्‌. द्वनू.मेदु. बूदे. पडि. लम्‌ । 


ग्रोद. मेंद्‌. $ब्रस्‌.बु. बूलो.लसू.5दस्‌.पर्‌. सतह. ।। 
ल्हन्‌ .चिग्‌.स्क्येस्‌.प. थृगूस्‌.क्यि. गृतेर.मजोद.नस्‌ ।। 
दग्‌. दझू. म.दग्‌. इखोर.5दस्‌. गूसुग्स. सु. स्नझू ।। 


. स्‍्तझ. यहू. स्कये.ब.मेद्‌.पडि. डझ.दु. गचिग.। 


दे.ज्यिदु. मि.गूयो. थ.स्थ॒द्‌. रझू-बुशिन्‌. मेद्‌.।। 


फूयगू.गे य.छेन्‌.पो. ग्युर. मेद्‌. बदे. छेन. दझुू। 
ग्यू .ल. मि.ल्तोस्‌. 5ब्रस्‌.बु. बूलो.लस्‌.5दस्‌ ।। 


: फयग.ग्ये.छेनपो. जोंगूस. पडि. अब्नस.बु. यिन्‌. । 


थ.स्व्वद्‌.लम्‌.ग्यि. दोन्‌.ल. म्‌.छन्‌.ते. स्व्यर्‌।। 
बर्जोद्‌.ब्येद्‌.मेद्‌.प. स्व्विझ-पोडि. दोन्‌. । 
कुन्‌.ग्यि. बूर्जोद्‌.बय. द्वनू.मेद. रिग्‌.पडि. दृब्यिछस ॥। 


- मोस्‌.पडि. शेस्‌.पस्‌. तोग्स.प. थ.दद्‌. क्यझू। 


द्रनू.मेदु. <दि. ल. बर्ज़ न्‌.प. योद्‌. रे. स्कन्‌ ॥। 
लम्‌.ग्य. चॉल्‌.बस्‌. अब्रस.बु. सो.सो. यरकू। 

द्रन्‌प. 5दि.ल. बदेनू.प. योद्‌. रे. स्कन्‌।॥। 

बृतहझू. स्व्योमस्‌. दृूबहू.गिस्‌. रे. ज्जोग. थ.दद्‌. क्यझू। 
से. मेद्‌. <दि. ल. ग्ज्यिस्‌.सु. योद्‌. रे. स्कन्‌।। 
यिद .ल. ब्य. दकू. मि.बय. स्ज्वद्‌.धदोग्स्‌. क्यू । 
बूलो.5दस्‌. &<दि.ल. बचलू.दु. योद्‌. रे. स्कन्‌। 

स्नऊू.बडि. क्येन्‌.ग्यस्‌. द्वन्‌.प. स्क्‍ये.उग्युरु. यझू। 

स्तोझ .बडि. द्रन.मेद्‌. कयेंन्‌.लसू. 5द5.ब.मेद्‌ ॥। 


५ 


६. 


७. 


प 


€. 


१०, 


११. 


५(ख). कायकोश “अमृतवज्ञगीति' (हिन्दी) श्४प्‌ 


अंधकार जिमि अप्रमाद मे सवस्थिति भी, सोई लेने को योगप्रदीप जलावे 
सार-अथ तकक विपषयसे पर, पहिल अप्रकट स्मति-शवितस छादित ।। 


उस निविकल्प से स्मृति, विन सुख-मार्ग, अगम फल बवड़ि से परे प्रकाश । 
सहज चित्तकी विधि से, शुद्ध-उणुद्ध संसार सेपरे रूप भासे | 





भासित भी अजहस में एक, सोई अचल ध्यवहार निः:स्वभाव। 
महामुद्रा अविकार औ महःरुख, हंतु न देख फल (हे) वद्धि से परे ॥ 


महामुद्रा निप्पन्न फल है, व्यवह।र मार्ग के अर्थ आयुध जोड़ । 
न कहने का सार-अर्थ, सर्व वाच्य स्मृति विनु विद्या-धात्‌ ॥ 


अधिमुक्ति' ज्ञानसे अवबोध भिन्न (होते) भी, 
इस विस्मृतिर्में मिथ्या हे रे कह । 


मार्ग के अभ्य|ससे फल पृथक्‌ (होते) भी, इस स्मृतिमें सत्य है रे कह ।। 


उपेक्षा वश आशा निक्षेप से भिन्न भी, इसी अ-जातमें हेत हे रे कह । 
मनमें करना न करना व्यपदेश भी, इस बुद्धिसे परेकी अपेक्षा है रे कह ॥ 


आभास प्रत्ययसे स्मृति उत्पन्न (हो) भी, 
शुन्‍्य विस्मृति प्रत्ययस अतिक्रमण नहीं। 


१. म॒ुक्ति। २. कथन | 


१३. 


१४, 


५(क). कायकोश 'अमतवज्ञगीति ' (भोट) 


तोग्‌.मेदु. दोन्‌.ल. ब्य.ब्रल. बल्त.रु. मेद्‌। 
रझ.ल. गशन्‌.नस छोब्‌.ब. अ. रे. >ख्थू लू ॥ 


: क्ये.हो". द्जें.ल्त.बुर. तगूस्‌. दुक5. खो.न.ज्यि-दु । 


म.शेंस्‌ चॉल्‌.बस्‌. स्प्र.फ्यिर्‌. ब्रह.सेम्स्‌.क्यिस ।। 

ब.मेंद्‌.पर्डि. दोन्‌. दझू. फ्रदू.पर्‌. दुक5। 

व्य.बडि. रझू. बशिन्‌. मि.व्य. शेस्‌. ग्यूर. न।। 

गे य.ल.बडि. दुगोड्स्‌.प. ज्यग्‌.गूचिगू. युल्‌.लस्‌.5दस्‌। 

स्‍्कु. नि. मि.5ग्युर्‌. छोसू.ज्विद. खोझू' . स्तोझ. लगूस॥ 

लुसू.ल. मि.गूनस्‌. ब्य. दझू. बयेद्‌.प.ब्रल। 

लम्‌. बसस्‍लद्‌. लम्‌.ग्यि. 5ब्नस्‌.बु. मूुथोरू. मि. अ्ग्युर.।। 
३. महासुख, अकथ 


स्क्‍्ये.मेदु. दकक. ल. मि.ब्येद्‌.पयि. थुग्स्‌। 
द्रन्‌.मेंद. दक. ल. ममज्मम्‌. गशग्‌. बदे.ब.छे।। 


]077 बदे.छेन्‌. दकू.ल्‌. मि.तोग्‌. ग्युन्‌.ल. गूनस्‌.। 


यिद्‌.ल. मि.ब्येदु. स्तझू.ब. रझू .गर्‌.दग ।। 


१५. क्येन. नि. द्वन्‌.प. म.5गग्‌. शेस्‌. प. गूसल। 


१६- 


१७. 


चे.ब.गचिग्‌.ग्येस. स्क्योन्‌.मेद्‌. पद्‌.म.बशिन।। 

धग्ग्रो.ब.कुन्‌.ल. ल्हन्‌.चिग्‌.स्क्येस्‌.बशिन्‌. गूनस । 

गूशुन्‌. योद्‌. लोझ. मथोरू. स्तोब्स्‌.क्यिस्‌. बस्‍लद्‌. मोद्‌. क्यडः ॥ 
जि.बशिन्‌. थोग्‌.मडि. पद्‌.मर्ड. में.तोग्‌.बशिन । 

लेगूस. म्थोहू. स्तोबूस्‌७.क्यि. फ्यग्‌.ग्य.छे. मि.गयो ।। 

गूस्‌ ड. दझू. उजिन.पडि. ञै। गि.मस्‌. ब्स्लद्‌. ग्यूर.क्यड् । 
दुसू.गुसुम्‌. अग्युर्‌ मेद्‌. च्‌ .ब. बृदगू.ज्लिदूछे ॥। 

नम्‌.शस्‌. लू रू. दझू.5ग्‌. स्गो. स्ड्गूस. ल.सोग्स । 

ये.नस्‌. स्प्योद. ब्रल. रऊू.ग्शन्‌. बृतऊ. गश॒ग्‌. ब्रल्‌ ॥ 


१२. 


१३. 


१४, 


१५. 


१६- 


१७. 


५(ख). कायकोश अमृतवज्ञगीति' (हिन्दी) १४७ 


निविकल्प अर्थमें निष्क्रिय दृष्टि नहीं, अपनेमें परसे ढू ढता अरे अ्म ।। 


अहो वज्ञ-सदृण दुरवबोध तत्त्व, न जान अभ्याससे घब्दके लिये 
मधु -चित्तसे । 
निष्क्रिय अयय का संग कठिन, क्रिया का स्वभाव न कर जान कर ॥। 


जिनका आशय एक ही वियशतीत, काय निविकार धर्म ही को टरीकृत । 
शरीर में ना रह श्रौ क्रिपाहीन, मार्ग मलिन (तो) मार्ग फल ना दीखे ॥। 


३. महासुख अकथ 
अजात निरंतर अ-कर्ता चित्त, विस्मृति श्रौ सममापत्ति (हें) महासुख । 


महासुख ग्रो निविकल्प स्रोतमें बसे, अमतसिकार भासे स्वभमिमें शुद्ध ॥। 


प्रत्यय तो स्मृति ना निरोध ज्ञान प्रकाश,एक मूल निर्दोष फुल्ल पद्म जिमि । 
सब जग में सहज जिमि रहे, अन्य तो हैँ भ्रंवदृष्टि बलसे कलुष भी ।। 


जेसे आदिम कमल-पुष्प सुदशन वलकी महामुद्रा अचल । 
वहन-ग्रहण के दोलनसे कलुषित भी, त्रिकाल निविकार मूल महात्मा 


विज्ञान पवन अधोद्वार मंत्र आदि से, मा 
चर्याहीन स्व-पर त्याग-स्थापना-विहीन । 





३, बुद्ध | 


१९. 


२०. 


श्र 


ध। 


२३. 


५(क). कायकोश '“गअमृतवज्ञगीति' (भोट) 


$वों र.बर्‌. मि.सेमस्‌. म्य.इत्‌.5दस्‌. मि. ल्तोस । 
दुसू गूसुम्‌. ख़िद्‌गूसुम्‌. स्कु.गुसुझ.थुग्स्‌. (गुसुम्‌.)ल । 


 दुस. गहू.ल. मि.ध्वद्‌. बलझू.दोर्‌. ल्त.ब.मेद्‌. ।॥। 


मथ5.द्बुस्‌. मि. ड्व्येद. दुबु.म. द्रऋ.पोडि. लम्‌। 
बृवसू.बवोस्‌.ब्रत्‌.त शुगस्‌-क्विल्‌.म. मूछोगू. सो ॥ 
बधोद्‌.जग्‌. रिम.सोगूस्‌. फ.रोल. पियन्‌.पडि. लम । 
उ० .लम्‌. गश॥गू.नस्‌. रिहझू.दु. 5खोर.वरडि. ग्य ।। 

ल्हनू. विग.स्क्ये. दक- ग्‌5। त.पो. अपग्रनू.स्ल बल । 
खो.न.जिद्‌.ल. स्कु.ब॒शि. ये.शेस्‌.ल्‍्डः ।। 

ब्वीवू.मोहड्स्‌ ल.सोगूस्‌ छो[सू.पस्‌ 5वोर्‌.बरडि.लम्‌ । 
युल्‌.दु. गछझ. स्केत्‌. मि.स्प्यद, युल्‌.मेंदु. मथोझू ॥। 
डगो.वो.जिदु.ल. दुग5. दकु. मि.दग5. मेद्‌ *। 
उजिन्‌.तोग्‌. गृव्मिस. वचस्‌. म.बचोस्‌. छोसू.क्यि. छ ॥। 
दुबकू.पो. रह. यन्‌. म.सिन्‌. स्तोझू.पर्‌. गूनस्‌। 
स्म्नर्‌. मेंद्‌. ज्यमूस्‌.सु. म्योझू.ब. ग्युनू. मि. 5छद।। 
रहझू.गि. ग्यूदू.ल. ख्यर्‌. ते. शेस्‌.पर्‌. ब्य। 
द्वि.म.मेद .पडि. दोपू.ल. फ्यंग्‌.ग्य.छे ॥। 

खें.मछी. नम्‌.म्‌व5.त्त.बुडि. ज्यमूस्‌.स्योझू. अ्युझ"। 
दूबड.पो .युल्‌.त्रल्‌. ल्तुझ.वडि. ग्यकझ. स. मेंद्‌ ॥ 


द्रत.पस्‌. सिन्‌.पस्‌. ख्योद. ज्विद. छंगूस्‌.प. स्ते। 


'रहझ.बतऊ. गशग्‌.पस्‌. स्प्रोस्‌.प. स्‍्लर॒.ल. ल्दोग।। 
&छर्‌ु.तुब. मर.न. नेम.तोगू. मुन्‌.प. नुब। 


छोस्‌.जिद्‌. रो. म्‌ञम्‌. बुद.परि. मे.तोग. मछछस ।॥। 
स्कयोन्‌. दकू. योन्‌.तन्‌. दुब्येर्‌.मेदु. * वजिवद्‌. दु. मछछसय। 
डो.मूछर्‌.छे. स्ते. व्यमूस्‌. म्योहू. स्म्ररु. म. गतुब्‌ ॥। 


बदे.ब. दुब्येर्‌.मेद जि.ल्तर्‌. छ.गशप्‌.बशिन्‌ । 


श्८, 


१९. 


ः 


२०. 


२१. 


5 


२३. 


५(ख). कायकोश “अमृतवज्त्गोति' (हिन्दी) 9४६ 


संसार ना चिन्ते निर्वाण न देखे, त्रिकाल त्रिभव क|य-वागू-मनको मिलावै ।। 


जिसे अप्रयास ग्रहण-त्याग की दृष्टि नहीं 

अन्त मध्य मन बट मध्य (है) ऋज मार्ग। 
प्राकृत-कत्रिम विना हृदय मध्य न उत्तम, 

यात्रा प्रवेश क्रम आदि पार-गमन मागग || 


समीप मार्ग राखि लंबा (हे) संस।र का कारण, 
सहज और प्रतिपक्ष सपत्नी रहतति। 
तत्त्व के चार काय (श्रौर)पाँच ज्ञान, क्लेश आदि समूह संपार का मार्ग ॥| 


विषयमें जो बंध न चरित निविषय देखे, भावमें ही अ।नन्‍्द निर।नन्द नहीं । 
ग्रहण अवबोध दोउ साथ न मथे धर्मकाय, 
इन्द्रिय स्वच्छुन्द न पकड़ शून्ये रहे ॥। 


अकथ अनुभव सदा न काट, स्वसन्तान में यकत हो जाने। 
निर्मल अथमं महामुद्रा, सागर में गगन सम अनभव होइ ।। 


इन्द्रिव-वियय विनु प्रपात नहीं, स्मृति से बँचा त्‌ ही कामुक । 
स्वयं त्याग-स्थापना से प्रयंच क्षण निवृत्त , 
उदय-अस्त विनु विकल्‍प अंधकार असत्‌ ॥ 


धर्मत। समरत कृपक कुम्ु व तुल्य, दोष औगण अभिन्‍नता में तुल्य । 
महा अच रज अनुभव कहने में अस्पष्ट, सुल्ल भिन्‍न नहीं जिमि जल स्थापन। ।। 


| 


१४० 


88 


085 


२०. 


२७. 


३०. 


५ (क). कायकोश '“भ्रमृतवज्ञगीति' (भोट) 


ल्हन्‌ .गूचिग्‌ .स्क्येस. दझू. नेल्‌.ध्ब्योर्‌. दे. मि.अत्रल |। 
दुक्सू .गूचिग्‌. वसम्‌.प. दु.मर्‌. द्रनू. मथोझ. यझू । 
द्रनू. मेंदु. गूचिग्‌. यिन्‌. दु.म.जि।दु-दु.मिन्‌।। 

गझू.शिग्‌. हहन्‌.विगृ७.स्क्येस. दग5. बूदे.छेत्‌. स्तोझू । 


नेल.अब्यो र्‌स्प्योद्‌.प. बूलों.लस्‌.5दस्‌.पर्‌. स्प्योद ॥। 

छगूस्‌. लम्‌. गूञ[ग्‌.मडि. दोन्‌.ल. स्ब्योर्‌.८ोदु. न। 
नह. दऊु. फ्यि.रोलू. म.दुमिगूस्‌. बूदगू.गशन्‌.-मिन्‌ ।। 
दे.व्थिद्‌. दोत-जेस्‌. रझ-वशिन्‌. ग्रोलू.वर्‌. बस्तन्‌.। 


- स्कु.गूुसुम्‌. छोस्‌.स्कुर्‌.' दुब्ये.व.मेद्‌. मोह. क्यूझ।। 


आमूस्‌.सु. बूलझस्‌. न. अब्रस्‌. वु. सो.सो. अू्युझू । 
क्ये.हो. रुब्यर॒मेंद्‌. तंग्स्‌. न. ल्त.झुन्‌. म्युर्‌.दु. 5जोमस्‌ ।। 
से .मेद्‌. स्तोहू.प. दुब्यर्‌.मेद्‌. थुग्‌.फद्‌. दोन। 


यिन्‌.पर्‌. शेस्‌.न. नगूस्‌.5्दब्‌. तेंन्‌ू. दकू. ब्रल्‌ ।। 
थुगू.फ़द. म.शेस्‌. मूछुन्‌. मर. स्थ्थिह. जें. नि। 
खोर्‌.. वि. गूनस्‌.सु. चि. स्प्यद्‌. सग्‌.पडि. ग्य।। 
स्तोह. दहन . स्व्विह, जें. दुप्येर्‌. मेद्‌. स्कये. ब. मेंद । 


. गझू.शिगु. इखोर्‌. दक. म्य.झून्‌.5दस्‌. रे.दोगस.ब्रल ॥। 


लुसू.सेमूस्‌. म.व्य द्‌. द्रनू.मेदु. रझू.दगर्‌. गशग। 
दे. जिद्‌. बलो.यिस्‌. म.व्य दु. रहझू.व्यूछ. यिन्‌।। 
मूृञ्मम्‌.गशग्‌. जेंसू-थोब्‌. शि. गूनस्‌. मूछन्‌.व्यिद्‌. देर । 


२ तर 


 दोनू.दम्‌. म. यिन्‌. वलो.यिस्‌. ब्स्गोम्‌.दु. मेद ।। 


लुस्‌.दग्‌. सेमूस्‌.क्यिस्‌. गूसगूस्‌. सोगूस्‌. चॉल.मेद्‌. गूसल्‌ 
सस्‍्त.च्‌ . ल.सोगूस्‌. दृव्यिबुस. दर. नम्‌.मख5. दझू।। 
च्‌.ल. रेगू.पर्‌. म. स्प्यद्‌. गृज्यू गू.मर्‌. गूनस। 
सस्‍्तझू.व.थम्‌स्‌ -चद्‌. बूदे.व. योद्‌. मि.ब्येद ।॥। 

द्रव.प.स्तक चुम्‌. रूयु.मर्‌. शेस्‌ . चुम्‌. गसल। 


५(ख). कायकोश 'भ्रमृतवज्थगीति” (हिन्दी) १५१ 


२४. सहज वह जोग उसके विना, 
एक वस्तु चिन्तन नाना चित्त मं स्मृति देखे भी । 
विस्मृति एक अने कता में ही है, जो सहज आनन्द महासुख शून्य ।। 


२५. योगचर्या बुद्धिसे परे आचरे, काम-मार्ग निज-अर्थ जोड़ना चाहें तो, 
अन्दर बाहर न लहे आप झौ १२ नहीं, सो ई अर्थ जाने स्वभाव मोक्षशा सन ॥। 


२६. त्रिकाय धर्मकायमें भेद नहीं (तो) भी, समता उठानेमें फल भिन्न होइ । 
अहो अभिन्न समझे तो कुदृष्टि तुरन्त मर्दे, 
अजात शून्य अभिन्न चित्त संसमंक अथ ॥। 


२७. हे जाने तो वनस्पति आश्रयहीन, चित्त संसर्ग न जाने निमित्त करुणा तो, 
संसारके स्थान में चर्याक आख्रवका * कारण क्‍या, 
शून्यता करुणा अभिन्न अनुत्पन्न नहीं |। 


२८. जो संसार ओओ निर्वाणकी आशा-शंका रहित, 
काय-चित्त न लह विस्मृति स्वच्छन्द । 
सोई बुद्धिसे ना मिले स्वयंभू है 
समापत्तिक बाद प्राप्त सोई शान्ति-स्थान सो लक्षण ।। 


२६९. परमार्थ नहीं बृद्धिस भावनीय नहीं, 
काय-वागू-चित्तसे रूप आदि व्यायाम के विना भासे । 
नासा आदि संस्थान” झौ आकाश, तृण को मत छ अपने में रह ॥। 


३०. सब आभास सुख हे मत कर, स्मृति आभास माया>ज्ञान मात्र भासे । 


४, समल। १, शरीर अंवयवब | 


च्िजे 


३२. 


३३. 


३४. 


५(क). कायकोश “अमृतवज्ञ्गीति” (भोट) 


स्‍ल.वरडि. गूसुगूस्‌. बर्ज्य न.छ. मेंद्‌. गूसुझ.बस्‌. स्तोझुू।। 
ब्‌ चल. क्यझू, मेद.ल. बल्तस्‌. व्यझू. मृथोहू.ब. मेंद्‌। 


४. ध्यान, महामुद्रा 


. स्गयू .मर्‌. स्नझू.बडि. द्रन्‌.प. दे. द्रन्‌. ते ॥ 


द्रन. प. मंद्‌ लस. चिर. यह. मथोझू. ब. मेंद्‌। 
द्रन.१र्‌. स्नझ्. यझहू. दे. ल. इजिन्‌.प. मेंद्‌ ॥ 
द्रन.पस्‌. रेगू. क्यूझ. रेग्‌.गि. बसम्‌.ब्रल्‌.बस ।। 
बूसम्‌.दु. मेंद्‌.पस्‌. ब्रल्‌.वस्‌. स्क्‍्ये.व.मेद्‌ । 

द्रनू.प. स्क्‍्येस. क्‍्यझ यूुल्‌.ल. मि.स्प्योद्‌.पर। 
चिर्‌. यहू. म.ग्रव. स्तोकझू.वडि. रझूसोर. गशग।। 
जि.ल्तर. ब्यस. क्यझू. फ्यगग्ये.ग्युन्‌. मि. 5छद्‌.। 
यन्‌ .लग्‌.बृशि.रदन्‌. फ्यग्‌.ग्ये .छेन.पो. बशि।। 
रक्‍ये.मेद. दोन.तोंगूस.प.यि*. यन्‌.लगू. दझू.। 
बदेन्‌.गूज्यिस्‌. थ.मि.दद्‌.क्यि. यन्‌.लग्‌. दझू।॥ 
सस्‍्नझू .व. स्क्‍ये.मेंद्‌. थुग्‌.फ्रद. व्वद्‌. दु. तोगस. । 
द्रन्‌ .प. गूसुझ.दु.मेद्‌.पडि. यन्‌.लग्‌. दझकू.। 
सस्‍्तोछ.प. क्येंनू. दकू. द्वन्‌.मंद्‌.बलो.लस्‌.5दस । 
दड्स्‌.पो. दुगग्‌. स्म्रुव्‌.मेद.पडि. यन्‌.लग्‌. गो। 


[080. दे. जिद. गशिरि.ल्दन्‌”. «दोद्‌.पस्‌. दुबेन्‌.प दर. । 


३३४. 


३६. 


तोंगू.दक.बचस्‌. द्ष्योद्‌.पर्‌. बचस्‌.प. दझक।। 

दुग5. दझू. बूदे. दहू. दबेन्‌.पर्‌.गनस्‌.ल.सोगस । 

थ.स्ञद्‌. दे.जिद्‌. मूछन्‌.पि. युल्‌.दु. ग्सुझुस ॥। 
ग्श्रि.ल्दन्‌. रब्‌.उब्रिझ. थ.मर्‌. गूसुझुस.प. यहझू। 

दुमन्‌.पडि. दोन्‌.दु. मूखस्‌.पस्‌. रब.तु.बशद' ।॥ 
फ्यग्‌.ग्ये.छेन्‌.पो. ग.ल. गूनस्‌. मि.बयेद्‌. । 

बूलड.दोर्‌.बल्‌ .ब्ि. दोन्‌. दु. दे.बशिन्‌. बदद।। 

गूचुक. स्मेर्‌. मि.ध्येदु. गह. यह. दूडगेस्‌.ग्रुब.दग.तु. बयेदू । 


३१: 


३२. 


३३. 


३४. 


३०० 


रे६- 





५(ख). कायकोश “अ्रमृतवज्ञगोति” (हिन्दी) १५३ 


चन्द्र पुतली श्रंश-विनु ग्रहण में शून्य, 
यत्न (कर) अभाव की दृष्टि से भी न दीखे ॥। 


४. ध्यान, महामुद्रा 


माया प्रतिभास की स्मृति सोई सुमिरे, विस्मति से क्‍यों ना दीखें ।। 


स्मृति-प्रतिभास भी उसका न धारण होई, 


स्मृति द्वारा स्पर्श भी स्पर्श ध्यान-रहित ।। 
ध्यान में अभाव से वियोग से उत्तत्ति नहीं, 
स्मृति उपजी भी जो विषय में न आचरे । 


क्यों कर भी न सिद्ध स्व-अंगुलि रख, ज॑ंसे करी हुई मुद्रा कभी न टूटे ॥। 


चतुरंगी महामुद्रा चार, अनुत्पन्न अयं अवबोध का अ्रंग । 


दो सत्य अभिन्न का अंग श्रो, आभास अनुत्यन्न चित्त संस में ही समझ ।। 


स्मृति ग्रहण विनु अंग, शून्य प्रत्यय भ्रौ विस्मृति बुद्धि से परे । 
वस्तु प्रवारण असिद्धका अंग (है), सोई मूल युक्त इच्छासे विविक्त झौ ॥। 


सवितर्क श्री सविचार, आनन्द सुख श्रौ विविक्त स्थान इत्यादि । 
सोई व्यवहार लखनेके विषयमें धरे, मूलयुक्त अधिमात्र* मृदुप्रहण भी । 


हीनके अर्थ पंडितने कहा, महामुद्रा जहाँ न रहे । 
हंण-त्याग-रहित अथ्म वसा कहा 
पवित्र-अपवित्र न विभाग कर जो भी भले साथे ॥ 


मिनी भा + 


२. श्रत्यधिक । 


१प्४ 


३७. 


रद. 


३६. 


४१. 


४२. 


५(क). कायकोश 'अ्रमृतबज्ञगीति' (भोट) 


ल्हन्‌.चिग्‌.स्क्ेस. दकू. युल.ल. गृतुम्‌.मो. स्पर्‌. ल.सोगूस॥। 
दम्‌.छिंग्‌.बदग्‌.गि. खो.न.ज्लिद. दझकू. नेलड्व्योर्‌. बस्गोम्‌ । 
दुढस्‌.पो. थमस्‌.चद्‌. मज्मम्‌. छ्थिदू. फ्यग्‌.स्ये. छेन्‌. पो. ल 
तोग्‌-प. स्पछ.शिहू. मि.्तोगू. वृस्गोम्‌.प. चि.शिग्‌. अ्ग्युर्‌। 
बूल.म.ल. गुस्‌. गूसझू.वर्ीि. 5दुल.स्दोम्‌. दे.रु. जॉग्स। 
फ्यि. नझू. गूसझू.बडि. दवहू.वस्कुर. सो.सोडि. मछन्‌.व्यिद्‌.दकू ।। 
बुम्‌.प. गूसछ.व. शेस्‌.रब्‌. य.शेस. दझू।॥ 
ड्ो.बो. ड्स्‌. छिग्‌. दृव्य.ब. ल.सोगूस्‌. कुन्‌। 
थुनू.मोह. मथु. स्क्यस्‌. फ्यूगू-स्थे.छे.ल. रंगू. मि.नुस।। 
क्ये.हो. फ्यग्‌.ग्य. छ. ल. अब्रस्‌.बुडि, बदग्‌.ज्ञिद्‌, स्क्रुगसुझ . 
थुगूस्‌ल्दन्‌.पंस्‌ । 

असू.बु. दे.यहू. स्व्निकृ.पोडि. दोत्‌.ल. 5थद्‌.क्यिस्‌. द्रहू. 

दकू. डस्‌.पडि. दोन्‌.ल. मिन्‌।। 
लम्‌. दकू. थब्रस्‌.बु. स्विनिकल, पो.थम्‌स्‌.चद्‌*. बचुद्‌. बस्दुस, दझू। 


: थेगू.छेन्‌. बूल.न-मेद्‌.पडि. दुढ्स्‌ू. दकू. थेग.प.दग्‌.गि. 


ख्यदू.पर्‌. दझू ॥ 
कुंन.ग्यि. स्थिझपोर्‌. ग्युर.तस्‌. ग्सझू.ब. बृूल.न.मेंद्‌ । 


फ्यग.ग्ये.छेन.पो. ड्स.पडि. मछन.झ्लिद. नि | 

द्रनू. दर. द्वन.मंद. गज्यिस.सु.मंद.पस्‌. स्क्‍ये.मेद. दे । 

बूलो .लस्‌.5दस्‌.शिझ. नम्‌.मख5 “.ल्त.बुर. चिर. मि. गतस |। 
लसू .क्यि. फ्यग्‌ गये. दपे. दर. छोस.क्यि. फ्यग.ग्यैडि. लम। 
फ्यगू.ग्य.छन्‌ .पो. अब्रस्‌.बु. दम्‌.छिग्‌. फ्यग.ग्य. गशन.दोन. ते। 
छोस .क्यि. फ्यगृ.ग्य. मन्‌.छद्॒‌. बस्तेन.पसृ. मथर.मि.अग्ो 
रो.दोगूस्‌. मूथर्‌.ल्हुझ. &ढु.इज्ि.बय.बि. स्क्योन्‌.दु. अग्यूर ।। 
खो.न.ञ्निद्‌.ल.' गज न्‌.पो. दब्पर्‌.मेद. रझूसोर. गशग | 
नेम्‌.तोंगू. जि.स्जंद्‌. शर्‌. यहु. ल्हुग.पठि.ज्गिद. ल. शर || 
द्रन.प. रड.सर्‌. प्रोल.नस्‌. द्रन्‌-मेद्‌. ल्हुग.प. ज्यद। 


२५(क). कायकोह 'अमृतवज्ञगीति” हिन्दी) १५५ 


३७. सहज ओऔ विपय में चंडिका बेंत इत्यादि, 
सत्य वाणी आत्मका तत्त्व औ योगभावना । 
सर्वे वस्तु सम ही (है) महामुद्रामें, 
कल्पना छाड़ि भावना अविकल्प क्‍यों होवे ।। 


३८- गुरु-भक्ति गुह्य विनय-संवर वहाँ निष्पन्न, 
बाहर-भीतर गुह्य-अभिषेक भिन्न-भिन्न लक्षण । 
कलश गद्य प्रज्ञा ग्रौ ज्ञान, भाव नि३चय वचनभेंद इत्यादि सब ।। 


२६. साधारण शक्ति से उत्पन्न मह!मुद्रा कोछू नसके,. / « 
अहो महामुद्रामें फल की आत्मा काय-वाक्‌-चित्तवाले से । 
सो भी फल सार-अर्थमें उपपत्ति से ऋजु झ्रौ निश्चित अर्थ नहीं, 
मार्ग औ फल-सार झौ सब रससंग्रह । 











४०. महायान, अनुत्तर वस्तु श्री यानोंके, विशेष सवके सारभूतसे गुह्य अनुत्तर । 
महामुद्रा निश्चयका लक्षण ही (हे), 
स्मृति-विस्मृति अद्वय से उत्पन्न नहीं (है) ॥। 


४१. बुद्धिसे परे हो खसम क्यों ना रहे, कमंमुद्रा दुप्टान्त धर्ममुद्रा का मार्ग । 
महामुद्रा फल सद्गचन मुद्रा परार्थ (हे) 
धममुद्रा यावत्‌ संवनस अन्त न होइ॥ ! 


४२. आशा-शंका अन्तच्युत संकर' का दोष होइ, 
तत्व का परिपक्ष भेद नहीं स्व-श्रंगूलि रख । 


विकल्‍प जितना भी उगे म॒क्‍त में उग, | 
स्मृति स्वभ्मि में मक्‍त हो तो विस्मति मक्‍त ही ॥ 


३० भीड़, सिश्वण । 
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५ (ख), कायकोश “अमृतवज्ञगीति' (भोट) 


गहू. यहू. लोछस्‌. स्प्योद. स्तऊ.बर्‌. शंस्‌. शिकू. द्रनू.मेदु. गूसोस्‌ ॥ 
रझू.बशिन्‌. ज।मस्‌.व्यिद. स्क्‍ये.मेद्‌. दगू.तु.ल्दन्‌। 

कुनू.ल. ख्यब्‌",चिहू. बब्‌. छु.ल्त-बुर. गूनस्‌ ॥ 

ग्युन्‌.मि.छुद्‌.पि. धब्‌.छु. ल्त.बु. दक। 


. मर्‌मे.ल्तर. गूसल. रहू.रिग्‌. व्यकू-छुब.सेमस्‌ ।। 


अगोग्‌.प.मेद्‌.बशिन्‌. द्रन्‌.रिगू. रझू.गिस्‌. स्तोझू। 
यझू-दग खो .न.छ्लिदृ. नि. गरू. श॑ .न।। 

ग्शन्‌.योद्‌. (प.) न. कुन्‌.ग्यिस. मथोझ-बर्‌ . रिग्स। 
रहू.ल. योद्‌. क्यहू, ल्कोग.गयुर. बूल.मडि.शल्‌.।। 
सेमस्‌.ज्लिद. सछस्‌.ग्येस.खो.न.ज्यिद. यिन्‌. ते। 

द्रन .पस्‌. बस्‍लद्‌.चिहू. दे.ज्यिद. गशन्‌.दु. बतेंगस।। 
सझ्स .ग्येस. यिन्‌.फ्यिर. योन.तन्‌. गरू. शे. न। 


योन्‌.तन्‌. रस. दझकू. दकर्‌.पो. ल्त.बु. स्ते।॥। 
खो.न.व्निद्‌.क्यि. योन्‌.तन्‌. फ्यग.ग्येछे । 

ढो.बो. योन्‌.तन्‌. सो.सो. म.य्नि. थ.दद्‌. मिन्‌॥। 
फ्यग्‌.ग्ये.छे. दझू. ब॒ज्षि.ब.ल.सोग्स. कुन्‌। 
योन्‌.तन्‌. सो.सो. म.यिन्‌. थ.दद्‌. मिन्‌।। 
द्रनू.मेद, योन्‌.तन्‌-ग्ये.मछो. म.5गुल्‌.बर्‌ । 

द्रन.पर्‌. मि.अ्युर्‌. छू.यि. दुब5.लंबूस्‌. मेद्‌ ।। 
स्कये.मेद. योन्‌.तन्‌. मि.अ्यर्‌. ब्रगू.दकदद्व । 
ब्रगू-च. ग्रग.चम्‌. जेंस. सु. 5न्नहू.ब. मेंद्‌।। 
बलो.यि.5८दस्‌.शिकहू. युल.दु. म-्युर. प। 

फ्यग्‌ .र्य.छेन्‌.पो$डि. योन्‌. तन्‌. नम्‌.मुख5.5द्र ।। 
द्रनूप. सेमस्‌-चचन्‌. सेमस्‌.लस्‌.व्युछ.व. यिन्‌। 
दे.फ्पिर्‌. स्तोझ.प. गशन्‌.नस्‌. बूचल्‌. मि.द्गोस्‌ ॥ 
ब॒शि.रु. सनक. यहझ्ू. गूचिगू.गि. योन्‌.तन्‌. नि। 


५(क). कायकोश अमृतवज्ञगीति' (हिन्दी) १५७ 


४३. जो भी संभोग भासना जानि विस्मृति पोधे, 
स्वभाव तुल्य ही अज शुद्ध (होना) युक्त । 
सवंत्र व्याप्त निझचिर जल जिमि रहें, 
भरी अविच्छिन्ष स्रोत निश्चेर जल जिमि।। 


४४. दीप जिमि प्रकाश स्वसंवद्य बोधिचित्त, 
अनिरुद्ध सी स्मृतिवंदना स्वतः शुन्य। 
सभ्यक्‌ तत्त्वमें जो आसकत, अन्य होवे तो सबका देखना युवत ।। 





४५. अपनेमें होवे तो परोक्ष गुरु-मुख, चित्त ही बुद्ध तत्त्व हैं । 
स्मृति से कलुषित सोई अन्यत्र परीक्षा कर, 
बुद्ध है, इसलिए जिस गुणमें आसक्त होवे ॥। 


४६. गुण दवेत पट-सा है, तत्त्व का गुण महामुद्रा हैं । 
भाव गृण प्रत्येक का भिन्न नहीं, महामुद्रा औ चतुर्थ आदि सब ।' 


४७. गुण प्रत्येक नहीं भिन्न नहीं, स्मृतिहीन गुण सागर अचल । 
स्मृति में अविकृत जलकी तरंग नहीं, ु 
अनुत्पन्न गुण अविकृषत शैल सदुश (है) । 


४८. शिला ख्याति मात्र (से) अनुसरे नहीं, बुद्धि से परे विषयमें हुआ नहीं । 
महामुद्राका गुण गगन-सम, स्मृति प्राणीक चित्तसे संभूत नहीं ॥ 


४९. प्रतः शून्यता को अन्यत्र खोजिए, चारमें भासे तो भी एकका गुण । 
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५४(ख). कायकोदश “अमतवज्ञयगीति' (भोट) 


फ्यग्‌.ग्ये.ब्शि.रु. सनक .ब. चि.फ्यिर. मछतन्‌॥ . 
गोझू.गि. ख्यद्‌ू.पर्‌. दग्‌.गि. बशि.रु. व्युक। 
फ्यग्‌.ग्ये.छ न्‌.पो. ग्सुम्‌.दु. तोंगू. मि.व्येद्‌ ।। 
गरूल. मि.गूनस्‌, छंगूस्‌. प. मेद्‌.पर्‌. स्प्योद। 
मे.तोंग्‌. स्त्रकनच. स्त्रक.मस्‌. 5थुझू.दद.5द्र ।। 
सो.सोर्‌. तॉंगू.पडि. ये.शेस. थबस्‌. यिन्‌. ते। 
रो. दकू. फ्रदू.न. रो.ल. शेन्‌.प. मेंद्‌ ॥ 
दे.ल्तर्‌. कुन्‌.ग्यिस्‌. शेस्‌.पर्‌.धगयुर. म. यिन्‌। 
स्जिहू.पोडि. दोन्‌.ग्यि. अपगलनोदद्गग. ख्यब.मोद्‌. क्यूझ।। 
अ्यो.व. द्रन्‌.पस्‌. बचिछस.ते. पद्‌.त्रडि. ख्रिन्‌। 
सेमस्‌.लस्‌. द्वनू.प. ब्युक.फ्यिर्‌. अर्थ लू.पडि. ग्यू ॥ 
यिद्‌.ल. मि.व्येद. शेस्‌.न. सछस.र्ग यस्‌. डिविद्‌ । 
अ्थूलू.प. दे.ल. थबस्‌. दर. शेसू.रब्‌. मेंद ॥ 


कक 


वबये.हो. द्व्येर.मेदु. शेस. न. थबस.मछोगू. दे.खो.न। 


५. सहज, महामुद्रा 
सहझ्सू.ग्‌ यस्‌. समस.चन्‌. छोसू.नेमस्‌. थमस्‌.चद्‌.कुन्‌। 
रझू.गिस्‌. सेमूस्‌. ज्थिदू. दग्‌.दझू. ल्हन्‌.चिग्‌. स्क्‍्येस्‌. । 
यिद्‌.ल. मि. व्यद्‌ु. यिद्‌.ल. स्क्‍्येस्‌.चम्‌. न॥। 
द्रनू पडि. स्नझ.ब. नुव्‌. स्ते. बदेन. बर्जुन, मेद। 
दे.फ्यिर्‌. दे.व्यिदु. खो.न्डि. युलू.” म. यिन्‌॥। 


 द्पेर.न. मिग्‌.गि. युल्‌दु. स्प्र, मि. स्नझू। 


* 


नेम्‌.पर्‌.मि.तोंगू. तोंगू.पडि. युलू. म. यिन्‌॥ 
स्तोहझू.पडि. क्येंन्‌.ग्यिस्‌. द्रन्‌.प. गूसलू-चम्‌. न। 
द्रन्‌.पडि. स्‍्तझ.व. नुब.नस्‌. मथोरू. व.मेद्‌ ।। 
ये.शेस. $न्‌. लोझ. स्कुगूस्‌. पर्‌. मि.अयुर. ते। 
मद्देन.प.ल. 5न्‌.लोहू.ल्कुगूस.ग्यु. मेद्‌ *. ।। 
बेमस्‌.पो.ल.सोगूस्‌. थ.स्थद्‌. कुन्‌.दहू.बल्‌ । 


५(क). कायक्रोश अम्ृतवज्ञगोति' (हिन्दी) 2५६ 


चार मुद्रामें भासित क्‍यों लखे, आगेक चारों विशेषों में संभूत .।। 


५०. महामुद्रा तीनमें नहीं समझे, जहाँ न रहे निष्काम आचरे । 
मक्खीके पुष्प मधु पीने जैसा, प्रत्येकर्मे कल्पना-ज्ञान उपाय हैं ॥। 


५९१. रसमें संसग हो पर रसमें आसक्ति नहीं, तेसे सबसे ज्ञान होता नहीं । 
सार अर्थ के छ गति व्याप्त होने पर भी, गति स्मृतिस बद्ध पत्रका कीट !। 


५२. चित्तसे स्मृति संभव होनेसे भ्रान्ति का कारण, 
अमनसिकार जाने तो बुद्ध ही (हैं) । 
' ' उस श्रान्तिमें उपाय ओऔ प्रज्ञा नहीं, 
अहो अभेद जाने तो उत्तम उपाय सोई ॥ 


५. सहज चित्त; महामुद्रा 
५३. बुद्ध प्राणी सारे धर्म सब, स्वयं शुद्ध सहज (यह) चित्त ही। 
अमनसिकार मनर्मे उत्पन्न मात्र यदि, 
स्मृति-आभास अस्त होइ सत्य श्री भिथ्या नहीं |। 


श४. अत : सोई उसका विषय नहीं, ज॑से चक्षुके विषय में शब्द नहीं भास । 
। अविकल्प कल्पनाका विषय नहीं, 
शन्यताके प्रत्ययसे स्मृति मात्र प्रकाश यदि ।॥। 


५५. स्मृति-आभास अस्त होनेसे न दीखे, 'ज्ञान बधिर-अच्च-मूक ना होइ । 
न-स्मृतिमें बधिर-अ्रंध-मृक कारण नहीं, जड़ आदि सर्वव्यवहार-रहित ॥। 


१६० 


४६. 


पूछ. 


शप 


५505 


६१. 


६२. 


५ (क) .. कायकोश अमृतवज्ञगीति' (भोद) 


स्नझू.ब. नुब्‌. चेसू. बूय.बडि. थ.स्ञद्‌ृ. नि।। 
द्रतू.प. फ्यस्‌. ते. द्वन्‌. मेद्‌. गूसोस्‌.सु. स्पुझस. । 
दें. व्थिद्‌. स्क्‍ये.मेंदु. बलो.लस्‌.धदस्‌. प. नि।। 
द्रन.प.मेदु. दकू. स्क्‍ये.मेंद्‌. ये. शेस्‌. मेर .। 


गसुझू.र्ज तन्‌. बस्नेग्स. सुब्यकझुस. बुलो.लस्‌.5दस्‌. फुल .बस्‌ 
स्मोन्‌. लम्‌. दुवहू.गिस्‌. स्क्‍ये.ब. फ्यिस्‌. मि. बस्य द.। 
दे.फ्यिर्‌. फ्यग्‌.ग्ये छेन्‌.पो. स्कोन. सोहझू. ल॥। 

सु.ल. मि.बतेंन. गझू.ल. रग्‌. म.लुस्‌। 


छुल. श्‌गूस. दझू. छोग्स. दुु. स्‌. अम्येद्‌. ब्येद्‌ ॥। 
रिगू.बयेद्‌. ग्रोड.ख्येर. दुक्रोग.प. दग्‌.दझ. मछुछस. । 
फ्यगू-ग्ये.छेन्‌.पो. रझू.लस्‌. गूशुन्‌.मेद. फ्यिर्‌॥। 

मुछोद्‌. जुस्‌. द्वन्‌.प. मूप्रोनू. दर. मुछोद्‌. गूनस्‌. रझू.शेस्‌. पस्‌। 


« मछोद्‌.प. रझू.गि. द्वन्‌.प.मेदु. ल. मछोद ॥। 


बूलो. लस्‌.5दस्‌.क्यि. स्क्‍ये. मेंदु. छोगूस.ल. रोल। 
फ्यगू.ग्ये छेन्‌.पो. गृशुन्‌.ल. मि.ल्तोस्‌.फ्यिर्‌.।॥। 
ब्स्गोम्‌.व्य. रझू.ल. स्गोम्‌.ब्येद्‌. रछू.गि. सेमस्‌.। 


बूलो.5दूसू. रझू.ल. दूमिग्स्‌.प.ज्विद्‌.दहू.ब्ल्‌" ॥ 

दे.व्मिद्‌. अअस्‌.बु.यिन्‌.फ्यिर्‌. गशन्‌.ल. रग्‌.म.लुस॒. । 
ब्स्गोम्‌.बस्मुब. स्कगूसू. ब्सलस्‌. रहू.गि. सेमूस्‌. यिन्‌ ते। 
यि.दम्‌. लह. दकू. रझू.गि. सेमूस्‌. यिन्‌.पस |। 

दे.फ्यिर्‌. मूख5.5ग्रो. लुझ. स्तोन्‌. ल.सोगूस. रझू.गि. सेमस। 
सेमूसू. नि. द्वन.प. चिर. (यछझ) स्नझू.बर्‌. स्तोन्‌ ॥। ः 
म.द्रतू. (प.) ल. थमस्‌.चद्‌. दूमिग्स्‌.सु. मेद्‌। 
फ्यग्‌.ग्ये.छेन्‌ू.पो . रझू.लस्‌. ग्शन्‌.मेद्‌.फ्यिर ॥ 

सड्स्‌ ग्येस. छोस्‌. दझू. दगे.ढुन्‌. ल.सोगूस्‌. ते। 
फ्‌. म. दूकोन्‌-मुछोग्‌. रझूबुशिन्‌. व्यह.छुब्‌ सेमस्‌ ॥। 
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१(ख). कायकोश “अमृतवज्ञगीति” (हिन्दी) १६१ 


आभास अस्त (हे) इसीका व्यवहार, 
स्मृति स मुद्रित विस्मृत प्रत्यय-राशि। 
सोई अज बुद्धिसे परे, स्मृतिहीन औ अज ज्ञान अग्निसे 


ध।रणी-घर होम-घोष बुद्धि से परे अचं॑ना 
अधिष्ठानवद उत्पन्न पीछे असंतान । 
अतः महामुद्रा पूव गतिम, किसीको न आलंब कहीं ना अधीन ॥। 


जलवास समाज झ्ौ भोज करे, वंद नगर दहना (?) तल्य। 
महामुद्रा अपनस पर नहीं जो 


पूजाद्वव्य स्मरण दीप झी पृज्य स्वयं जानि॥ 


पूजा अपनी विस्मृतिमें पूज, बुद्धिसे परे के अजन्मा समाजमें ललित। 
महामुद्रा अन्यत्र न देखे अतः, भाव अपनेमें भावनीय अपना चित्त ॥ 


बुद्धिसे परे अपनेमों निरालंब, सोई फल होनेसे दूसरेक न अधीन । 


भावना साधन मंत्र जप अपना चित्त, ओ इष्टदेव अपना चित्त है॥ 


अत: डाकिनी व्याकरण इत्यादि अपना चित्त, 
चित्त स्मृति क्‍यों भासित बता देइ । 
अ-स्मृतिम सब आलंबन में नहीं, महामुद्रा अपनेसे पर ना होवे ॥ 


बुद्ध धर्म संघ इत्यादि, माता पिता रत्न स्वभाव बोधिचित्त (है)। 
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५(क). कायकोश अम्ृतवज्यगोति (भोट) 


मूछोद्‌. दझू. बज्मेन. बुकुर.बयस्‌. न. द्वनू.पढि. ग्यू । 
थ.दद्‌. मद. न. स्क्‍ये.मेद. रझू.सर्‌. ग्रोल।। 


: बूलो.लस्‌.* 5दस्‌.न. ब्य. दकू. मि.ब्य. मेंद्‌। 


सड्स ग्येस. सेमस्‌-चन्‌. मूछोन्‌.छल्‌. सो.सो. यकू।॥। 
ल्हन्‌.चिग.दग्‌.तु . स्क्‍येस्‌. ते. र्गि.म. रिग । 


 गझू.शिग्‌. स्नहझू. यह. द्वनू.पर्‌. मि.तोग.न ॥ 


सेमूस्‌.-चन्‌. डिद्‌. नि. 5ब्रसू.बु. स्वये.ब. मेद्‌ । 
गहू.शिग्‌. मि.स्नकू. द्रन.पर्‌. तोगच . न।। 

संड्स्‌ ग्येस, जिद" वयझू. खम्‌स्‌.गुसुम्‌. &खोर्‌.बडि. ग्यू। 
गझू.शिग्‌. द्वनू.मेद. यिदु.ल. 5छछू.व्येद. चि।। 


सेम्स्‌-चन्‌. स्नह. यझू. सडस स्येसु. दगू. दझ, मछुझ। 
गहू.शिग्‌. द्रनू.प. सछस्‌.ग्येस. तंग्स्‌.5दोद. न॥। 
सड्स्‌.ग्येस. स्नझू. -(ब.) सेमस्‌.चन्‌. ख्यद्‌.पर्‌.मेद्‌ । 

देसू.न. सस्‍्नझू.' बतगूस्‌. गज्यिस्‌. ल. बूतेग्‌. तु. मेद्‌. दे. पोर्‌ ॥ 
बोर. यह. रझू.लसू. गशन्‌.मेंद्‌. अ्यो. ग्युन. 5छद्‌। द 
रझू.लस्‌. योद्‌.स्ज्मम्‌. तोंगू.गि. द्रनू.पस्‌. बस्‍लक।। 

सस्‍्नहू.ब. गूसल्‌.ल. मि.तोंगू. म. श न्‌. सेमस्‌ । 

दे.फ्यिर्‌. योदू. दहू. मेद्‌. पडि. तोंगू. प. ग्ज्यिस्‌. बल. ते।॥। 


ग्‌व्गू गू. मर्‌. गूनस. न. गहू.* ल्तर्‌. ब्यस्‌. क्यझ. बूदे। 


द्रन.प. $द्‌.ग्सल्‌.5ज़िन्‌ .पडि. स्व्निझ-पो.चन्‌ । 
श न्‌.प.ग्ज्सिसू.दझू.बल्‌. ते. रझू.ब॒शिन्‌ .गज्म्‌ गू.मर्‌. गशग ॥। 
देस.न. फ्यग्‌.ग्ये.छेन्‌.पो. सुझू-दू. रब्‌.ध्जुग्‌. स्ते। 


, द्रन.प. द्वन.में दु. स्क्‍ये.मेद. सुझ-दु. ज्जुग ॥ 


द्रन.मेद. मि.तोंगू.प.यि. रझू.बूणिन. दक.। 
तेंन.ब्रेल' . गूलो.बुर्‌. स्क्‍्ये.ब्ि. द्वनू.प.गज्यिस्‌. ॥। 
सक्‍ये.ब.मेद्‌.पडि. दकू. दु. रो.गूचिगू.फ्यिर्‌। 
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५(ख) . कंप्रकोश् 'अमृतवज्ञगीति! (हिन्दी) १६३ 


पूजा झ उपासना करे तो, स्मृतिका कारण, 
भेद नहीं उत्पत्ति' नहीं तो स्वभूमिमें मुक्त । 


बुद्धिसे परे हो तो क्रिया अ-क्रिया नहीं, 
बुद्ध (श्र) प्राणी के लखने का ढंग पृथक्‌-पृथक्‌ भीः। 
शुद्ध सहजम जनमी विद्या अविद्या, जो भासे भी स्मृतिर्में न अवबोधित यदि।॥। 


प्राणी ही फल उत्पन्न नहीं, जो न भास भी स्मृतिर्मे अवबोधित यदि । 
बुद्ध ही त्रिधातु संमारका कारण, जो विस्मृति (सो) मनमें धारिये क्‍या ॥। 


प्राणी भासे भी शुद्ध बद्ध (कं) तुल्य, जो स्मृति बुद्ध समझा चाहे तो । 
बुद्ध भासे भी प्राणी से विशेष नहीं, 
अतः: आभास परीक्षा दोनोंमें निरूपण नहीं उसे छोड़ ।। 


छोड़ा भी अपनेसे पर नहीं जग प्रवाह टूटे, 
अपनेसे हे चिन्ता कल्पनाकी स्मृति से ले। 
आभास प्रक्रटर्मे अविकल्प अमन्द चित्त, 
अत: भाव-अभाव दोनों कल्पना से रहित ।। 


निजम रहे तो जसे करा भी सुख, स्मृति आभास्वर धारी सारवान्‌ । 
आसक्ति दतरहित स्वभाव निजमें थाप, अत: महा मुद्रा युगम प्रविष्ट (हें) ॥। 


स्मृति विस्मृति अजन्मा युगर्में उतरे, औ विस्मृति अविकल्पका स्वभाव । 
प्रत्यय अकस्मात्‌ उत्पन्न दो स्मृति, उत्पत्ति विना साथमें एकरसके कारण |॥ 
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७२. 


५(क). कायकोश 'अमृतवज्ञगीति' (भोट) 
६. त्रिकाय, त्रिमुद्रा 


देस.त. स्क्ये. दहु. स्क्े.व. बलो.लस्‌.5दस्‌ ।। 
&द.गसल्‌.स्तोक. दकू. सुरूदु. अजुग. ल.सोग्स.। 
म.बचोस्‌. म.बयस्‌. स्क्‍ये.मेद. रझू.सर्‌. ग्रोल्‌ ॥। 
दे.ल. स्कु.गमुम. छोस.स्कु. लोड्स.स्कु. दझुू। 


: स्न.छीगूस्‌. स्तझू.व. स्प्रुलस्कु. शंस.सु. बशद ।।_ 


गूञ्‌ गू.म. डोगो.बो.जििद्‌.क्यि. स्कु. यिन्‌. ते। 
स्व्विछ.जें. स्तोहझ. दह. दुत्येर्‌.मेद. स्क्‍ये.ब.मेद ।। 


: ि,लस्‌ विय. फ्यग्‌.ग्यल. बूर्तेन. व्यमस.म्योझू. नि। 
७१. 


बूचोस्‌.म.यिन्‌.फ्यिर्‌. क्येंन.गिय. स्तोबूस्‌.लस्‌. ब्युझ।। 
गृशन्‌.ल. ल्तोसू.फ्यिर. खो.न.जिदु. म. यिन्‌। 
छोस्‌.क्यि. फ्यगू.ग्यं. बचोस्‌”. मे. म.यिन्‌. क्यछू॥ 
अमूस्‌.सु.म्योझ.वस्‌. म.ग्रुव. व्यिदु. मि. मथोझू। 
फ्यग्‌.ग्ये.छेन्‌.पो. अमूस्‌.सु म्योझू. अग्युर. न।। 

द्रनू.प. स्न.छुगूस्‌. स्क्‍ये.ब.मेद्‌.पर्‌. शेस्‌. । 

दुकस्‌ .पोर्‌.स्तकू.ब. डगे.बो.व्यिद्‌.क्यिस्‌. स्तोझू॥ 
सेमस्‌.चन्‌. स्क्‍्ये.ब.मेद. दरू. दुब्येर.मेद. दोन। 
स्विड.जें. थबस्‌.क्यिस्‌.” मछीोन्‌.व्य. दपे.यिस. बस्तन। 
सस्‍्न.छगूस्‌.स्नक. यरू. बलो.८स. यल. मि.गयो। 
बदगू.व्यिद्‌. नेल्‌.ध््योर्‌. दे.जिद्‌. तंग्‌.तु. बल्त॥ 
स्प्योद.लम्‌. थमृस्‌-चद. फ्यग.ग्य.छे.ल. गनस। 
दूकस्‌.पोडि. गूनस्‌.लुग्स्‌. स्क्‍ये.मेद. डकू.दु. गशग।। 
लुक.गि. क्येंन्‌.बचस्‌. गूृय.मछो. दर. बलते.। 

दूब$. लबूस्‌. छ.यि. गूज्य र्‌.म. गूलो.बुर्‌.स्क्ये ।। 
दे.व्निद्‌. ग्ये.मुछी.दग्‌. दर. दब्पेर.मेद. दो! 
द्रन.पस्‌. क्‍्यन्‌. व्यस्‌. तोगू.प. गलो.बर. स्कक्‍ये।॥। 
दे.जििदू. स्डर्‌.ग्यि, द्रनू.प.मेद. दझू. नि! 
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५(ख) . कायकोश “अमृतवज्ञगीति' (हिन्दी) १६५ 
६ त्रिकाय, त्रिमुद्रा 


अतः उत्पन्न औ उत्पत्ति बुद्धि से परे (हें), 
आभास शुन्य औ योगमें उतार इत्यादि । 
अमथित॒ अकृत अज स्व-भूमिमें मुचे, 
तहाँ त्रिकाय धर्मंकाय औ संभोगकाय ।। 


- नाना भासित निर्माणकाय इति कहिये, निज स्वभाव ही का क.य हैं । 


करुण। शून्यता भिन्न उत्पन्न नहीं, कमंमुद्राक आश्रय से अनुभव ॥। 


अमथित होने से प्रत्ययक बलसे हुई, दूसरेकी अपेक्षासे तत्त्व नहीं (है) । 
धमंमुद्रा अपक्व नहीं भी, अनुभवर्स असिद्ध नहीं दीखे ।। 


महामुद्रा अनुभूत हो तो, नाना स्मृति की उत्पत्ति का न होना जाने । 
वस्तृके-प्रतिभास भावही से शून्य, प्राणी अनुत्पत्ति अभेदके अथे । 


करुणा उपायसे लख दुष्टान्तसे दिखावे, 


नाना प्रतिमास भी बुद्धिसे परे विषय अचल । 
आत्मा ही योगी वही सदा देखे, सारा चर्यामार्ग महामुद्रामें रहे ।। 


वस्तुकी व्यवस्था अज हंसमें थापे, पवनके प्रत्यय के साथ सागरस्वच्छ में ॥। 
वेला पानीकी तरंग अकस्मात्‌ जनमे, सोई शुद्धसे सागर भिन्न नहीं ।। 


स्मृतिप्रत्यय कृत कल्पना अवस्म,त्‌ जनमै, झ्ौ सोई पू्वकी स्मृति नहीं । 


१६६ 
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५(क). कायकोश “अमृतवज्ञगीति! (भोट) 


स्कये.मेदु. बलो.5दस्‌.दग्‌.गिस्‌. मूछर्‌. मछझस.ते॥। 

दे.्तर्‌. फ्यग.ग्ये.छे.ल. स्क्‍पेस्‌.प. स्ऊर्‌.मेद्‌. बशिन्‌। 
फ्यिस्‌. क्यहू!. क्येंन्‌.ग्यि. स्तोबस्‌-वियस्‌. स्क्‍येस्‌.ख्रिदु. क्यू |। 
स्ये.ब.मेद्‌.प. दे.दग्‌. दब्पर्‌मेद्‌. दो। 

गूसुगूस.चन्‌. म.यिन्‌. कुन्‌.ल.र्ुयब्‌.प. दझकू।। 

मि.उयुर्‌वब. दझुू. दुसू.नेमूस. थमस्‌.चद्‌.प७। 
नम्‌.म्ख5.ल्‍्त.बुर्‌. स्क्‍्ये.उगग्‌.मेद्‌.प. दकु ॥ 

थग्‌.प. स्प्रुल.बूसुझ. स्पुल्‌.व्यि. स्तोकझ, प. दझुक। 

छोस्‌ .स्कु. स्पुल.स्कु. लोझस.स्कु. स्प्रुलस्कु. दब्येर्‌.मेद्‌. दे ।। 
डढ्ो.बो.जिदू. नि. बलो.वि. युल्‌.लस्‌. <दस। 
फ्यग्‌.ग्ये.छेन्‌.पो. स्कृद.चिगू. मुझोन्‌. सछस.ग्येस. ।। 
दे.व्निद्‌ु. सेमस्‌.चन्‌. दोनू.दे. गसुगूस.स्क्रर. ब्यूझ। 
ग्यु.मथुन्‌. &श्रसृ.बु. नेम्‌.स्मिन्‌. अन्नस्‌.बु. दझ।॥। 
द्विम.मेद्‌.परि. 5न्नस.बु. गशन्‌.दोन्‌ ब्येद्‌। 

गो.5फरू. ख्यद्‌.पर्‌. बर्जोद्‌.लस्‌.धदस्‌. पर्‌. बृराद ॥। 

क्ये.हो. म.बचोस्‌. फ्यग्‌.ग्ये. बदे.ब.छे। 

द्रनु.मेद. क्लोझ.दु. रझू.दु. रझू. शर्‌.ब।। 

स्क्‍ये.मेदु. नम्‌.म्ख5.ल्‍्त.बुर्‌. ख्यब्‌ । 


. बूलो.लस .5दस्‌.पडि. दझू. ले. गनस।। 


स्नक.ब. स्प्रोस्‌.व्रल. बूदे.ब.छे। 
द्रन.मेद. चिर. यकू. नि. तोंगू.प। 
द्रन्‌ .प.स्त.छोग्स. सेमूस्‌.सु. गूसल्‌. ॥ 


७. सहज महासुख 


बतेगु, चिह. बूचल्‌. न. दूमिगूस्‌.सु. मेद्‌। 
स्क्‍्ये.ब.मेंद्‌.प.5ज़िन्‌.दरू.त्ल ॥ 


जिन्‌.दकू.बल्‌.बढि. ग्यू.ब. मेद्‌। 


द्रन.प. स्गयु.म. रझू.रिंगू. चम्‌ !? 


७६. 


9७9. 


५(ख) . कायकोश “झमृतवज्ञगोति' (हिन्दी) १६७ 


भ्रज शुद्ध बुद्धिसे परे आश्चर्य तुल्य, 
एसे महामुद्रा से उत्पन्न पहिले न जिमि ॥। 


बाहर भी प्रत्ययक बल जन्म भव भी,जन्म विना वे अभिन्न है । 
रूपी नहीं स्वंब्याप्त औ, अविकारी झ सर्व कालोंव/ला ।। 


गगन जिमि जन्म विरोधी नहीं, 
ओ्रो रज्जू (में) सर्प की धारणा सर्पकी शून्यता । 


धर्मकाय संभोगकाय निर्माणकाय अभिन्न, स्वभावत: बुद्धिके विषयसे पर । 


८. 


3€. 


८१. 


महामुद्रा क्षणिक पूर्व बुद्ध (है), सोई प्राणी क अर्थ रूप-कायमें होइ । 
कार्य शक्ति फल विपक्‍्व फल झौ, निर्मेल फल परक ऊथ करे।। 


कपाट विशेष वर्णनातीत कहिए, 3हो अपवव मुद्रा महारुख । 
विस्मृति वीचिमें स्वयं उगे, अजन्मा ख-सम जिमि व्यापी ॥ 


. बृढ्धिसे परे साथ रह, प्रतिभास निष्प्रपंच मह|सुख । 
विस्मृति भी क्‍यों अविकल्प, नाना स्मृति चिक्तमें प्रवाण ॥ 


७. सहज महासुख 


परख कर ढुढ़नेपर 5।नंबन नहीं, अनुत्पन्न धारणरहित । 
धारणरहित (जों सो) कारण नहीं, स्मृति माया स्वसंवंदन मात्र । 


१६८ 


८३. 


प४. 


८०५. 


८६. 


८७. 


प्८, 


५ (क). कायकोश “श्रमृतवज्ञगीति' (भोट) 


. स्थु.मेद. थर्‌.मेद्‌. द्रन्‌ू. मेद्‌. गूसलू। 


स्क्ये.मेंद्‌.दोन्‌.दम्‌. कुन्‌.गूसल्‌.वस्‌ ।। 

थम्‌स्‌.चद्‌. बूलो.लस्‌. 5दस्‌.पर्‌. स्तऊ। 

खम्‌स्‌ .गूसुम्‌. बूलो.5दस्‌. ये.शेस्‌. व्यिद्‌ ।। 

ल्हन्‌.चिग्‌ .स्क्येस्‌.प. दे.खो.न। 

द्रन.पडि. च॑.ब. म.लूस. थग.बचद्‌. दो ॥। 

द्रन्‌.मेद्‌. स्क्‍ये.ब.मेद्‌.पि. दुव्यिड्स्‌.ल. दूगोडः। 

दे. व्विदु. म.बचोस्‌. बलो.यि. युल्‌.लस्‌.5दस्‌ | 
द्रन्‌.रिग्‌.सेमस्‌.क्यि. र्‌हू.्बर्‌. व्वद्‌.दु. गूसल्‌ । 
ग्सल्‌.बस्‌. नंम्‌.तोंगू. अखोर्‌.बडि. ग्रोग्स्‌.सु. अगयुर्‌॥ 
थर्‌.वि. लम्‌. नि. खो.न.जिद्‌. शेस्‌.नस्‌ । 
रहू.धव्यूझ., जि.बशिन्‌. बूसम्‌.(प.)ब्रलू.ल. गूनस्‌।॥। 
द्रन.प. रहू.गसल्‌. दडगोस्‌.पोर्‌. ग्रुब.प. मेद्‌। 
बचोस्‌ .मेद्‌. दूगोड्स्‌.प. स्क्‍ये.मेद्‌. बूदे.छेनू. &दि।॥।. - 
मझोन्‌.सुम्‌.स्तछ-बस्‌. दोस्‌*.गूसुझ. गडझू.यढू. मेद्‌। 
दोन्‌.मेद्‌. युल्‌.दु. चिर्‌.यहू. मथोझू.ब. मेंद्‌ | 
तेंन.(प.)दहू.ब्ल्‌. स्‍लोब्‌.प. गझूु.यहू. मेंद्‌। 
गरू .ल. यिद्‌.ल. दब्यर्‌.मेद्‌. फ्यग.ग्ये.छे | 
मूछन्‌.मर्दि. द्वन्‌.स्न.छुगूस. जि.स्ञ्ंद्‌.प.। 

दे. ब्विद्‌. फ्यगू-ग्ये.छे.ल. दब्ये.ब.मेद ॥। 

तोगूस्‌. दकू. भि.तोंगूस. गृज्लि.ग. सो.सो.' मिन्‌.। 
तेंग.छद्‌. मूथ5.ल. मि.गूनस्‌. स्क्‍्योन्‌.दरू.ब्रल ।। 
रहझ.गि. दे.ज्विदु. तोग्स.न. ग्शन्‌.लस्‌. मिन्‌.। 
तेंनू.बत्रेल. म्य.डन्‌.5दस्‌.लम्‌. बृस्तन्‌.प.दकू. ।। 


८. मुद्रा, महामुद्रा 


स्कये.ब.मेंद्‌.पर्‌. तंग्स्‌.न. फ्यग.ग्ये.छे । 
दे,जिद्‌. मि.शेस्‌. लसू.क्यि. फ्यगू.ग्ये. दझू, ॥। 


५(ख).- कायकोश “अ्रमृतवज्मगौति” (हिन्दी ) १६६ 


८२. मायारहित मुक्तिरहित विस्मृति प्रकाश, अनुत्पन्न सव॑ परमार्थ प्रकाशनसे । 
सब बुद्धिसे परे हो भासे, त्रिधातु बुद्धिसे परे ज्ञान हीं 


८३- सहज तत्त्व (हे), स्मृति-मूल अगेप रज्जु कार्ट । 
स्मृतिरहित अजन्मा घातु में हँसे, सोई अपवब बृद्धि-विषयसे परे ;। 


८४. स्मृति वेदक चित्त स्वयं ज्वालाहीमें प्रकाश, 
प्रकाशनस विकल्प संसार का सखा होब । 
मोक्ष-मार्ग सोई जानि, स्वयंभ्‌ जिमि चिन्ता विना रह ।। 


८५, स्मृति स्वयंप्रकाशक वरतु रि्द्धि नही अप्दव <'इय 3ज महासूख। 
प्रत्यक्ष प्रतिभाससे पाश्व धरनेकों कुछ भी नहीं, 
अर्थहीन विषयर्मं कहीं भी देखनेको नहीं ।। 


८६, आश्रयहीनसे सीखना कुछ भी नहीं, जहाँ मनमें अभेद महामुद्रा । 


निमित्तकीं जितनी नाना स्मृति, सोई महामुद्रा में भेद नहीं । 


क्् 


८७. कल्पना अकल्पना दोनों पृथक नहीं 


नित्य औ उच्छद अन्तमोें न रहे निर्दोष । 
अपने सोई कल्पना करे तो अन्यसे नहीं, झऔ आश्रयसंबंधी निर्वाण-मार्ग - 


कहिये ॥॥ 
८. मुद्रा, महामुद्रा 


प्र८. अनुत्पन्न समझ तो महामुद्रा, सोई न जान (तो) कमंमुद्रा । 


१७० 


८६. 


6०, 


है 


€२. 


€ ३. 


५(क). कायकोश “अमृतवज्ञगीति' (भोट) 


दम्‌.छिंग. छोस्‌.ल.सोगूस्‌.प. बू्चोल्‌. 5दोद्‌. प। 
दे .ज्यिद्‌. मछ न्‌.बडि. द्पे.चम्‌. दोन्‌. मि.नुस्‌ ।। 


गूसुझू.5जिन्‌. ब्र॒ल्‌.बढठि. फ्यग्‌.ग्ये.छे. बतन्‌.प.। 
शेस्‌. प. रझू.लुगूससो.म. ज्िदू.ल. ब्युछ :। 
5दोद्‌.मेद्‌. रहू.बशन्‌. ग्व्य्‌ गू.मडि. डे.बोर्‌.गूनस। 
थ.म.ल्‌. स्नहू.बडि. शेस्‌.प. 5दि.व्यिदु. बलो ।। 


यिन्‌.मिन्‌ द्वन्‌.परि. सेमूस.ल. रझू .गशन्‌. यिन्‌। 
यिद्‌.छेस्‌. रिन्‌.छेत्‌. गूदमस्‌.ड्गू. सिद्‌.बशिन्‌. ग्तेर्‌॥ 
यिद्‌.ल. व्य. दकू, मि.व्य. मेंद्‌.पर्‌. गशग। 

रहझू.रिग्‌. फ्यग्‌.ग्येछेत्‌.पो. ज्विद. यिन्‌.पस्‌. ॥। 


फ्यग्‌ गये .छेत्‌.पो .व्विदु.ल. ज्विद्‌.क्यिस्‌. बस्तन। 
द्रन.प.स्न.छग्स्‌.दोन्‌ू.ल. सेमूस्‌. म.5जुग ।। 
फ्यि.नझू.ब्ल्‌ .दस्‌. चेःदू.मेद. फ्यग.स्ये. दझ। 
फ्यग्‌.ग्ये.छेत्‌.पो. ख्रोगू.ल्दन्‌. 5दोद्‌.प. मेंद्‌ ॥। 


दोद्‌.प. व्यूझ.न. दे.यहू. द्वनू.पि. ग्यू। 

रझू. (गि.) समस्‌. ( प. ) फ्यग्‌.स्ये.छेन्‌ गो. ल ।। 

द्रनू. दक, मद्धतू. थ.दद्‌. स्क्‍ये.व. मेद्‌। 

स्थल. दझकू. म.धख् लू. बूलो.यि. युल.लस्‌. 5दस्‌ ॥ 
द्रन.प5. श॒न्‌. तोगू.वर्तंस.पस्‌. इखोर्‌.बडि. ग्यु। 
$द्‌.ग्सल्‌ श फ्यग्‌ .स्ये . गज गू.मडि. डोो-बो. ञ्निद्‌ | 
गहझू.यहू. श्ययुर्‌मेद्‌. व्यकू.छुब्‌सेमस्‌. स.गूचिग। 
खो.न.ज्यिद्‌.ल. गूसुझ.5डजिन्‌. डोो.बो.बल. | 


४. स्नहझू.ब्‌.दोन्‌.ल्‍दन्‌. ये.शेस्‌. ज्विद्‌.दु. मथोडः। 


वसम्‌.पस्‌. बतेंगूस्‌.पस्‌. द्रन्‌.पडि. छोगूस्‌.सु. ग्यूस ॥ 
स्नऊ.व. स्वये.व. लोग्‌.पडि. स्तोबस्‌.क्यिस. मथोरू' | 
द्रन.प. द्वन.मेद्‌ु. दझ.ल. शेस्‌.उजुगू. प।॥ 


८€. 
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५(ख)., कायकोश 'अमृतवज्ञगीति' (हिन्दी) १७१ 


सद्वचन धर्म इत्यादि अभ्यशस को इच्छा 


सोई परखनेक दुष्टान्त मात्र के अर्थ असमर्थ ॥। 


ग्रहण-धारण-रहित मह्‌/मुद्रा-आश्रय, ज्ञान स्व-सर्यादा। अभिनव ही में होवे। 
इच्छा विना स्व-पर अपने ही भाव म॑ रहे 
मुदु प्रतिभासी ज्ञान(ह)यही बुद्धि 


ह-नहीं स्मृतिक चित्तम स्व-पर ह, 
आस्था रत्न अववादवचन चिन्ता (मणि) कोश । 


मनसिका र श्रो अमनसिकार अभाव मे राख, स्वसंवद्य महामुद्रा ही होनसे । 


महाम॒द्रा हीके समीप से आदंश, नाना स्मृतिक अर्थ चित्त न प्रविश । 
बाहर भीतर विना निरविवाद मुद्रा ओ, महामुद्रा प्राणी (की) इच्छा नहीं ।। 


इच्छा हो तो सो भी स्मृति-हेतु, स्वर-चित्त महामुद्रा में ॥ 
स्मृति श्रौ विस्मृति का भेद उपज नहीं न 
अ्म आओ अंभश्रम बुद्धिके विषयस परे (हें)।। 


स्मृति आसक्ति कल्पना तकंदपंस संसार-कारण, 
आभास्वर मुद्रा (है) निज' स्वभाव ही ।। 
जो भी निविकार बोधिसत्त्वभूमि एक, | 
तत्त्व (है) धारण-ग्रहण (स्व) भाव-रहित ॥। 


प्रतिभासी अर्थवाला ज्ञानहीम दीख, 
चिन्तनसे परीक्षासे स्मृतिसमूहमें कारण ! 
प्रतिभासना जन्म मिथ्याबलस दीख, स्मृति-विस्मृति के साथ ज्ञान प्रवेश ॥। 


१७२ ५(क). कायकोश 'अमृतवज्ञयगीति! (भोट) 


६५. लुसू. दकू. यिद्‌.क्यिस. वद्‌. क्‍्यहू. द्वन्‌.ग्यु.मेद । 
ग्ज्सिस्‌.सु.मेद्‌ न. $खोर्‌.बडि. रझूबशिन्‌. मेद्‌॥। 
द्रनप. सन. छोगूस्‌. अर्ग्यू.बडि. रझू.बशिन्‌. 5दि। 

]£ स्न.च्‌ .डि. फ्यग्‌.स्ये.दग्‌.ल. ये.नस्‌. मेद ॥। 


६६. देसू.न. फ्यग्‌-ग्ये.छेन्‌.पो. बूसम्‌.मेद. बलझ. दोर्‌*. गशग । 
क्ये.हो. नझू. (ब.) सब. दकू. मि.सब्‌. ब्स्क्‍्येद्‌.रिम. दझू॥ 
योड्स्‌.ग्रुवु. ड.बो.जिद्‌. दक. दुबूृगूस्‌.दब्यूछ, दझू। 
ग्युस्‌.गदब. लसू. दझ. छोस.क्यि. फ्यगू.ग्य. नि॥। 


९७. नेलू.5व्योर्‌. योझू.स्‌.सु.जोग्स्‌.पडि. रिम्‌.प. स्ते। 
फ्यग्‌.ग्य.छेत्‌.पो. झ.बो.ज्थिद.क्यि. रिंग ॥ 
दम्‌.छिंग्‌. फ्यग्‌.ग्यं. योडस्‌.सु. ग्रुब.पड.' रिस्‌ । 
कुन्‌.बतेगूस. (प.दड,) योड्सू.सु.गरुब्‌.पढि. ग्य॑. ॥ 


8८. लसू-क्यि. फ्यग्‌.ग्यं. दबूझ.गि. को.बो. दर. । 
दुग5.ब.बसि.ल्दन्‌. थबूस्‌.क्यि. रहू.बशिन्‌.चन्‌ ।। 
छोस्‌.क्यि.फ्यगू.ग्ये. स्न.छीोगसू.स्तकू.ब. स्ते। 
दुग5.ब.बशिडि, ल्ह॒नू.चिगृ.स्क्येस्‌.प. विद ॥। 


६६. फ्यग.ग्ये.छेन.पो. स्क्‍ये.ब.मेद्‌.प. ल। 
गूसुझू.5जिन्‌. द्वन.बल्‌. ड्ये.बो. बलो.लस्‌.5दस ।। 
द्वि.म.मेद्‌.पि. अब्रस्‌.बु. मूड्रोन्‌.सझ्स्‌.ग्युस । 
दम्‌.छिग्‌. फ्यगू.ग्यें. मूछन्‌.म्ि. नेल्‌.उ्व्योर्‌. ते।। 
१००. अब्स्‌.बु. ल्ह.यि. दृक्यिल्‌.धखोर्‌. “ग्रो.बडि. दोन्‌। 
जे.बचुन्‌. फम्‌. थबूस्‌. दर. शेस्‌. रब. मछोन्‌. ते।। 
दुग5.ब.ब॒शि.ल्‍्दन्‌. दम्‌.छिग्‌. फ्यग.ग्ये.छे. । 
दे.ल्तर. थबूस्‌.क्यि. स्व्योर्‌.ब. कुन्‌.<८दुल. यझू, ॥। 
१०१. सब्‌.मो. छोस्‌.क्यि.फ्यग्‌.ग्येँ.ग्तन्‌.ल. दूबब। 
सेमूस्‌. जिद. फ्यगू.ग्ये.छेन्‌.पो. रक्ल.ल. बस्तन्‌. ।। 


५ (ख). कायकोश “अ्रमृतवज्ञगीति” (हिन्दी) १७ई 


६५. काय आओ मनसे रत भो स्मृति-कारण नहीं, 


९६६. 


६७9. 


नह 


€€. 


१ 00. 


अद्वेतर्में संसार का स्वभाव नहीं (होता) । 
न।न। स्मृतिकारण का स्वमाव यह, नासाग्रकी मुद्राओं में आदिसे नहीं ।। 


अत: महामुद्रा ध्यानहीन ग्रहण-त्याग थापें, 
अहो भीतर गंभीर झ्ौ अ-गंभीर उत्पत्तिक्रम । 
संसिद्ध (स्व) भाव ओ दवास संभूत, स्तायुपत्र कर्म ओऔ धर्मको मुद्रा ।। 


योगपर्यवेक्षणका क्रम है, महामुद्रास्वभाव ही का क्रम । 
सद्वचन मुद्रा संसिद्धिका “म, सर्वपरीक्षा स सिद्धिका कारण । 


करममुद्र इन्द्रि (य) का स्वभाव शो, चउ अ,न्दी उपाय का स्वभाववान्‌ । 
धर्ममुद्रा नाना प्रतिभास (है), चउ आनन्दका सहज ही ।। 


अनुत्पन्न महामुद्रा में, ध।रण-ग्रहण स्मृति बुद्धि से पर । 


निर्मल फल पूव बुद्ध, सद्वचन मुद्रा निमित्त योग (हे) । 


फल देवमंडल संसारक अर्थ, भट्टारक माता पिता प्रज्ञा औ उपाय लखे । 
चउ आनंदयुत सद्‌-वचन महा मुद्रा, ऐसे उपाय प्रयोग सव॑ विनय भी ॥। 


. गंभीर धर्ममुद्रा निर्णय, चित्त ही महामुद्रा अपनेंको आदेश । 


१७४ 


१०४. 


[22., 


'8०७. 


५ (क). कायकोश '“अ्रमृतवच्ञगीति' (भोट) 


दग5.बस्‌. गूसुझू.वर्डि. द्वन.प. बकर्‌.ब. दझुू। 
मछोग्‌.दग्‌.स .5ज़िन्‌ .पि. द्रनू. फ्यग. गतझू.ब. दझू।। 
ल्हन्‌.चिग्‌ स्क्येस्‌.दगूस्‌. द्वनू.प. बूकर्‌-बस्‌. दझू। 
दग5 ब्लू स्तक व. स्क्‍्ये.मेंद्‌. द्वन्‌.प.ग्सल्‌.॥। 


का ्च 
(85. 


दे.वशिन. सब्‌-मोडि. छोस.क्यि. फ्यग्‌.ग्यं. बस्तन्‌.। 
दग5.वशि. ये.शेस. गरू.दु. स्क्‍्येस.प. दकू ।। 


. थ.मि.दद्‌. चिडः. योड्स.सु. थिम्‌.पर्‌. गूनस्‌ । 


तोग्‌.पडि. ज्ममूस्‌.म्योझ. दगू.ल. गूनस्‌.प. दकू ॥ 
यिद्‌.ल. मद्धन्‌. तोग्‌.प. थ.मि.दद्‌ . । 

दूपे. दक. लम्‌.स्ते. थ.स्ञ॒द्‌. 5दुलू.बर्‌. बस्तन्‌।॥। 
सेमस्‌.जिद्‌. फ्यगू-ग्य.छेत्‌.पो. 5छर्‌.ब. नि.।.... 
स्कये.मेद्‌. स्क्ये.वडि. छो.5फ्रुलू. चिर्‌. यह. 5&छर्‌. ॥ 
वूलो.लस्‌.5दस्‌. प. बूसम्‌.स्क्येस. डरो.बोर्‌. बस्तन्‌। 
म.स्क्येस्‌.प. दकू. स्क्‍्येस्‌.पडि. दुढझ्स्‌.पो. गृूज्मिस्‌ ॥। 


. थ.दद्‌ू.मेंदु. दे. गज गू.मडि. डे.बोर्‌. गशग। 


द्रन.प.स्न.छोग्सू. गहल. ग्यु.ब. 5दि* ॥ 
द्रन.मेद. 5जुगू.पस्‌. तोंगू.प. मि.5गग्‌ .प। 
शेस्‌.पर्‌. लेग्सू.गशग्‌. न. नि. गूनस्‌.पर्‌. अग्युर्‌ ॥ 


- सनक. दर. स्तोझ. दहू. ग्व्मिस्‌.उज़िन्‌. स्क्‍ये.बर्डि. ग्यु । 


थ.मि.दद्‌.पर्‌. गो. न. बूदे.ब.छे ॥। 
व्ममूस्‌.म्योझू. शर्‌.वस्‌. मि.मथुन्‌.डजिन्‌.प.ब्रल । 
द्रन.प.मेद्‌. दे. <दि.्वडि. युल. मेद्‌. प।। 
९. शुन्यता, महासुख 
द्रन्‌.प.“मेद्‌. दझकू. स्नझऊ.. स्तोझ. थ.मि.दद्‌। 
म.क्येस्‌. मूछन्‌.म.मेंद्‌.पडि. नेलूउब्योर्‌. ल॥ 
मूञम्‌ .ग्शग्‌. जंसूथोब्‌.मेंद्‌. दे. ग्युन्‌.ग्यि. नेल्‌.ब्व्योर्‌, ले । 


'स्नक. दकू. स्कक्‍ये.व. द्रनू.प. गझू. स्क्येस. क्यझ.।। 


१५०४. 


१०६. 


१०७. 


५(ख). कायकोद “श्रमृतवज्ञ्रगीति' (हिन्दी) १७५ 


आनन्दसे गृहीत स्मृति कठिन ओऔ, 
उत्तम शुद्ध धारण स्मृति अर्थ (उन्मेष) देना । 


. सहज शुद्ध कठिन स्मृति औ, निरानन्द प्रतिभास अज स्मृति प्रकाश ।। 


एसे गंभीर धम्ममुद्रा आदेश, चउ-आनंद जाने ओ कहीं जनमे ॥। 


. अभिन्न विलीन रहे, औ कल्पना अनुभव में रहे । 


मनमें न रमरे कल्पना अभिन्न, दृष्टान्त श्रौ व्यवहार विनयन कहिए ॥। 


चित्त ही महामुद्रा उगे, अनुत्पन्न प्रातिहाय क्से उगे ।। 
बुद्धिसे परे समाधिज भ-वर्मे बत।व, अज औ जात दो वरतु ॥। 


, अभिन्न वह निज (स्व) भावमें थापे, नाना स्मृति जिसका कारण यह । 


विस्मृतिप्रवे शसे कल्पना न निरोध, ज्ञाने संस्थापित हो तो ठहर ।। 


प्रतिभास शुन्यता-हढत धारणा उत्पत्ति-कारण, अभिन्न जाने तो महासुख । 
अनुभूतिक उदयसे विपक्ष धारणा हटे, सो विस्मृति ऐसे निविषय ॥। 


९. शन्यता, महासुख 


हक 


विस्मृति औ प्रतिभासशून्‍्यता भिन्न नहीं, अजात अ-निमित्त योगी को । 
समापत्ति उपलब्धि नहीं स्रोतक योगमें, 
प्रतिभास औ अज स्मृति जो जनमे भी ॥ 


१७६ 


१०८. 


११०. 


११३. 


११४. 


५(क). कायकोश अमतवच्ञगीति' (भोट) 


दे.व्गिद्‌. स्तोझू.ब. द्रन्‌.प.मेंदु. गूनस्‌-पस्‌ । 

द्रन.प. यिद्‌ .ल. ब्येर्‌.मेद्‌. स्नहू.' स्तोझू. दब्येर्‌.मि. फ्येद्‌।। 
दे.व्लिद्‌. थुगू.फ़द्‌. स्क्‍ये.मेद्‌. व्ममूस्‌.म्योडझ. ले । 

स्‍्नझ्ू.बडि. डा. बो. स्तोझू.ब. बदे.छेतू. शर्‌॥। 


. छुब.रोम्‌. छर्‌.बशु. बृतुझ.डः. बतुब.बशिन्‌. दु । 


गझू. स्नहझू.स्कये.मेद. बदे.ब.छेन्‌.पोर्‌. छोर्‌।। 
बृतझू.स्व्य मूस्‌. द्रन्‌.प.मेद. दे. तोंगू.प. म.बकग्‌. क्‍्यछ । 
बुलो.लस्‌.5दस्‌.पस्‌*. मोडछिस्‌.प. स्गोम्‌.दकूबल ।। 


दि.ल. ग्नस्‌.न. बूदे.छेन्‌. ज्यमूस्‌.धब्युक, स्ते। 
दरू.पोर्‌. स्नझू.व. स्तोहू.पडि. ज्ममूस्‌.म्योझू. बब्यूड ।। 
छब्‌.रोम्‌. सनक. यहू. छु.. डो.शस्‌.बशिन्‌-दु । 
ग्ज्सिस्‌.प. द्रन्‌.पडि. सस्‍्नझू.ब. म.धगग्‌. पर्‌ ॥ 


. स्तोझू.प. बदे. दझू. थ.मि.दद्‌.पर्‌. उब्यूझ। 


छुब्‌.रोम्‌. छु .रु. बशु.बडि. गनस्‌.स्कबस्‌.बशिन्‌ ।। 
द्रन्‌.प. द्वन्‌.मेद्‌. स्क्‍ये.ब.मेदु.ल. थिम्‌। 
थम्स्‌.चद्‌. थ.मि.दद्‌.पस्‌. बूदे.ब.छेत्‌.पोर. गूचिग्‌।। 


 दे.ज्निद्‌ छब.रोमू. छुरु. बशु.ब.बशिन। 


थम्‌स्‌.चद्‌. रझू.बशिन्‌. थुगूस्‌.फ्रद. शेस्‌. ग्युर. न।। 
बूचिहझ. बक्रोल्‌.दग्‌.गिस्‌. म. बसुझू. द्रन्‌.परि. जेंस.मर्ि. 
धजुर्‌.बुस. बूचिड्स.प. बशिन्‌.दु. सेम्स्‌. मि. स्प्रिब्‌ ।। 


जुर्‌.बु. क्‍लोद्‌. न. ग्रोल.शिहू. सेमस्‌.व्यिद्‌. गर्‌.दुगर्‌. बृतझ। 
ल्दोगू.पस्‌. गूसिझुस्‌.ल. 5फुर्‌.बडि. बूय.रोग. बुशिन्‌।॥। 
दे.जिद्‌. स्‌. शेन्‌. स्नहू.व. लोछस.स्प्योद. यिन्‌ । 
ल्चगूस्‌.क्युस्‌. बृतब्‌.पस्‌. गूलझ.छेन्‌. थिम्‌.प.बशिन्‌"॥। 
बूय.ब्रल्‌. बश॒ग्‌.पस्‌. गूलझू.छेनू. लोमू.ब.बशिन । 

द्रन्‌.प. द्रनूमेदु. ड.शंस्‌. गनोदू.प-मेद्‌ ॥। 


१०८. 


१०६. 


११०. 
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११२. 


११३ 


५(ख). कायकोश '“अमृतवज्यगीति' (हिन्दी) १७७ 


सोई शन्य विस्मति ठहर तो 
स्मृति मन में अभिन्न प्रतिभासशन्य भिन्न न उन्मेषे। 
सोई चित्तसंसर्ग अज अनुभव में, 
प्रतिभास (स्व)भाव शून्यता महासुख उदित होइ ।। 


ओलेक पिघले पानीक पीने के विच्छेद-सा 
जो प्रतिभास अज महासुखकी वेदना करे। 
उपेक्षा विस्मृति सो कल्पना अनिरुद्ध भी 
बुद्धिसे परे से मूढ़ भावना रहित।। 


यहाँ बसे तो महासुख संभव, प्रथम प्रतिभास-शून्यता अनुभव होइ । 
झ्रोला प्रतिभासे तो पानी की पहिचान जिमि, 
द्वितीय स्मृति-प्रतिभास न निरोधे ।। 





शून्यता सुख औ अभिन्न होइ, ओलेक पानी में पिघली अवस्थिति जिमि । 
स्मृति-विस्मृति अजमें विलीन, सब अभिन्न (ता) से महासुखमें एक ।। 


हक 


सोई ओझ्ोलेक पानीमें पिघलने सा, सब स्वभाव चित्त संस्ग जाने तो । 
ग्रंथमोचन से अगुहीत स्मृति, ना अनुसरे, 
कुदालस बँधा जिमि चित्त न ढाँके । 


कुदाल खोदे मुक्तचित्त ही नाच उचाटे, निवृत्तिसे संक्रममें कोएं-सा । 
सोई जाने तो प्रतिभास संभोग हे, अंकुश देनेसे गजक निमग्न होने-सा । 


११४. निष्क्रिय रखने से गज मस्त-सा, स्मृति विस्मृति ज्ञानको ना बाँघे । 


श्क्द ५(क)., कायकोंश अंमृतवर्त्ंगोति' (सोंट) 


स्‍्नझ. दझु. स्तोऊ.प. शंस्‌.पस्‌. तोग.दर.अंल । 
स्कये.बर्‌. गनस्‌.पस्‌. दब्येर.मेद्‌. द्न्‌.मि.्यू ॥ 


११५. देज्विद्‌. ख्यब.बदग्‌. दुग्न. कुन्‌.ड.श स्‌.बशिन्‌ । 
सस्‍्नझू.ब. स्तोझू.पर्‌. थिम्‌.पस्‌. लन्‌. छंव.छुर्‌.थिम्‌.' बुशिन्‌।। 
द्रन्‌.प. द्वन्‌.मेदु. थिम्‌.प. दें.खो,न। 
स्क्‍्ये.ब. नम्‌.प. गज्िस.ल. स्वेये.ग्यू. मेंद्‌ ॥। 


!१६. थूग्‌.फ्द्‌. स्क्‍ये. मेद्‌. ये.शेस्‌. शर्‌.बस्‌. न। 
द्रन्‌प. बूलो.यि. युल्‌.मेद्‌. फ्योग्स्‌-मेद्‌. येशेस्‌. हछर्‌।। 
स्प्रब. में. मछेद. रह. ब्बर्‌में.ब॒शिन्‌-दु । 
]99 अ्मूस्‌.म्योह. स्म्रर्‌. मि.बतुब्‌.प. गृश न्‌. नुडि. बदे. ब. बशिन्‌ ।' 


११७. स्न.छोग्सू.स्नक. यझ. द्रनू.पर्‌. मि.अगयुर्‌. ब। 
दल्‌.बडि. बब्‌.छु. स. दप5.लेबस्‌. मि.ध्ययुर.पस्‌ ।। 
रझूगि. डगे.बो. गूसल्‌.बस. मर.में द्रन.। 
दे.ल्तर. फ्यग्‌-ग्ये.छेन्‌.पो. गछू.ल. मि.बस्तन.पस्‌ ।। 

११८. बय.सर्‌. कोने. मुख5.ल. गूनस्‌. बशिन्‌-ु। 
तोगूस्‌.परडि. स्प्योद्‌.पस्‌. बूलकू.दोर्‌. मि'.ब्येद. प।॥ 
स्रोग.छग्स. प.त.रि.बशित्‌. शे. छंगसू-मेद्‌ । 
बलो.5दस्‌. अब्रस्‌.बु. 5दोद्‌.न. मेंद्‌.ग्रुब.प।। 

११६. स्मन्‌. म्‌. छोगू. (प.) न. पे. त. जि.बशिन्‌. डितंद। 
क्ये.हो. दे.ल्तर. मुखस्‌.प. थबस.सिन्‌.गिस. (न.) नि।। 
द्रन.प.मेद्‌.ल. स्क्‍ये.मेद्‌. गर्यंस. बृतब्‌. स्ते। 
द्रन्‌ प.मेद्‌.पस्‌. द्वनू.मेद्‌. ग्ये.यिस बतब्‌ ॥। 

१२०. स्नहऊू.बस्‌. स्तोझू. प. ल. ग्यंस्‌ गूदब । 
स्तोझ .पस्‌. स्नहझू.ब.ल. ग्येस. गृदब |। 
द्रन. दकू. स्नझ.ब. बदें.बढडि. रोर. शर्‌. न। 
स्तोह. दहु. द्व॑न-मेदू. ग्ये.यिस्‌. थेबस्‌.प. यिन्‌।। 


४५(ख). कायकोद '“ग्रमृतव्ज्ञगीति' (हिन्दी) १७६ 


प्रतिभास ओ शून्यता ज्ञानसे निविकत्प, योनि से अभिन्न स्मृति अकारण ॥। 


११५. सोई विभूति सर्व शत्रु की पहिचानसी, 
प्रतिभास-शून्यता में विलयन से लवण (सी) पानी में लीन । 
स्मृति विस्मृति विलय सोई, द्विविध उत्पत्तिमें उत्पत्ति-कारण नहीं ॥। 


११६. चित्त संसर्ग उपजे नहीं ज्ञान उदय से यदि, 
स्मृति बुद्धि का विषय नहीं विना पक्षज्ञान उगे। 
तृण दहे स्वयं ज्वलित अग्नि जिमि, अनु ववकथनमें अध्कु ट शिशु सुख-सा ।। 


११७. नाना प्रतिभासन भी स्मृतिर्में विकर नहीं, मन्द नदी भमि भंग अविकार | 
अपने (स्व) भाव प्रकाशनसे दीप क स्मृति, तेसे महामुद्रा जिसे नहीं बतावे ॥॥ 


११८. सरकोन पक्षी आकाशमे वर्स जसे, अवबोब-चर्यासे लेता-छोड़ता नहीं करे । 
प्राणी पत्ररी जिमि संसर्ग राग नहीं, 
बुद्धिसे परे फल चाहे तो अभाव सिद्धि | 


११६९. उत्तम औषध हो तो पंत जिमि, अह्ठो तेसे उपाय बद्ध पंडित लोग । 
विस्मृति्में अज विस्तार अपित करे, 
स्मृतिक विना विस्मृति संतानसे अर्पणा । 


१२०. प्रतिभास-शन्यताका विस्तार रोपना, 
शन्यतासे प्रतिभासको विस्तार देना। 
स्मृति श्रो प्रतिभास सुखके रसमें उदय हो तो, 
शून्यता ओ विस्मृत्ि विस्तर से ग्रस्त है ।। 


१ । 


१२१. 


१२२. 


१२३. 


१२४. 


१२५. 


१९६९- 


]39. 


१२७. 


५(क) , कायकोश 'अमृतवज्ञगीति' (भोट) 


सनक. दहू. द्वनू.प. स्तोहू.पडि. ग्यें. दक. नि। 

द्रन.मेदु. गनस्‌.प.दग्‌.गिस्‌. ग्येस्‌.गूदब्‌. न।। 

स्‍्नहू. दहू. द्वन्‌.प. बूदें .बडि. रोर. शर.नस्‌। 

मछन्‌.मर्ड. बस्गोम्‌.पस्‌. म.दफ्यद्‌. मुछन्‌.म्ि. बलो .लस्‌ .ददस ।। 


द्रत. दकू, स्नझू.ब.दरगू.ल. स्वये.मेद्‌. ग्येस. बतब्‌. प। 
स्क्‍्ये.मेद्‌.दग्‌ .ल. बलो.5दस्‌. ग्ये.यिस्‌. थेबस ।। 
द्रन.फ्स्‌. द्रन.मेद्‌. बदे.बड. ग्येस. थबस्‌.पस्‌ । 
स्तोझ.पर्‌. म.सोहझू. छुदृ.पडि. मूथर. म. ल्हुआ ॥ 


गूनस्‌.प. स्क्‍ये.प.दग.ल. ग्येंस. थेबस.पस। 
दुझ्ोस.पोर. म. सोहू. तेंगू.पडि. मूथर. म. ल्हुझ। 
थम्‌स्‌.चद्‌. बलो.लस्‌.5दस्‌. शिहू. स्क्‍्ये.ब. मेद्‌ । 
थम्‌स्‌.चद्‌. बदे.ब.छेन्‌.पोडि. ग्यूं.दकू.ल्दन्‌. ॥ 


दे.लूतर. शंस्‌.पस्‌. बृतहझ. स्थॉमस्‌. मुथर्‌. म. ल्हुझ। 

द्रन.प. &खोर्‌.बडि. दुढ स्‌.पो. दझू द्वन्‌. प. मेंद.पडि. तोग्स्‌.प. ले. ।; 
बूतरू.स्व्य |मूस्‌. लम्‌.दु. ख्येर.बर्‌. ब्येद. प. दरू। 

रिगू.पस्‌. गश्चिगूस.नस्‌. स्तोझू.प. बृतझू.स्ज्वोमूस्‌. दझकू।। 


गूसुझू.उज़िन्‌. ब्र॒ल्‌.बडि. रझू.रिगू. बृतझू.स्व्योमस्‌.पस्‌ । 
'बुदेन्‌.प.ग्‌व्सिस्‌.बल्‌. गज्निसू.मेद्‌. बृतझू.स्व्य मस्‌. बस्गोम्‌. ।। 
गझू.दु. मद्धन्‌*. बसम्‌.गतन्‌. बृतझ.स्थवोमस. मछोग । 

लुझू.दु. म.बस्तन्‌. बृतरू.स्थ्वोमस. म. यिन्‌.ते।। 

शेस्‌.प. सोर्‌. गशग्‌. द्वनू.मेंद. ज्यमस्‌.5फ्रो.ब। 

द्रन्‌.पि. मूछन्‌.प. द्रनृ. मेद.लम्‌.दु. ख्येर॥ 

बदे.व.ल. म.ख्येर. बलो.<दस्‌. म.दमिगूस्‌.प। 

गजञिस्‌.ल. मि.र्तोगू. बदे.ब. ग्यूु. म. छद*।। 

क्ये.हो. ज्ममूस्‌. दझ. ब्रलू. बस. ग्‌मुझू.डजिन्‌. ग्ज्मिस्‌.लस्‌. 'ग्रोल 
दे.व्यिद्‌. फ्यग्‌.ग्य॑.छेन्‌.पोडि. दोन्‌. मथोछू ्युर्‌॥ 
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१२२. 


१२३. 


१२४. 


१२५. 


१२६. 


१२७. 


५(ख). कायकोद अमृतवज्ञगीति” (हिन्दी) १८१ 


प्रतिभास ओऔ स्मृति शून्यतांका विस्तार, 
स्मृति विना रहनेवालोंस विस्तृत हो तो । 

प्रतिभास औ स्मृति सुखक रसमें उदयसे, 
तो निमित्त भावनासे अभेद्य निमित्त बुद्धि से परे ।। 


स्मृति ओर प्रतिभासमें अज विस्तार पड़े, 
अज शुद्धमें बुद्धिसे परे विस्तारसे ग्रस्त । 
स्मृतिस विस्मृति सुखका विस्तृत-ग्रस्त करनसे, 
शून्यतामें न जा उच्छेद अन्तमें ना चुवे ॥। 


विहार उत्पत्तिम विस्तार ग्रस्त होनसे, वस्तु में न जावे (तो) शाश्वत 
अन्त ना ग्रसे । 
सारे बुद्धिसे परे होकर उपजे नहीं, सारे महासुखक कारण वाले ।। 


ऐसे जाननेंसे उपेक्षा अन्त न पावे, 
स्मृति संसार-वस्तु औ विस्मृतिक अबबोधमें । 
उपेक्षा-मार्गमें ले जाना श्रो, विद्या से विचार कर शून्यता झ्रौ उपेक्षा ॥। 


ग्रहण-धारण विना स्व(सं)वेद्य उपेक्षासे 
सत्य-हय रहित अद्वय उपेक्षा भावना। 
जहाँ विस्मृति ध्यान उत्तम उपेक्षा अव्याकृत उपेक्ष।भ।वना नहीं ॥। 


ज्ञान अंगुलीपर रखा विस्मृति संस्फुट, 
स्मृति-निमित्त विस्मृति भारगमें ले जावे। 
सुखमें मत ले जा बुद्धिसे परे निरालंबना, हतमें कल्पना हीनसुख कारण 
ना उच्छिन्न हो |। 


अहो ध्वंस-रहित ग्रहण-धारण दोनोंसे मुक्त, सोई महामुद्राका अर्थ देखे । 


श्ध२ ५ (क). कायकोश 'अम्ृतवच्च्गोति' (भोट) 


थर.थग. रिन.छेन .गतेर.छुन्‌ .ल । ' 


बन 


ल्‌. गूनस्‌. 5दोद्‌. गढ़ ।॥। 
अस्‌.बु. तोग्स.पर्‌. शोग । 


हा 


ध्ब्र्स्‌ 
पयग, 
द्रि.मेद्‌ 
स.र.हडि. शुल्‌.स्क.नस्‌*., गसुदुस.प. सकुडि.सज॒।द्‌. इछि मंद्‌. दोजेंडि. गूलु. श्ञ स्‌. 

व्य.ब. ज ग्स्‌. सो । 


दी “, «थ 
8“ 


सकममभन+ >-२... सीकर न तन«ननोी जननभनका 3. अनननम 


५ (ख). कायकोश '“अरमृतवज्ञगीति” (हिन्दी) श्द्धर३े 
अन्त्यावस्थ फल महा रत्नकोशरम, महामुद्रा में बिहारका इच्छुक जो 
निर्मल फल का (उसे) अवबोध हो ।॥। 


(इति) सरह श्रीमुखसे कथित कायकोश '“अ्रमृतवञ्गगीति' समाप्त । 


5६, वाककोश मंजघोष वजगीति 
( भोट, हिन्दी ) 





६. गसुढ़.गि. मज़ोद. 5जम.दब्यकूस. 
दो,जेडि, गलु" 
( भोट ) 


अजम्‌.दपल्‌. गुशन्‌.नु. ग्युर्‌.ब.ल. फ्यग्‌.छल्‌.लो। 

१. क्ये.हो .तिझू.झं .इजिन्‌.चें.गूचिग्‌.रो.स्ज्व मूस्‌स्प्योद्‌. प.ख्यद्‌.पर्‌चन्‌ । 
दुक्ोस्‌ .दझू.दझू स्‌ मेंद्‌.यिद्‌.तोग्स .5खो र्‌.बर्‌.ग्यु.बस्‌ बृतदू.बर्‌.ब्य ।। 
सतह. दक. स्तोझू.ब. सुझू.दु. &जुगू.प. दब्येर्‌.मेद्‌. दे.खो.न। 
छोस्‌.क्यि.द्व्यिछ्स्‌ .विय.रझू.बशिन्‌ .थम्‌स्‌ .चद्‌.5व्यूड.शिझू.थिम्‌ .पर्‌.गूनस्‌ ।। 

२. बृदग्‌. दक. ग्शन्‌.दोन्‌. गूज्णिस्‌.मेद्‌. द्वन.मेद. गूसलू.वडि.दझू । 
फ्यग्‌.ग्ये छेत्‌. पोडि. नंम्‌.ग्रझू स्‌. दपग्‌.मेद्‌. बर्जोद्‌.लस्‌. 5दस |। 
दुकओोस्‌. दर. दुछोस.मेद्‌. योड्स्‌ सु. बतझू. न. अखोर्‌.5दस. मेद्‌। 
जिछ .बु. गूलगू.ब. मेंद. न. फ्योग्स.बशिर्‌.आ्खोर्‌.लो. स्पछस।। 

३. ब्यिस.प. म. शेस्‌. तेंन्‌.ब्लेलू अखोर्‌.बर. अ्जुग्‌.परि. ग्यु। 
शोस्‌.रब्‌.शन्‌.पस्‌. दुकस्‌.उजिन्‌. बदगू.गशन्‌ .दोन्‌ मि.ग्रुव॒॥ 
मर.में. स्पर. यकू. दमुस. लोझू.दगू.ल. सन. मि. ख्रिद। 
बदग .गशन्‌.दोन्‌.5दोद्‌. दक स्‌.5ज़िन्‌. रझू.गिस्‌. रझू.ल. जिन । 

४. तोग्‌.प. यिन्‌.फ्यिर. बृतक. मि.बतरू.ल. बतंगू.पर्‌. ब्य। 
सस्‍्नऊू. मेंद्‌. रहझू.रिग्‌. तोंगू.पडि. थ.स्जद्‌. कुन्‌.दरू.बल । 
थबूस्‌.दकू.ब्रलू.पियर्‌. वदग.दोन्‌. मि.अ्ग्रव. मछन्‌.मर्‌. अ््युर्‌ । 
दुब्येर.मेद्‌. दोन्‌.ल. गूनस्‌.पस्‌. दे.ज्लिद्‌. स्तोन्‌.प. दझू॥ 

५. छोस्‌.क्यि. दब्यिछ्स्‌.ल. अ्जुग्‌.पि. मूछन्‌.जििद. बस्तन्‌.प । 

बूल.म.लस्‌. बस्तन्‌. लुझ. अब्रेल. गृ्‌दमस्‌.झुग्‌ू.' जेंसू.सु. स्तोन ॥। 

* स्तन. धयुर्‌., ग्यू दू.शि, पृष्ठ ११३ के २-११५ ४ 


<. वाककोश मंजघोषगाति' 
( हिन्दी ) 
नमो मंजूशिय क्रुमारभताय 


अहो समाधि एकथिखर रस अलस-चर्या विशेषी, 
वस्तु झ अ-वस्तु मन-कल्पना संस।र के कारणमें छोड़िए । 
प्रतिभास-शन्यता ' युगर्मे प्रविष्ट भेदरहित तत्त्व, 
धरमंधात्ु स्वभाव सारा होकर रहे विलीन ॥। 
२. स्व-पर-अर्थ दो नहीं झ्रौ विस्मृतिप्रकाशन, 
महामुद्रा पर्याय अमित कथनातीत । 
वस्तु औ अ-वस्तु परित्यागे तो संस।र से पर न (होइ), 
वापी उसुगुप्त ना तो चउदिसि चक्र फेंक । 
३. बाल अजान आश्रय संसारमें उतरने का कारण, 
मन्दग्रज्ष स्वभाव स्व-पर-अर्थ ना साध । 
दीप जलता भो जनन्‍्मांधकों प्रभास ना, 
स्व-पर-अर्थ इच्छा साधक अपनेहि अपने धार ॥ 
४. अवबोध होनसे त्याग-अत्यागको सदा कर, 
प्रतिभास विना स्वसंवद्य अवबोध स्व-व्यवह्ार-रहित । 
उपायरहित होनेसे स्व-अर्थ-असिद्ध अञ्र.निमित्त होइ, 
झ्रौ अभिन्न अथ में स्थितिस सोई शिक्षा ।। 
५ धर्मधातुर्में प्रविष्ट का लक्षण कहें । 
गुरुदेशना व्याकरण"संबंध अववादवचन अनुशास । 








१, भावना। २. उपदेश । 


श्ध्दं 
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१०. 


११. 


६, वाककोश “मंजुघोषवज्ञगीति' (भोट) 


लुहू. दझू. रिगूस.पस्‌. रझूगि. मछन्‌.ज्विद्‌. तोग्स.5दोद्‌.प। 
बूल.म.ल. बूर्तेन. गदमस्‌.छूगू.ल्दन्‌.प.दग.लस्‌. ज्यद्‌॥। 


. बस्‍्व्य नू. बकुर्‌. ब्यसू. न.ल्हन्‌. चिग्‌. बदे.ब.मछोग्‌. थोब्‌. अग्युर्‌ । 


द्वि.म.दझ.बल्‌ .व्य.फ्यिर. बल.मडि. शबस्‌.ल. 5दुद्‌।। 
मुछोद्‌.न. ब्यिन्‌.ल॑बस.छेन पो. व्व्युकूबर्‌. ग्येल.बस्‌. बशद | 
क्ये.हो. ग्रोह.ख्येर्‌ चम्‌.अ्र.ओ .छून्‌ कुस .नम्‌.म्ख5र्‌. सोहू. बशिन्‌.दु।। 


. थ्र्‌.वस्‌.ध्बद्‌. न. ग्येल.बड५5ि. स.ल. गूदोन्‌. मि. स.। 


बर्जोद्‌.व्य .जोद्‌.द्बरू.स्कुर्‌.ब्यिन्‌.लेबस .स्कये .शिकू.5फेल्‌. बडि.गूनस्‌ ।। 
स्‍्ड-न्‌.दु. स्‍लोव .मस्‌. ब्य दकू. स्लोब्‌ .द्पोन्‌ .व्य .बडि. रिम्‌.प.' दडझ। 
जेंस.सु. स्‍लोब्‌-मस्‌. बूय. दकू. सुबू.मो. दुबरू.बस्कुर ब॥ 


. फ्यग.ग्यें. मछोद. दकू. बस्तोझू.प.दग्‌.गिस. गूसोल्‌.ब.गदब । 


स्व्वन्‌.पडि. छिंग्‌.गिस्‌. गूसोल्‌.गदब्‌. रिग्‌.प. च्‌ लू. दुषकू दझ ।। 
फ्यग्‌.ग्ये.ल. बर्तन. गुसझू.बडि. दुबझ.बसस्‍्कुर्‌. स्दोम्‌.स्व्यिन्‌.दकू । 
गूनडझू.ब. स्व्यिनु. दकू. जेंस".सु. स्प्रो.वब. ब्स्तन्‌.प. स्ते॥ 


 स्‍लोब्‌.मस्‌. जसू. दबुल्‌. सब्‌.मोडि. दबकू.बस्कुर. दम्‌. बूच5. दक। 


बस्क्येद्‌.पडि. रिम्‌.प.ल.सोगूस्‌. बस्तन्‌.प. नि।॥। 
छ..बो.ज्लिद्‌क्यि. रिम्‌.प. बस्तन्‌.प. दझू। 
व्गमूस्‌.म्योझू. बस्गोम्‌.पर्‌.बय.बडि. बूर्जोद्‌.ब्य.ल.सोगूस. कुन्‌। ] 


गहू.ल. मि. गूनस्‌.ब्य. सर्‌को. नि. गहू.ल. तेंनूमि.5छड। 
ध्दोद्‌.प. मेंद्‌.पडि. बूदे.ब.दग्‌.ल. मि.गूनस्‌. ते।। 

म.सुझू-मेद्‌.फियर. गझू.ल. तेंनू. दहु. तेंन.ब्येद्‌.ब्रल। हा 
ग्व्सिसू.मेद्‌. नेल्‌.ध्बूयोर. रझ.ल. 5छर्‌.बडि. आममस्‌.म्योझ. ब॒दे ।। 


बूदग तु .तोग्‌.पि.दूड स्‌.पो.ब.तझू.न.नम्‌.म्खि.म्‌थ5. ल्तर्‌.यछ्स्‌. * । 
म्य.छत्‌.५दस्‌.पर्. ग्रोझू.ख्येर्‌.दग्‌.तु, ज्जुगू.दोद. न ॥। 
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व्याकरण श्रौ विद्यास स्व-लक्षण जानने की इच्छा, 


लीन लत न 


गुरु आश्रय अववादबचन वालोंसे लहे ॥। 


. उपासना करि सहजे वरसुख पावे, 


मलरहित करनेसे गुरुचरण में लगे । 

पूजि के महा अधिष्ठान संभूत जिनने कहा, 

पूजि के महा अधिष्ठान संभूत जिनने कहा, 

अहो नगर चउ अंकुश आकाश गमन जिमि ॥ 

मोक्ष से निरत हो तो जिनकी भूमि में अवश्य, 
वाच्य-वाचक अभिषेक अधिष्ठान उपजे वृद्धि का स्थान । 
पहिले शिष्य का करे गुझ क्रिया-क्रम, 

पीछे शिष्य का करना ओ गंभीर अभिषेक ॥। 





. मुद्रा पूजा औ स्तोत्रसे आरोचना, 


कल-वचन से आरोचना क्रम विद्या ऋमसाक्षी श्रौं, 
मुद्राम दृढ़ गुल्य अभिषेक संव'र-दान, 
उपहारदान झ्रौ अनू कम्पा द्ासन ।। 





. शिष्य द्रव्य निवदे गंभीर अभिषेक प्रतिज्ञा औ, 


आरोह-क्रम इत्यादि शासन । 

स्वभाव-क्रम बताना ओ, 

अनुभवभावना कथनोंय इत्यादि सब ॥ 

जहाँ न बसे सर्‌.को* जहाँ निःश्रय ना चाहें, 

निष्काम शुद्ध सुख में ना रह । 

अचरज विना जहाँ आश्रय झ्रौ आश्रयी नहीं, 

अद्य योगी अपने उदित अनुभव सुख ।। 

अपने अववुद्ध वस्तु छाड तो गगन के अन्त-सा विशाल, 
शुद्ध निर्वाणनगर में प्रवेश की इच्छा हो तो, 


न रान+त-०-3+-++ननत वन मनन बन नी न कान िनिननभिनि नाता किताण 





१, एक्र पक्षी । 
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छीगूस दुग. फ्रदु. छर्‌.प. प्युनृ.ग्यि. नेल्‌.धब्योर.छे। 
स्नझू.स्तोहू प. स्क्‍ये.मेद्‌. थुगू.फ्द्‌. कयेंनु.ल. रगू. म.लुस्‌ ॥। 

१२. गव्सिस.मेद. गोमूस्‌.पस्‌. लम्‌.स्युर. खुझू.दु. अजुग्‌.मि.ल्दोग । 
सेमूस्‌ -चन्‌.सड्सू .ग्येस्‌ .रझू-बशिन्‌ .यिन्‌ _.पर्‌.शेस्‌ न. चोल्‌.ब.मेद्‌ ।। 
गहू.गि.रो.स्व्य मस्‌. स्प्योद्‌.प.ल. बूर्तेन्‌.नस्‌. अब्रस.बु.थोब । 
स्प्योद्‌.प.ब्यस्‌.न.5्ग्रो.ब.5खोर्‌ .ब.दग्‌ .लसू.थर्‌.बर्‌. थे.छोम.मेद ।। 

१३. बदुदु. दकू. मि.मथुन्‌.फ्योगूस.लस्‌. नेम्‌.पर्‌. ग्य॑ल्‌.बर्‌. 5ग्युर्‌ । 
मुछन्‌.मडि.नल_.ध्योर्‌.मि.ब्य.व्तञ.स्ज मस्‌ .नेल्‌. बब्योर्‌.मिन्‌ ।। 
मूखस्‌.पडि. ये.शस्‌. म्युर.दु. थोब्‌.चिहुू. स्प्रिबु.प. स॒द्‌। 
मुछन्‌. मर. स्प्योद्‌.पस्‌. द्रझ.दोन्‌. मुखस्‌. क्यझू. मोडिसू.नंमस. डछिह ।। 


१४. रो.स्व्यमृस्‌. फ्यग.ग्ये.छेत.पो.ल. बर्तेन. नमृ.मुखर्‌. अप्रो । 
ग्व्सिस्‌.मेद्‌. स्प्योद्‌.लम्‌. ग्र्युन्‌.दु. बस्तन्‌.न. छे. अदिर्‌. थोब्‌ ।। 
45& स्नझू.ब*. रूयू .मईि. युलू.ल. मि.गनस्‌. तोंगू.युल्‌.मेंद । 
४जिगू-तेनू. छोस्‌. बूस्येंद..छिहरू.बर्‌. मि.नुस्‌.बतुल्‌.श गूस. मछोग ।। 


१५. स्व्विछ.जे. यबस्‌. थिन्‌. स्प्योद्‌.प. छगूस्‌.मेद्‌. मुख5.ल्‍्तर्‌. यडझुस । 
फ्यग्‌.ग्ये.छेन्‌.पो. यन्‌.लग्‌.ब॒शि.ल्दन्‌. थबस्‌.क्िय. मछोग।। 
बशिर.ल्दन्‌ . फ्यग्‌.ग्य. गूचिग.गि. छो. $फुलू.गूचिगू.गि. दहू । 
गज्सिसू.मेदु. दझ. ल. फ्यग.ग्ये.छेन्‌.पो. गूलोद्‌. दे. गशग ॥। 


१६. व्यक.छबसेमस्‌.लदन्‌. बृतझ-शग्‌.मेद्‌. न. गूलड.छेन्‌.उद्र । 
तोग्‌.पडि. डगे.बोस्‌. मो.ते.ल्तर्‌. सनक. 5दोद्‌. न॥। 
त्तोगू.मेदु. सस्‍्नहू.मेदु. दोन्‌.ल. थ्यद्‌.दे. नंल्‌.ध्व्योर्‌.ब्य । 
स्कु.बशि * मथर्‌.फ्यिन्‌. अबस॒.बु. बदे.ब. छेन.पोडि. दक ॥। 


१७. स्क्‍्ये.बर्‌. स्नहू.ब. लम्‌.ग्यि. लुस्‌.नमूस. नि। 
स्कु.गुसुम्‌.मथु्र्‌.ल्दन्‌. तोगू.प. नेम्‌.पर्‌.ब्ल |। 
शेस. दर. शेंस्‌.ब्यर्‌. ग्युंद्‌.पडि. युल्‌। 
दुह्ौसू.पोडि. रझू.बशिन्‌. स्क्‍ये.ब5ि. क्येंन.स्तक. यहू। 
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छ परिषद्‌ संसर्ग वृष्टिस्रोतका महायोगी, 

प्रतिभास-शून्यता अज चित्तसंसर्ग प्रत्ययमें ता स्पर्श ।। 

अद्दय-भावना से मार्ग शीघ्र पकड़में आवे निस्सन्‍देह, 

प्राणी बद्ध स्वभाव हे (यह) जाने तो अनायास । 

जिसमें रस-समचर्या के आश्रयसे फल पावे, 

चर्या कर तो जग-संसार से मुक्ति निस्‍्सन्देह ॥ 

मार औ प्रतिपक्षसे विजय (पूरा) हो जावे, 

निर्मित्त योगी निष्क्रिय उपेक्षा योगी नहीं । 

पंडितका ज्ञान जल्दी पा कर आवरण नाश, 

निमित्त चर्या से स्मृति-अर्थ चतुर भी मूढ़ बंध ।। 

समरस महामुद्रा आश्रय ले आकाश में जा, 

अद्दयचर्या मार्ग-स्रोतमें कह तो इस समय पावे। 

प्रतिभास माया के विषयमें ना रहे कल्पना-विषय नहीं, 

आठ लोकधघर्म बाँध न सके उत्तम ब्रत । 

करुणा उपाय लीन ? चर्या रागरहित ख-सम विशाल, 

महामुद्रा चतुरंगी उत्तम उपाय । 

चार एक मुद्रा औ एक प्रतिहायंका, 

अद्य प्रसन्न महामुद्रा पुनः थापे।। 

बोधिचित्ती छोड़ना नहीं गज जिमि, 

अवबोध-वस्तु से गो-अश्व जिमि प्रतिभास चाह तो । 

निविकल्प निष्प्रतिभास अथ्थंमें निरत सो योग करे, 

ग्रौ चउ काय (के) अन्त (पर) पहुँचे फल महासुखमें ॥ 
जन्म प्रतिभास मार्ग के शरीर, 

त्रिकाय शक्तिसहित कल्पना-विरहित । 

ज्ञानओ ज्ञेय में सन्‍्तानों का विषय, 

वस्तु-स्वभाव उत्पत्तिःप्रत्यय प्रतिभास भी (हैं) । 
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६ वाककोद 'संजघोबवरज्त्गीति' (भोट) 


म.स्क्येंस.प.यि. यूल्‌.लस्‌.5८दस्‌?, म.म्योझू। 
दुढ्गेस.पो. दकयोस्‌.मेद्‌. बृतझू.स्जोमस. ल.सोगूस. कुन्‌। 
ध्प्येद्‌ प.मेद्‌. दे.द्वन.मेद्‌. स्क्‍ये.मेंद्‌. युल्‌। 
फ्यग्‌.ग्ये.छे.ल. तेग.तु. मछन्‌.ज्यिद्‌ बल ॥ 


फुझ.पो. दग्‌.पि. गूसझू.बडि. युल्‌.लसू.5दस । 
दृग5.व.वशि.यि. मूछन्‌.ज्यिद्‌. फ्यगू.ग्यडि. युल्‌ ।। 
रहू.ग्यूद्‌ु. म.यिन्‌. शेस्‌ रब. थबूस्‌.दरू.ब्रल । 
स्‍्न.च . ल.सोगूस्‌. दे.ज्यिद्‌ु. म.सिन. न 


 दे.जिद्‌.दग्‌.ल. स्ब्योर. यकू. दोन्‌.दम्‌. मिन्‌। 


रझू.रिग्‌. दो. जे.गनस्‌. ते. सेमस्‌.द्पडि. नल.ध्व्योर्‌. नि।। 
थमस्‌ चद्‌.मुख्येन. पडि. छे.बो. 5दिद्व. मेद्‌। 
ग्ये.मुछोडि. दुब$.लेबूस्‌. ब्रगू.चडि. झो.बोर्‌.मछ छूस ।। 


ग्रढ्सू -चुम्‌.ज्यिदु. न. गहू.दु.इझू. स्लेब्‌.प.मेंद्‌ । 

दम्‌.छिग्‌. ब्स्मुब. दकू. अव्रसू.नेम्‌. स्ब्यर्‌.ब।। 
मछीन्‌.बय. मूछीन्‌.ब्येदु. छिगू.गि. थ.स्जद्‌. लम्‌। 
दम्‌.छिग्‌. ज्ममूस्‌.न. थबूस्‌ .सोगूस. व्यमूस. गझू. न।। 
बलो .लस्‌ .<दस .पि. युल्‌.दु. स्‍लोब्‌.प. मेद्‌ । 

बर्तुल.श गूस्‌. स्प्योद.पस्‌. फ्यि. दक. नहझू.धब्यूझ, ब *॥ 
खो .न.ज्यिद्‌.दछू.ल्दन्‌. न. ख्यद्‌.पर्‌.चन्‌ । 

दे,जिद्‌. मि.ल्दन्‌. दुद्‌.ध्य्यो.दग. दक. मछ झूस।। 
दे.ज्यिद्‌. स्पढ्स्‌.पस्‌. ल्हन्‌.चिग्‌.स्यक्येस्‌. वस्गोमूस. प । 
थबूस्‌.ब्ल्‌. दम्‌.छिंगू. ज्यल्‌. यढः. ज्यंस.प. मेद्‌।। 
४दि. दझू. फ.रोल्‌. ग्रछ्स.ल. मि.ल्तोस. पर्‌.। 
द.ल्त.व्विद्‌.दु. मूड न्‌.ग्युर्‌. फ्यग-ग्ये.छे ।। 


409 २४. दे.ज्विद्‌. स्पछ्स. न. नम्‌.यरू. फ्रदू. मिग्युर्‌। 


फ्यगू.ग्ये.छेन्‌.पो. स्कद्‌.चिगू. थोस्‌.पस्‌. क्‍्यझ | 
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अजातक विपयसे परे न भोगे, 
वस्तु-अवस्तु उपक्षा इत्यादि सब । 
सो ईर्या' नहीं अ-स्मृति अ-जात विषय, 





महाम॒द्राका सदा लक्षण नहीं । 


शुद्ध स्कन्बक गुह्मय-विपयर् पर, 

चउ-आनंदका लक्षण मुद्राक्रा विपय । 
स्व-सन्तान नहीं हू प्रज्ञा-उपाय-रहित, 
नासिकाग्र इत्यादि सोई न गहे तो ॥ 
सोई शुद्ध में युक्त भी परमार्थ नहीं, 

स्वसंवद्य वच्र (में) रहे चित्त-योगी । 

सर्वज्ञ (स्व) भाव एसा नहीं, 

सागर-तरंग की प्रतिथ्वति के स्वभाव तुल्य ।। 
गिनने मात्र ही से कहीं भी पहुँचना नहीं, 
सदवचन प्रतिपादत भ्रौ फल विनियोग । 
लक्ष्य-लक्षण (है) घत्दके व्यवहार का मार्ग, 
सद-वचन ध्वरत हो तो उपाय इत्यादि ध्वस्त जो ॥ 
बुद्धिस परिफे वियय्म सीखे नहीं, 

ब्रतचर्यास ब।हुर भीतर होइ । 

तत्त्ववान्‌ हो तो विशपवान्‌, 

सोई वियुक्त तियंक (पत्मु)-तुल्य ।। 

सोई त्यागनेस सहज भावना, 

उपायरहित सद्वचन विरुद्ध भी दोष नहीं । 
यह भी परे गिननेमें न अपेक्षा्से 

अभी ही आविर्भूत (हुई) महामुद्रा ॥। 

सोई छाड़े तो कभी संसर्ग ना होई, 

महामुद्र। क्षण (भर) सुननेस भी । 


+ईर्यापथ, साधारण शारीरिक आचरण । 
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हनोद्‌.दक.ल्दन्‌. मि.ल्दन्‌.ल. मि. ल्तोस्‌.पर्‌। 
बस्‍्तन्‌.प.चम्‌.ग्यिस. च्‌ .गूचिग्‌. 5दि.यिस्‌. थोब्‌।। 


गहू.शिग. द्वेन्‌.प.दगू.ल. स. येड्सू.परि.। 

ल्हन्‌.चिग्‌.स्क्येस. डोोन्‌. बृस्गोम्‌.दझु.ल्दन्‌.पस्‌. थोब्‌॥। 
दे.व्मिद. रझहू'यिन्‌. ग्शन्‌.ग्यि. छोस. मि.छोल्‌। 
दुर.स्तरोदु. व.सोगू्स. छोल्‌.फ्यिर. अब्रड्स. तें. फुझ ॥। 
क्ये.हो ब्रम्‌.स्‌ .. रिग्स्‌.डन्‌.स्थिम्‌.5्रोस्‌5छ)ल्‌ सलोऊ.बशिन्‌ ।। 
सझू.छन्‌. द्वेस.प.गूचिग्‌.ल. गूचिग्‌. गूनोद्‌. दे।। 

मछन्‌.मर्डि. नेल्‌.ध्व्योर्‌. मुछन्‌.मेंद्‌. दोन.मि.रिग्‌। 
मछन्‌.म.मेद्‌.ल. बल्तबस्‌.प. नम्‌ .यहू. मेंद्‌ ॥ 
मछन्‌.म.दुस. दझू. ग्रछुस.ल. ल्तोस.पर्‌. अ्युर्‌ । 

ब्स्‍क्‍येद्‌. दक. जेग्स्‌.पडि. रिम्‌.प. ख्यद्‌.पर्‌. बूसम्‌. मि.बय ॥। 
ग्व्सिस्‌.मेंद्‌ « 5दुसू्‌ .प. नल्‌.अब्योर्‌ मछोग्‌ ल्दन्‌. गडझू। 

गझू. यहू. म. श॒स्‌. द्वनू. मेद्‌ु. योझुस. पडि. युल्‌॥। 
द्रन.पडि. ग्यूद. स्पड्स्‌. दे.ल. गोमस्‌.पर्‌. ब्य '।॥। 
थुनू.मोह. म. यिन्‌. गूसझू.स्कगूस्‌. ख्यद्‌.पर्‌.चन्‌।। 
थोग्‌.म.व्यिद्‌ .नस्‌. बदेन. पडि. छगे.बो. रे. गूनस। 
दूडस्‌.ग्रुव. बस्दुस्‌.पस्‌. ल्हन्‌.चिग्‌.स्क्येस्‌.ल. थुग। 


२६. दे.व्लिद्‌. ख्यद्‌ू.पर्‌. रझ.रिग्‌. युल्‌.लस्‌.5दस। 


३०, 


दे.ज्यिद्‌. बदे.बडि. गूनस्‌. दकू. दुक्ोस.पो. स्तोझू।॥। 
छोस्‌ नेमूस्‌. दग्‌.पस्‌. रझू.ब॒शिन्‌*. बूदे.बडि, दोन। 
गरू.ल. मि.गूनस्‌. बूलो.यि. युल्‌.लस.5दस |। ह 
युल्‌.मेद्‌. गूनस्‌.मेंद्‌. तेंन्‌.दकू.ब्रल.बस्‌. स्तोझू। 

ए. व. दूडस्‌ ग्रुव. ड.बो.ज्यिद्‌.क्यि. ष्यु॥ 
दो.जें.5छक. दऊू. रहझ.रिगू. बूल.मडि. बुक5। 
&दुसू.पि. ग्युद्‌दु. द्वि.मेद्‌. फ्यग-ग्ये.छे ॥ 


२०५: 


२६. 
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पात्रसहित रहित को न देखनेमें, 

बताने मात्र्से एकाग्र इससे पावे ॥ 

जो शुद्ध स्मृति में न उद्घत, 

सहज सम्मुखें भावनावानसे पाव । 

सोई स्वयं हैँ अन्यका धर्म ना ढ़ढे, 

इमशान' मृग इत्यादि ढ़ढ़ने के लिए अनर्थ ॥। 
अहो ब्राह्मण हीन-जाति गृह (संकीर्ण गवेषणा-याचना जिमि, 
हीन आमियप संकीण्ण एक को एक बाँध । 
निर्मित्त योगी निमित्त विना अर्थ ना संवेदें, 
अनिमित्तमें ईक्षण कभी नहीं ॥। 

निमित्त काल झौ संख्यामें दौखे, 

उत्पत्ति औ क्षय का क्रम ना विद्यषत: चिन्ते 
अद्ृ4. कालिक उत्तम योगवान्‌ जो, 

कुछ भी न जाने विस्मृति व्यसनका विषय ॥। 
स्मृति सन्‍्तान छाडि वहाँ भावना कीजिए, 
साधारण नहीं हू मंत्र विशिष्ट । 

मूल-आपत्ति से सत्यस्वभाव में रहे, 

सिद्धिसंचय से सहज में चित्त' ।॥। 





, सोई विशेष स्ववेद्य विषय से परे, 


सोई सुखका स्थान वस्तु-शून्य । .. 
शुद्ध धर्मों से स्वभाव सुख का अं, 

जहाँ न रहे बुद्धि के विषय से परे ॥। 
विषय नहीं वास नहीं आश्रय-वियोग से शूत्य, 
एक सिद्धि स्वभावहीं का कारण । 

वद्धधर ओर स्वसंवंदन गुरु-आदंश, 


अननननगननग-गभ2गन-ग«ममपा न ककनककलभक सनक मनकानयहा ७ 


समाज-तंत्र में निर्मल महाम॒द्रा ।। 
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कुन.जोब्‌ लसू.क्यि. फ्यग्‌.ग्ये.ल.सोगूस्‌. कुन्‌ । 
खोर्‌.लोस्‌. स्थुर्‌. ग्यै.ल.द्मड्स्‌.क्यि. दझ. मछ छस्‌।॥। 
फ्यि.नस. सब.मो. बस्क्‍्येद्‌.पडि. रिम्‌.प. कुन्‌। 
जोगूस्‌.परडि, फ्यगू.ग्यें. ज्यि. स्‍लडि. स्कर्‌.फरन्‌.बशिन्‌ ।। 


दग5.ब्रलू. दुग5.ब.मछोगू. तु. दग5. ल.सोगस्‌.। 

ल्हन्‌ .चिग्‌.स्क्येस्‌.द्ग5. &खोर्‌.लोडि. च॑ .ब. जिद ॥। 
द्वि.म.मेद्‌.पर्‌. दगू.ब्येद . दे.यि. दगोडझ्स्‌.पर्‌. गूसल । 
दे.ज्निद्‌.ल्दन्‌.पस्‌. तंगू.तु. ये.शस्‌. म्योझ | 


 दफ्येर्‌.मेदु. थुग्स्‌.क्यि. स्तोझ.ज्यिद्‌. गो.उफझ. यद्स। 


लुस्‌. दकू. थवृस्‌.ल्दन्‌. थबूस्‌.ल.ब॒तेंन्‌ू. बस्गोम्‌.प ॥। 
द्रन्‌.प.स्क्येद्‌बयेद्‌ .ग्यू.क्येंन. 5ब्नस्‌.बु. स्मिन्‌ । 
लसू.चन्‌ द्रक.फ्यिर्‌. ग्रोल्‌.बडि. थबूस्‌.सु. स्व्योर्‌. ।। 


]52३४. लस्‌ .क्यि. फ्यगू.ग्यं. ज्यमस्‌.म्योझू. ब्रोद्‌.ब. स्क्‍्येद्‌ । 


३५. 


३६- 


३७. 


दे.ज्निद्‌.ल्दन्‌. गोमस्‌. म्योझू. ग्रोल.बडि. लम्‌।। 
पद्‌.म. दोर्जिर. स्व्योर्‌.ब. मथोरू.5दोद. दहू। 

छग्स्‌ -चन्‌. लम्‌.ग्यस्‌. दे.व्यिद्‌. ग्रोलू. मि. अम्युर्‌॥ 
ग्शन्‌. यहझ्ू.,लस्‌.क्यि. फ्यग्‌.ग्ये. आमूस्‌.म्योझू. दग्‌. बेन, ल। 
थ ' .मल्‌. रझू.लुस. फ्यग.ग्ये.छेन.पो. स्बर्‌॥। 
फ्यग्‌.ग्ये.छेत्‌ .पो. कुन्‌.दु रुयब्‌.परडि. दपे। 

रिन्‌.पो.छे. दकू. नम्‌.मुख$.ल्त.बुर.मूछ झुस ।। 

फूड.पो .ल्‍्क.सोग्स्‌. ग्ूसझ.ब. मछोगू.तु. अग्यूर्‌। 
इजिगू.तेंन्‌. अजिगू.तेंन्‌.बदस्‌.प. ल्हुनू-खिग्‌.गनस | 
खो.न.ज्यिदु. नि. बूल.सर्डि.बृक$.द्विनू.ग्यिस । 

मूछोन्‌ .चिहू. वृस्प्रुव. मि. द्गोस्‌.पर्‌. रहझल. ज्यदृ॥ 
फ्यग्‌.ग्ये.छेन्‌ पो. मछोग्‌.ज्िद्‌. द्वि.म.ब्नल । 

गो.5फरू. थोब्‌.पर्‌.बय.फ्यिर्‌. स्प्यद्‌.पर्‌. ब्य ।। 
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संवृति कममुद्रा इत्यादि सब, 

चक्र से परिणत क्षत्रिय शूद्र के तुल्य । 
बाहर भीतर गंभीर जन्म का सारा क्रम, 
निष्पन्न मुद्रा रवि-शज्षि क्षुद्रतारा जिमि ।॥। 
निरानन्द उत्तम आनंद में आनन्द इत्यादि, 
हज आनंद चने का मूल ही । 

निर्मल शोध क सोई आशय में प्रकाश, 
सोई संयोग से सदा ज्ञान अनुभव ॥ 


. अनुद्घाटित चित्त का बूनन्‍्यता विशाल कपाट, 


दरीर वाक उपायवान्‌ उपाय में दृढ भाव 
स्मृति-उत्पादक कारण प्रत्यय पक्‍व फल, 
कर्मंवान्‌ आकर्षण के (कारण) मोक्ष-उपायमें जुडे ॥ 
कमंमुद्रा अनुभव लास्य उपज, 

सोइ सहित भावना अनुभव मोक्षका मार्ग । 
पद्म-वज्ञ-संयोग देखनेकी इच्छा ओऔ, 
सकाम मार्ग से सोईं मुक्त न होइ ॥। 
अपि तु कमंमुद्रा शुद्ध अनुभवक आश्रयमें, 
नह्वर स्व-शरीर (में) महामुद्रा जवाले । 
महामुद्रा स्ववयापन का दृष्टान्त, 

रतन औ गगन सदृश तुल्य ॥ 

पंच स्कनन्‍्ध इत्यादि गुृह्य उत्तम हुआ, 
लोक लोकातीत साथ रहे । 

सोईं गूरु दया द्वारा, 

लखि, साधन ना चाहिए स्वयं लहे ॥ 
महामुद्रा उत्तम निर्मल ही (हें), 

कपाट प्राप्त करने के लिए चर्या कर । 
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तेंग.छुद्‌. गृश्मिस.मेद. मृज्मम्‌.स्व्योर्‌. गृचिगू. जिद. गुशग्‌।। 
लुझ. दर. मन्‌.ड्गू. रिगू.पस्‌. शंस्‌.पर्‌.व्य ।। 


खो.न.ड्यिद्‌. नि. बृस्मुबूस. न. गूदोन. मि. स॒ । 
फ्यग्‌.ग्ये.छेन्‌ .पो. गसल्‌. ते. शेस्‌. गोमूस्‌. न |। 
खो.न.व्विद्‌. नि. तोंगूस्‌.पर्‌. थे.छ)म्‌.मेद्‌ ।। 
दे.ज्यिद. शेस्‌.न. गोमूस्‌.पडि. स्तोबस्‌-क्यिस्‌. स्प्योद ।। 


दे.व्निद्‌. म.शेस्‌. स्तोझू. स्गो.3ग्स्गो. दकू। 
रिग्‌.म.ल. बूर्तेन. गूसुम्‌.पो. ग्चोर्‌.ब्येद. दझ।। 
छ.ब्य.ल.सोग्स. दझू. दुद्‌.गग्रोर. मछ इस *। 


(रह .रिग्‌. ग्युदुल. थ.स्ञद्‌. 5जल.ब्येद. दकू।॥ 


. फ्यि.नझू. गशिगूसू.नस्‌. रझूबशिन्‌.मेद्‌. 5दोदु. न। 


४जिमगू.तेंन्‌. च.चो. यिन्‌. मेंद्‌. ख्यद्‌. मेंदू. मछ झूस।। 
बेन. दक. तेंन.ब्रेल. स्गो.नस्‌. थर्‌.5दोद्‌. दझ। 
दुबरू.पो. बस्कमस्‌. पस्‌. थर्‌.लम्‌. दद्वेन्‌.ब्दोद. दक।। 
ब्यिस्‌.प. छझ.प. स्तोझ '.पस्‌. <ब्रिद्‌.द्‌ग5. स्ते । 
देस.न. ब्य.ब. ब्येद्‌. «दोद्‌. थर्‌.मेद्‌. बर्जुन्‌.ग्यिस. बस्‍लूस ।॥॥ 
ग्रढस्‌चन्‌.रिगूस्‌.सोग्स्‌. ग्चेर्‌.बु. ब्ये.उन्नग. 5दोद। 
ब्येद. दऊू. ग्युर्‌.्त.ल.सोगूस्‌.ग्यि. न. <ख्यम।। 
क्‍्ये.हो. दे.नस्‌. उखोर्‌.ब. जि.ल्तर्‌. गूतझबर्‌. अःग्युर्‌। 
ग्युक्येंन्‌.मेद्‌.पस्‌. तंग्स्‌.युल्‌. म.यिन्‌.“पहि। 
सेमूस्‌.क्यि. दे.ज्यिद्‌. फ्यग्‌.ग्ये.छे.ल. गनस। 

दे.ज्यिद्‌. स्तोबस्‌.क्यि. मूछन्‌.म.दहु.ब्ल.शिक्ल । 

छे गूचिगू. फ्यगू.ग्ये.छेन्‌.पो. थोब्‌.पर्‌. अ्ग्युर्‌। 

क्ये.हो. ड.मूछर्‌. गूसल्‌.बडि. स्प्योद्‌.यूल. &दि।। 
स्मन्‌.पडि. ग्येल्‌.पो. तोग्स.लस्‌. स्क्‍ये.मेद. 5छर्‌। 
ये.शेस्‌. ल्डा.सोगूस्‌. मूछन्‌.व्यिद्‌ु. रझू.“ल.ल्दन्‌ | 


इेय, 


३६. 


४१. 


४२. 


४३, 


६- वाककोश संजुघोषवज्त्गीति' (हिन्दी) १६९ 


नित्य उच्छिन्न अद्यय समयोग एक ही थाप॑, 
ब्याकरण श्यौ उपदेश विद्यार्स जान ।॥ 





तत्व साध तो अवश्य, 

महामुद्रा प्रकाश ज्ञान भाव जो 

तत्व ही लख निस्सन्दह, 

सोई जाने तो भावना-बलसे आचरे ।। 





सोई ना जाने उपरि झ निम्न द्वार, 
श्री विद्या को आलंब त्रयी प्रधान कारी 
जलपक्षी इत्यादि मत्स्य औ तियेक तुल्य, 
स्वसंवंच सन्‍्तानमें व्यवहार आ याप्य ॥ 


., बाहर भीतर कल्पना करके अस्वभाव इच्छा हो तो, 


लोक कोलाहल हैँ किन्तु अविशेष तुल्य । 

इच्छा सत्यआश्रय द्वारसे मोक्ष, 

थ्रौ इन्द्रियसंवरसे मोक्ष-मार्ग (में) खींचने की इच्छा ॥ 
बालक मद्य शृनन्‍्यता से वंचित आनन्दित, 

ततः क्रिया करनकी इच्छाकर मोक्ष नहीं मिथ्यासे डाले ।। 
सांख्य जाति आदि नगून विभाषा चाहें, 

कर्ता औ हेतु दृष्टि इत्यादि का घूमना ॥। 

अहो उससे संसार व्यक्त होइ जिमि, 

हेतु-प्रत्यवः रहितसे कल्पना-विषय ना होये । 

चित्त सोईं भहामुद्रामें रहें, 

सोई बलक निमित्त-रहित । 

एकदा महामुद्रा प्राप्त होइ, 

अहो अद्भुत प्रकट चर्या विषय यह । 

वेद्यराज' कल्पनासे अजात उगे, 

पंच ज्ञान इत्यादि लक्षण अपने साथ ॥ 





४५, 


४६, 


४७, 


&प,. 


६. वाककोश “मंजुघोशवज्त्गीति' (भोट) 


, देक.पो5$ि. लसू-चन्‌. रिग्स्‌.क्यिस. खो.न. मथोद्वा 


मूछन्‌.म.ल. बूतंन्‌. द्वनू.पस्‌. गयेझ,बडि. उयू ॥ 
खो.न.व्यिद्‌.ल. फ्यि.रोल्‌. म.दूमिगूस. न। 

मूछनूमरडि. स्प्योद्‌.युल्‌. द्रनू.मेंदु. दक, ल. थिम्‌॥। 
मुछन्‌.मर्ि. नेल्‌.धव्योरु. खमस्‌.गसुम्‌. आखोर्‌.बडि. लम्‌। 
मछन्‌. म्ि. दडनोस्‌.पो. बगू.मेद. स.बोन्‌. बचस।। 
द्रनूमेद्‌, नेल.ध्व्योर्‌. नम्‌.म्खडि. दक्यिल. दर. मछ रूस । 
सो.सोर्‌.मेदन. झो.बो. म.स्क्येस.फ्यिर्‌ ॥ 

स्वये वो .गशन्‌.ग्यि. बलो.यि. स्प्योद्‌.युल. मिन्‌। 
दे.जिद्‌.ल्त.ल. मूखस्‌.पस्‌. स्प्यद्‌.्यर्‌. अब्यूक। 

द्रनू.प. नेम्‌.तोंगू. गूसुग्ससु. गूनस. प.* दछू। 
द्रन.मेदु. खमस्‌. गूसुम्‌. दग्‌.पडि. गूनसू.सु. स्पझुस ।। 
दे,ज्यिद. म.स्क्येस. दड्ेस्‌,ग्रुव. कुन्‌.ग्यि, गूनस। 

फ्यि. दक. नहू.रोल्‌. म.दुमिगूस. थमस्‌.चद्‌. ग्रुब॒।॥। 
क्ये.हो. फ्यग्‌.ग्ये.छेन्‌.पो. योन्‌.तन्‌.मछोग्‌.ल्‍दन्‌. गझू । 
बूल.म. मृज्य स्‌.पर्‌.ब्य.फ्यिर्‌. दुढूगोेस्‌ ग्र॒व. कुन-ग्य, गृशिकल ।। 
बूल.म. दकोन्‌.मछोग्‌. मि.स्पोह. योन्‌.तन्‌. डब्यूछ ; 
गझू.शिग्‌. दद्‌.पडि. सेम्‌स्‌.ल्दन्‌. बग्यं.लम्‌. न।। 

नल .व्योर्‌.त॑म्स्‌.क्यिस. गृश्‌ झू. डदि. तंग्रसू.पर्‌. शोग। 


गूसुछ गि. मूजोद्‌. $जम्‌. दृब्यडःस्‌, दो. जेंडि, गूलु. स, र, हस्‌. ग्सुझ स्‌. प. ज्ञोग्स सौ ॥। 


५9% >>»... 2 सनम. दरमक-++ केमममनम+ आ॥ कप पोज न 


४६, 


४७9. 


ढ्प, 


६. वाककोश 'मंजधोषवज्भगीति' (हिन्दी ) 


. प्रथम कर्मी जातियसे सो दंखें, 


निमित्त का आश्रय जे स्मृुति्से उद्धत कारण । 
तत्वमें बाह्य उपलंभ न हो तो, 


ऐ 


निमित्त चर्या विषय विश्मति के साथ निमगून ॥। 


- भिमित्त योगी त्रिभुवन संसार मार्ण, 


निमित्त-वस्तु प्रसाद वीज-सहित । 

स्मृति बिना योगी गगनमंडल तुल्य 

पृथक नहीं तो (स्व)माव न उत्पन्न होइ ॥। 
अन्य पुरुषकी बुद्धि के गोचर नहीं, 

सोई देखने में पंडित चर्या क्रिया में होइ । 
स्मृति विकल्प रूपमें रहता ओर, 

स्मृति विना त्रिभुवन शुद्ध-आवास में त्यक्त ॥। 
सोई अ-जात सर्वेश्विद्धि का स्थान, 

बाह्य ओ अन्तर अलवध रावंभिद्ध । 

अहो महामुद्रा वर्गणवती जो, 

गुरु प्रमोद क्रिया-हेतु लिये सवसिद्धि-मुल ॥। 
गुर रत्न न छाइ गुण संभूत, 

जो श्रद्धाल चित्त विद मार्ग । 

योगियों को इस ग्रंथ का अववोध हो, 


इति सरह-कथित ग्रन्थ-कोद “मंजुधोषवज्ञगीति” समाप्त ॥॥ 


२०१ 


७, चित्तकोश अजवज्जगीति' 
( भोठ, हिन्दी ) 


७ थुगूस. क्यि. मज़ोद्‌. रक्‍ये. मेद्‌-दों.जेडि गल॒" 
( भोद ) 


जम.दूपल्‌. गश न्‌.नुर्‌-्युर.ब.ल. फ्यग्‌.5छल्‌.लो। 

१. स्क्‍ये.बो. ल्हन्‌.चिंगू. स्क्‍येस.पर्ठि. ये.शेस्‌. नि। 
रहू.गि. आमृस्‌.सु. म्योरू.ब. देखो.न। 
रिंग. दकू. म.रिगू. रझू.रिगृ, गूसलू.ब. देखो न। 
मर्‌.में. मुन्‌.गूसल्‌.. रझू.गि. रहू.ग्सल. रझू.ल. सद्‌।। 

. 5:म्‌.ग्यि. पद्‌.म. 5द्म.ल. म.श न्‌. ख.दोगू. लेगूस्‌. । 
गूसुझ.इजिन्‌. द्वि.म. म. स्पद्स्‌. स्व्निकु-पों. गूसल्‌॥॥ 
नग्स्‌.स्थोद. गूनस्‌.पडि. रि.दगूस. गचिग्‌.पुर्‌. ग्यू। 
ग्यु.ल. म.शन्‌. अन्नस.बु. देखो.तन।। 

३. स्नझू. दकू. मि. स्नझू. यूल्‌. मेद्‌. शेन्‌.मेद. गूसल । 
दुड्योस्‌. स्तोझ. मद्वत्‌. द्रनू-मेद. ब्जेद.प. मेद्‌।। 
ल्हन्‌.चिग्॒‌.स्क्येस.प. नेम्‌.ग्सुम. व्ममूस.सु. बूदे। 

श न्‌.प.मेद्‌.फियर्‌. तोंगू.गि. युल्‌.लस.5दस्‌ ॥। 

४. सन छोगूस्‌. द्रन.फ्यिर्‌. जेंस्‌.सु. उमब्रहकू.ब. मेद्‌। 
गूसल्‌. दक, मि. मूज्मम्‌. ये.शेस्‌. स्थलिझपो. ड्थिद्‌॥ 

]6: मुन.सेलू. जि. न. स्प्रोन.मेडि. ख.दोग”.ल्तर्‌ 

रझू.रिंगू. रझू.ल. 5बर्‌. न. अज़िन्‌.तोंगू.सद ॥। 

५. स्म्रिबू.प. स॒द.फ्यिर्‌. द्वन.मेंद्‌. येझस.प.मेद्‌। 

ग्ज्सिस. दकू. योद्‌-मेद्‌. थ.स्ञद्‌. म.स्क्‍येदु. चिग॥ 

फ्यगू.ग्यं.छेन्‌.पो. बूसम्‌.मेद. बलो.लस.5दस्‌ । 

रझू.रिगू. दों.जें.इज़िन्‌.प. नेलू.उव्योर्‌.प ।। 


लेट 


*स्तन्‌. अयर, ग्युद्‌ृ.शि पृष्ठ ११५ख ४-११५१८ क २. 


ल्‍द 


श्र 


७. चित्तकोश अजवज्जगीति' 
( हिन्दी ) 


नमो मंजुश्रिये कुमारभताय । 


. सहज पुरुषका ज्ञान, अपने अनुभव का तत्त्व । 


विद्या औ अविदया स्वसंबेद्य प्रकाश तत्व, 
तिमिरनाशक दीप स्वयंप्रकाश अपनेको नाश ॥। 


पंकक्रा पद्म पंक्रम अलिप्त सुवर्ण, गह-धार मल न छाड सार प्रकटे । 
वनखंड-वासी मग अकेला कारण, कारणमे न लिप्त हो फल तत्त्व ॥ 


, प्रतिभास झ अ-प्रतिभास निर्विषय निलेंप प्रकाशों, 


वस्तु शून्य ना स्मृति ले विस्मृति कहे नहीं । 
सहज त्रिविधसम सुख निरलेप होनेसे कल्पना-विषय-अत्तीत ॥। 


. नाना स्मृति के कारण अनुसरे नहीं, प्रकट ओऔ असम ज्ञान सार ही । 


तिमिरनाशक सूर्य दीपक वर्ण जिमि, 
स्वसंवदय अपने में जलकर ग्रहण कल्पना मारे ॥। 


. नीवरण नाशनसे विस्मृति उद्धत नहीं, | हे 


हदुत झ अ-भाव व्यवहार न उपजाव । 
महामुद्रा अचिन्त्‌ (य) बुद्धि-अतीत स्ववेद्य वज्भधर योगी ।। 


१२. 


७. चित्तकोश अजवच्तगीति' (भोट) 


. 5द5.दृग5. हहन्‌ चिग्‌.स्क्येस.पडि. मर्‌.में. नि। 


थबस्‌. दऊकू. शेस.रब. सुझदु. अजुग्‌.पडि. दोन्‌. ॥। 
य्क्ये.मेद्‌ . -स्तोझू.5द्‌.गूसल्‌. रिस्‌.दकू.ब्रल । 
ख्यद .पर्‌ चन्‌.ग्यि. ये.शेस्‌. खो.न.व्निद्‌ ॥। 


- गज्मिसू.ल. मि. ल्तोस्‌. बूदे.ब. ग्यून. मि. 5छद्‌.। 


रह.व्यूछ, तोंगू.मेद. बगू.छग्स. चेंद्‌.नस्‌. गूचोद्‌ ॥। 
सेमूस चन्‌*. सझ्स ्यंस्‌. ख्यद्‌.पर्‌. बसम्‌.यस्‌. क्यक्क । 
स्प्योद्‌.लम्‌.दग्‌.त. ग्युन्‌.ग्यि. नेल.ध्व्योर.छे ।। 


: द्रन.पडि. रक्.वशिन्‌. बूसम.ग्यिस. मि.ख्यब. क्यक. । 
गदोद.नस्‌. दगू.पस्‌. द्वत्‌.मेद्‌. दृव्यिछस.ल. थिम्‌।। 


रझू.दोन्‌. स्क्‍ये.सेद. गज्मिस.ब्रल. तोगूस्‌.पडि. दोन॥ 
्सू वु. दगू.पस्‌. वलो.5दुस युल्‌.मेद्‌. ब्लू ।। 


. तग्स्‌.पडि. थवृस्‌.्यन. रझ-बशिन्‌. कुन्‌.ल.ख्यब । 


थबस्‌.क्यि. 5पग्रो.दोन्‌. स्व्निक.जें. बूसम्‌.यस्‌. क्यडझ ।। 
येशेस. रझ-वशिन्‌. स्क्‍ये.5गग्‌.मेद्‌.पर्‌. तोंग्स.। 
थबसू.क्यि. व॒दे.व. स्क्‍्येस. क्यकझ. दे.मेदु. म.सिन्‌ उछिझल ॥। 


 ग्रोल.वडि. येशेस. रहल. ल्हनू-चिग्‌. अ्ब्यूछ। 


ब्स्गोम्‌.ब्य. स्गोम्‌ .व्येद. दुमिगूस्‌.पडि. बलो.लस्‌.5दस ॥। 
सझ्सू ग्येस्‌. सेमूस्‌-चन्‌. बसम्‌.ग्यिसू. मि.ख्यबूप। 
स्क्‍ये.मेंद्‌. तोगूस्‌.पडि. युलू.न. बलोर. मि. स्नझू॥ 


- दे.ड्यिदू. सद.पस्‌. बदे.ब. स्तोझू.पस्‌. मछोन्‌ | 


बस्गोम्‌.व्यडि. ड.बो. स्तकझ्ू.बडि. क्येंन्‌.लस्‌. उत्युछ ।। 
मि.तोॉग्‌ तोगूस.पस्‌. कुन्‌.जोब्‌. थ.स्थद्‌. ग्रब्‌। 
गज्सिस्‌.सु.मेद्‌.पडि. स्तकू.बडि. क्येंन्‌.मेद्‌.ल।। 
रझू.बशिन्‌. दग्‌.प. स्व्ये.बडि. नेम.फुल्‌. शर्‌. । 
ब्लू. दहू. म.बल्‌. मि.तोंगू. बलो.लस.5दस ।। 


ल्‍टचचऊ 
( 


१२. 


- अतीत (? ) आनंद सहज दीप, प्रज्ञा-उपाय कल्प प्रवेश के अर्थ । 


७. चिसकोश 'अ्रजवज्तगोति' (हिन्दी) २०७ 


है 


अज शून्य आभास निकाय-रहित, विशिष्ट ज्ञान तत्त्व ।। 


- ढत देखे विना सुख-ख्रोत न निरुदध, स्वयंभू तिदिकल्प वासना मूलसे कटे । 





क्राणी बुद्ध विशेष अनंताशय भी, शुद्धचर्या मार्गमं स्रोत का महायोग ॥। 


. स्मृति-स्वभाव अचिन्त्य भी, प्रथम से शुद्ध विस्मृति धातुर्म लीन । 


स्वार्थ अज अदवेद कल्पना-अर्थ, 
शुद्ध फल से वृद्धि-अतीत निविषय वियोग।॥। 


. कल्पनाक उपाय का स्रोत स्वधाव व्वंब्याप्त, 


उपायकी गतिक्र लिये करुणा ऋचिन्त्य भी । 
ज्ञान स्वभाव जन्मविरोधी नहीं लखि, 
उपायका सुख उत्पन्न हो भी उसके बिना ना बंधे ॥ 


. मोक्ष-ज्ञान अपनेग सह संभवे, ध्येय धारण उपलब्धि बृद्धि-अतीत । 


बुद्ध प्राणी अचिन्त्य जज कल्पना, दिपयम बुद्धिमें न भासे ॥ 


. सोई विबोध-सुख शून्यतासे लखे, 


व्येय क्रिया का स्वभाव प्रतिभासकी प्रत्ययसे होबे। 
अवितर्क कल्पनासे संबृति व्यवहारसिद्ध, 
अद्वयप्रतिभास के प्रत्यय के अभावमें ।! 


शुद्ध स्वभाव उत्पन्न ऋद्धि उगे, वियोग झ संयोग (है), 
निविकल्प बुद्धि से परे। 


२०८ ७. चित्तकोश अजबचज्ञगीति' (भोठ) 


ग्डिसस.मेदू. तंग्स-व्यर्‌. स्क्‍ये.मेदू, यूलू.दु. अग्थुर्‌। 
स्तोहू.पर्‌. स्म्र.वस्‌. दे.ज्यिदू. तोगूस. मि. अ्ग्युर्‌। 
१३- बलो.लस.उदस्‌. म्‌नो.बसम्‌. युलू. म. यिन्‌* मूथ$। 
गसुम्‌.तंग्‌.5दोद्‌ .दग्‌.गिस्‌. ज्य दू.पर्‌. दग5।। 
दग5.बशि. दग्‌.ल. दूमिगूस. क्यझू. दे.ज्यिदु. दुक$ । 
छ)ग्स दुग. रहू.छस. येशेस्‌. मछोग्‌.ल्दन्‌.पस्‌ |। 


१४. गज्मिस.मेद्‌. बचुद.क्यि. स्नकू.ब. रझूल. उछद्‌। 
क्ये.हो. फ्यग.ग्य.छेन्‌.पो. तोंगूस.बल्‌. कुन्‌.ग्यि. गशि ॥ 

69 दढ्गेस्‌.ग्रुव्‌. ध्व्यूकवस्‌. डो.मुछर्‌. मंद्‌.दु. छे। 
 गृज्सिसू -मेदु. वग्‌.छग्स. सद्‌.नस्‌. रह्ू.रिग्‌. बल ॥। 


१५. गूसुझ.5ज़िन्‌. ब्र॒ल्‌.वरीि. फ्यगू.स्यें.छेन.पो. ति। 
मछन्‌.ज्लिद्‌. बस्तन्‌ू.पस्‌. ज्वन.थोस्‌. ल.सोगूस्‌. स्क्रगू।। 
च .गूचिगू. बल्तस्‌. न. योन्‌-तन्‌. मथर्‌.थुग्‌.ल्दन । 
न .गूचिगू. व्यस. क्यूछ. चुझूसद्‌. वस्गोम्‌.दु. मेद।। 

१६. नेंम्‌.तोंगू. रछूध्बर्‌. द्रनू. मेंद्‌. गूसोस्‌.सु. नि.। 
द्रनू.मेदु. स्नकू.मेंद्‌. मे.लोझू. ग्सुग्स्‌. बूर्ज न्‌.द्र ।। 
थस्वद्‌.बल्‌ .वस्‌. स्क्‍ये.मेदु. बलो.ध८दस. लम्‌। 
मूछन्‌. म.व्नि. द्वनू. द्वि. मेदु. वग्‌. छग्स्‌. बस्तन ।। 

१७. थोग्‌.मृथ5.ब्रलू.शिकहू. स्क.फ्यिडि. दुसू. मि.द्मिग्स्‌ । 
क्ये.हो. फ्यिर. दुक्ोसू.मेद्‌. ये' शेस्‌. तोगस्‌.पि. लम। 

: जिल्तर्‌. बग्‌.छग्स्‌.बल्‌.बि. छल. श॑. न। 

गुशिस.सु. म. गूसुझ. ग्दोद्‌.मथ5.त्रलू.बस्‌. शि.।। 

१८. बंगू.छगूस्‌.अल्‌.बस्‌. प्योग्स्‌.मेद्‌. ग्यू.ब. स्तोझू। 
सुझ .दु. ध्जुग.प. सडस्‌.ग्येस. छो.बो. जिद्‌। 
शस्‌.रब्‌. नेम्‌.गूसुम. युल. दझ थबूसू.सु. गूसुछस । 
दुपे .दझ.ब्लू.बस्‌. मूछीोन्‌.पडि. युल्‌.लस्‌.5दस ॥। 


१३. 


१४. 


१०. 


१६. 


१७. 


१८. 


७. चित्तकोश 'अ्रजवज्ञ्रगीति” (हिन्दी) २०६: 


अद्वय कल्पनीय अज विषय में होइ, गृन्‍्यता वादी सोई लखा न होइ ।। 


बुद्धि-अतीत से समाधिचित्त-विषय का नहीं हूँ अन्त, 
तीन नित्यकामनाश्रों से लहे आनंद । 
चारो आननन्‍दों में उपलभ भी सोई कठिन, 
छ परिषद्‌ स्व-भाग से वरज्ञानवानों को ।। 


अद्दयरस का प्रतिभास अपने में विच्छिन्न, 
अहो महामुद्रा निविकल्प सबका अधिकरण। 
सिद्धि होनेसे से आइचय महा, अद्वयवासना नाश स्वसंवेदन-रहित ॥। 





ग्रहण-धारणरहित महामुद्रा, लक्षण बतानेसे श्रावक आदि डरें। 
एकाग्र देखे तो गुण अंतावस्था का, 
एकाग्र करके भावना में कुछ भी नहीं । 


विकल्प स्वयं-ज्वलित विस्मृति प्रत्यय (भषज्य ), 
विस्मृति प्रतिभास नहीं दपंण में रूप-प्रतिविब सी। 
निव्यवहार से अज बुद्धि से परे मार्ग, निमित्त-समृति निर्गध वासना कहिए ।। 


आदि-अन्त-रहित (जहाँ), पू्व-पर काल न उपलभ, 

अहो अपर वस्तु नहीं ज्ञान अवबोध-मार्ग । 
जिमि वासना रहित शील आसकत, 

द्वत ना गहे प्रथम अनन्त से शान्‍्त होइ।। 


वासनारहित से निष्पक्ष कारण शून्य, कव्प?--प्रवंश करना हे बृद्धत्व ही । 
त्रिविध प्रज्ञा विषय औ उपाय में गहं, उपमारहित लक्षण-विषय से परे।। 


२१० ७, चित्तकोश “अ्रजवज्ञगीति' (भोद) 


१६. स्क्‍ये.ब. 5दि.ल. दम्‌.परडि. स्विझूपो. मिन्‌। 
थबूस्‌.क्यि. स्व्योर्‌.बस्‌. छोगूस्‌.दुग. रझसर्‌. शि।॥। 
फुछ.पो .ल्क.सोगस. योन्‌.-तन्‌ . दगू.पडि. शिकू । 
कुन्‌.मख्येन. गृव्लिस्‌.मेद्‌. स्नकू.युल्‌. श॒न्‌.दझू.बल ।। 


२०. दोन्‌.दम्‌. स्म्न.मेद्‌. कुन्‌.ज़ोब्‌. तोंगू.गे. चुम्‌ । 
: स्य.डन्‌.5दस्‌ू. लम्‌. अखोर्‌.बडि. सस्‍्नझू.ब. जिद्‌।। 
बूल.म.दम्‌.पि. दूगोछ्स.प. थुग्‌.फ्रद. दु। 
व्य दू.नस्‌. इखोर्‌.बडि. लम्‌.लस्‌. ग्रोल्‌.वर्‌. अग्युर्‌॥ 


२१. नेल.धबयोर्‌. दगोड्स्‌.पर्ि. ज्यमस्‌.ज्यंदु. जोग्स. सड्स.गेयस.। 
म.नोर्‌. लम्‌.दु. ल्हनू.चिगू. खो.न. यिन्‌॥ 
क्ये.हो. गृव्निस्‌.मेद्‌. दोन्‌.दु. गूसझू.स्कग्स्‌. बूर्द.यिस्‌. बक्तोल। 
योन्‌.तन्‌. मि.सद्‌. ग्य.मूुछो. नोर्‌.बु. मुछ हूस. ।। 


२२. थबूस्‌.मुछीग्‌. सिन्‌.न. बचु.बशि5ि. स.ल. गनूस्‌ । 
गछू.दु. गूदस्‌. क्‍्यझू. येशेस्‌. रझू.लस. ज्यंद ॥। 
गतेर्‌.व्य द्‌.बृदग्‌. गशन्‌. गूज्लिस.करडि. दोन्‌. ल. मोझिस। 
ब्यकू.गि. गई .नि. पद्‌.मडि. में.तोगू. दक्यिल्‌६ ॥। 

२३. थबस्‌.दकू.रदन्‌.प. स्व्योर्‌.ब. दे.नस्‌. गूयेद्‌। 
ोर्‌.लोडि. फ्योग्स्‌.क्यि. च्‌ .गून्स्‌. गरूदु. यझू।॥। 

| ददोद्‌ .दझू.ब्रल बस. छंग्स्‌.मेद. नम्‌.मुख5.ल । 
गूयेन्‌ .थुर्‌. इद्वेत. दक. 5खोर्‌.लो. बस्कोर्‌.व. यझकू॥। 

२४. थबूस्‌.क्यि. दद्वेन्‌.छल्‌. दोनू.ग्यि. गूतिझ, मि. आदु। 
गूसुझ. दझु. 5फझ. दझु. सख्व्यरू७. दकू. स्व्यर. ब. यझू॥। 

[]7 बलुन्‌.पो. इृबुगूस. मि.बूदे. दकू. ख्यद्‌.मेद्‌. मूछ झस। 
तोंगूस्‌.पर्‌. &दोद्‌.पस्‌. दे.व्यिद्‌. तंग.तु.वल्त। 

२५. गुस्‌. दक. दझू.बस्‌. बल.म. दकोन्‌.मछोग्‌. ब्तेंन्‌। 
गूसझू.बडि. योन्‌.तन्‌. बल.म.मछोग्‌.लस्‌. अब्युझ ॥। 


७. चित्तकोश '“्रजवज्ञगीति' (हिन्दी) २११ 


१६. इस उत्पत्ति अच्छा सार नहीं, 
उपाय के योगसे छ सामग्री ? स्वभूमि में गानन्‍त। 
पंच स्कन्ध आदि चुद्ध गुण का क्षेत्र, 
सवज्ञ अठय प्रतिभास विषय आसक्ति-रहित ।। 


२०. प्रमार्थवद नहीं संबुतिष तक मतत्र (5) 
निर्वागमाग (हैं) संसार का प्रतिभास भी। 
. संदुगुर आशथ वित्त-पृंतर्ओक, लाग से संपार-मार्गंसे मुक्त होइ ।। 


२१. योगी आशय अनुवाभ ? कर संवुद्व, 
अविपरीत मार्गम सह(ज) सोईं हूं। 
अहो अद्वय अआर्थ में मंत्र संकत से रोकना ? 
गुण न नाश सागरमणि तुल्य॥। 


२२. वर-उपाय गहि चौदह भुवनम बसे, जहाँ वसि भी ज्ञान स्वयं लहे। 
कोश लहे आत्म-पर दोनोंक अयय॑ मूढ़, सारक संतुष्ट कमल-पुप्प के अन्दर ।। 


२३. उपायवान्‌ उस योग से सरम्भ, चक्र-पक्षका मूल-स्थान जहाँ भी। 
इच्छा न रहतेप्ते राग विता आकाश), 
ऊपर-तीचे कषंण झौ चक्रपरिव्तंत भी। 


२४. उपाय के क्षण से शोलक अर्थ की थाह न लहे, 
धारण ओ्रौ क्षेपण जोड़ना औ जलना भी । 
मृढ़ इबवासरोग औ अविशेष तुल्य, अवबोध इच्छासे सोई सदा देखे ॥ 


२५. सत्कार ओ प्रसन्नता पूर्वक गुरु-रत्न का आश्रय ले, 
गुह्य गुण वरगुरुसे उपज । 





१. व्यवहार । 


२१२ ७. चित्तकोश 'अन्रवज्ञगौति' (भोट) 
दोन्‌.लदन्‌. मछन्‌.ड्लिदू. &न्‌.मॉझड्स' ग्यूल. लस-ग्यैल्‌। 
ग्सझ.बडि. दोन्‌. जिद. दोनू. दर. रब्‌.ल्दन्‌.पढडि।। 

२६. बृल.म. स्‍्लोब्‌.दुपोन्‌. लुझ. दझू. रब्‌.लदन्‌.नस। 
मि. ग्सि. स्गो.नस्‌. अग्रो.ब. ग्रोल.गय्युर. शोगू॥ 


थुगूस्‌ .र्यि. मूजोद्‌. स्केये.मेद्‌. दों.जेंडि. गूलु. स्छिडः पो. गूसडः .बडि दोन्‌ । 
दपल्‌' स. र. ह. डि, शल्‌. स्डः . नस्‌. ग॒सुडः स्‌.प. जोग्स. सी. +।॥। 


७. चित्तकोश “अ्रजवच्ञगीति” (हिन्दी) २१३ 


इच्छुकक लक्षण (हैं) क्लेश-युद्धमें विजयी, गुह्य अर्य ही अर्थ औ्रो उत्तम 


२६. गुरु आचार्य आगम ओऔ प्रकर्ष से, दो मनुष्य द्वारों जगत्‌ मुक्त हो । 
इति चित्तकोश “अ्जवज्रगोति' गुह्म ताराथं श्रीसरह के श्रीमुख से भाषित समाप्त ॥। 


5. काय-वाक-चित्त अमनसिकार 
( भोट हिन्दी ) 


८. रुकु.गुुढ.थुगस्‌यिद्‌.ल.मि-ब्येद.प 
( भोट ) 


मछन्‌ .म. रबू.तु.मि.गूनस्‌.प.ल. फ्यग्‌.बछल्‌.लो। 
दों.जें.5जिन्‌.प.ल. फ्यग्‌.5छल्‌.लो । 


. गझू.शिग्‌ स्कु.यि ख्यद्‌.पर .बूढुद्‌ .ब॒शि .रब्‌. तु .जोमस* मसदु.चिझू । 
न॑ल्‌. अ्ब्योर्‌. नम्‌. पर्‌. ग्रे लू. पसू. मज़द्‌. प. गझू.गिस्‌. नि।॥। 
5दोद्‌.पडि. दोन्‌ू. नि. यझू.दग्‌.स्व्यिन्‌ू. पर. गहू. अयुर. ब। 
ग्रोल. ब्यमूस्‌.पि. छ. लुगूस. मुछोग्‌. गि.: दीन .स्तोन्‌.प ॥ 

२. दोन्‌.दम्‌. रब.तु.मि.गनस्‌. दगोछस्‌.प. ग्येलू. बडि. थुग्स। 


गझू. गि. सेमूस. ल. .४दि. कुन्‌”. 'बूसम्‌. दु. मेद्‌.दो. क्ये।। 


5, भ्ध् 


ख्योद्‌. फ्रिन.लस्‌. यन्‌.लग्‌. महझू.पो. सरतोनू. मृज़द. चिहू। 


दुग्येस्‌. (शक. नम्‌.म्खडि. खमस्‌. कुन्‌. थमस्‌.चद्‌. 5गेड्स्‌ पर. ब्येद ।। 


३. ग्सुझः मुछोग्‌. यन्‌.लग्‌.द्ुग्‌. चुस्‌. स्प्र. स्कद्‌. स्त.छगस्‌. स्प्रोगस । 
थुगूस्‌.क्यि. ख्यद्‌. पर्‌. दगोछस्‌. प. दृब्यिछस्‌. लस्‌. मि. ब्स्कयोद क्यझ*।। 
थमूस्‌.चद्‌. छिम्‌. शिह्ू. म्‌गु.नस्‌. रब्‌-तु. बस्तोद्‌.पर्‌. ब्येद्‌। 
व्यमूस्‌.दद्म.स्व्निह,जेंडि. गृदुगूस्‌.क्यि. दुव्यिल्‌.5खोर्‌. गसल्‌-बर्‌.स्तोन॥। 
४. म.हा.दे.व. उ.म.दे.व. रब्‌.तु.ब्जोमस्‌.पर. ब्येद। 

फ्योगूस्‌.बचु. दुस्‌.ग्सुम्‌. सडस्‌ग्येस्‌. कुन्‌.ग्यि. बृदग.व्यिद्‌.दे ॥। 
थर्‌.पडि. स्गो. नि. नेंलू.ध्योर्‌.तम्स्‌.क्यि. लम्‌. 5दि. ड्विद । 
गड.यझू.ग चो मूछोग्‌ .ल्‍्दन्‌.प55. स्व्योर्‌.ब.दग्‌.गिस्‌.रब्‌. तु.मि.दब्ये.बर्‌ ॥। 


+ स्तन्‌. श्ग्युर, ग्यद्‌ शि. पृष्ठ ११७क ३-१२२क ३ 


८(ख) कायवाक्चित्त अमनसिकार 
(हिन्दी) 


नमो 5प्रतिष्ठितनिमित्ताय । नमो वज्रधराय। 


१. जो काय-विशिष्ट चार मारों का प्रमर्देक, 
विमुक्त योग किया क्रृत जिसमें ही । 
इच्छित अर्थें को सम्यक देवे जो, 
जगत मेत्री वर वेष का अर्थ बतावे ।। 


२. परमार्थ अप्रतिष्ठित-आशय जिसकी करुणा, 
जिसक चित्त में यह सव भाव नहीं रे। 
तूने समुदाचार अंग बहुत बखाने, 
मुदित सव आक्राशवातु सर्व-विजयकारी ।। 


३ वर बचन के साठ अंग से नाना छब्द भाषा घोष, 
करुणा-विशिष्ट आशय धातुत: अचल भी। 
सब अतृप्त आहलाद से संस्तुति करें, 
मेत्री श्रो करुणा प्रकट छत्रमंडल वताव ।। 


४. महादेव उमादेवों प्रमर्देत करे, 
दश दिशि तोन काल सर्व बुद्धात्मा वह। 
मोक्षद्वार योगियों का यही मार्ग 
जो भी सर्वेस्व ( ? मुख्यवर ) या प्रयोगों से प्रभिन्‍न नहीं ।। 


२१८ 


८. काय-वाक-चित्त-प्रमससिकार (भोट ) 


कक. 


५४. नेलू.धब्योर्‌.छेत्‌.पो. थ.मि.दद.प. यिन्‌। 


१०, 


११. 


गहू.गिस्‌ दें. नि. मि. शेस्‌ पढ़ि। 


द्रि.मडि. छूल्‌.ग्यिस. गछरू यहू. मथोझू.ब. मेद्‌। न्‍ 
गहू.गिस्‌. दे.कुन्‌.छझबर्‌. ब्येदु.प. दे.यिस. नि।॥। 


ग्ड्सि्‌ « मदछुस. गज्मिस्‌.लस्‌. ब्॒तेन्‌. ता लस्‌. कुन्‌ . स्तोन्‌ पर. ब्येद्‌ | 


बदग्‌.मेंद. रो. गूचिग्‌. ख्यब.पर्‌. ब्येद.पडि. गूसुगूस्‌.ल्दन्‌. नि।। 
४<दि. न. मि. गनस्‌. कुन्‌. क्यझू, अ5ग्रो.बर्‌. बयेद्‌। 
स्क्गूस, दझू, म॒दो.स्दे. कुन.ग्यि. ग्यैल.पोर. दबझू.बस्कुर.बस ।॥ 


. दि.दग्‌. कुन्‌-ग्यि. चं. ब. ग्रिद. ल. मि. व्येद्‌.पर्‌। 


ख्येद.क्यिस्‌.' गूचिग. दझकू. गज्लिस.ल. म. सेम्‌. सू.क्ये।। 
कुन्‌. जौब. द्रनू.पडि. छो. $फूल्‌. स्त.छोग्स.पर्‌. स्तोन्‌.प.। 
दोन्‌.दम्‌. मि.द्मिगूस्‌.प.यि. दब्यिछस सु. रो. गूचिग्‌. ज्यिद | 


 दुगू. हक. ल.सोगूस्‌. नद्‌.क्यिस्‌ व्यू न्‌.पडि. मुन्‌.प.सेल। 


थोग्‌.मडि. मथ5. दझु, थ. म्डि. दुछोस्‌. गृशि. म. मथोझू.बर्‌ ॥। 
दुस. मं. व्यस्‌.ल. यिद्‌.क्यि. दुमिग्स.सु. मेद्‌.दो. क्‍्ये। 
गसुझू.5ज्न्‌. गूज्यिसू.क्यि. बर्‌. न. मिहझू. दहु.ब्ल्‌. 5दुग.प।। 


« यन्‌.लग्‌. लोग. न. गूचिग्‌.गि. डोरो.बो. जिद । 


शेस्‌.पर्‌.व्य. दकू. ब्य0. चिग्‌.गि. थ.स्व्वद्‌. कुन। 

४दि.लस्‌. गशन्‌. दु. ल्त.ब. म्‌.छन्‌.मस्‌. म्योंझ.बर्‌. ग्युर-। 
स्प्रचन्‌.सिन्‌.ग्यिस, स्ल*. बूस स्‌.प. जि. बशिन्‌ ते।। 

म. मथोझू.ब. जिद्‌. ब्यिसू. दकू. बर्‌.नस्‌. शोर्‌.बर्‌. अम्युर। 
येड्स. दकू. गूनस्‌.पडि. बर्‌.न. होी.वो. 5दि. शेस्‌. मेद्‌ ॥। 
ग्यु.मेद्‌. क्येंन्‌.बल्‌. स्क्‍्ये.ब.मेद्‌.प. गूज्यिस.पर्‌. न। 

लोगू.पर्‌. ल्त.बडि. छं।गूस्‌.क्यिस्‌. <दि. ल. गशोल्‌. दु. मेद्‌ ॥॥ 
गि.बड. गुर्‌.गुम्‌. चंन्दन्‌. थिगू.ले.” ब्रिस.प. बशिन्‌. ते। 
स्.ल.ब. बूसूरू.पो. ग्यु.स्कर.६द्‌.क्यिस्‌. उगेब्स्‌.प. ज्थिदु॥ 


८(ख). कायवाकचित अमनसिकार (हिन्दी) २१६ 


५. महायोगी अभिन्न है, सो न जाने 
मलस्वरूप द्वारा जो भी दीख नहीं 
जो सो सव धार (वह) सोई।। 

६. तेज कान्ति दोनों के आश्रय सद कार्य आदेणे, 
अनात्मा एकरस व्यापक रूपवाला । 
इसमें न वि सभी गमन कर, 
सब मंत्र ञ्रो सूत्र-राज मे अभिषेक से ॥। 

७. इस सवका मल अमनसिकार हैं, 
तू एक थ्रो दो कोना चिन्ते र। 
संवृति स्मृति का लाना प्रातिहाय कह 
परमार्थ अनुपलबूब थातु में एक रस ही ॥ 








८. पंचविष इत्यादि रोग से दोपतम नाश, 
आदि के अन्त औ अपर बस्तु-अधिकरण न देखे। 
असंस्कृत म॑ मनका आलंवन नहीं रे, 
धारणग्रहण दोनों के बीच नामरहित रहे ।। 





९. मिथ्या-अंग में एक्का हो स्वभाव 
ज्ञीय ओ कतंव्य का स्व व्यवहार । 
इससे अन्यत्र दृष्टि-निमित्त से अनुभव होइ, 
जिमि राहु चन्द्र को ग्रसे ॥। 


१०. न देखें हो वालक झौ बीच से गिरे, 
उठने आओ बसतें के बीच यह वस्तु ना जाने । 
अकारण अयप्रत्यय अज' दूसरा (हो) तो, 
भिथ्या-दृष्टि समाज यहाँ निम्न होवे नहीं ।। 
गोरोचन-कुंकुम, चच्दतकेतिलक का लेप जिमि, 
भद्र चन्द्र तक्षत्र का किरणों से ढंकता है । 


२३० 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


८(ख). कायवाकचित्त भ्रमननसिकार (भोट) 


स्विट.पोडि. ४द्‌.क्यिस्‌. यन्‌. लग्‌. सिलू.ग्यिस्‌. गनोन्‌.पर्‌. ग्युर्‌ । 

&दि.नस्‌. 5दि.रु. सद्‌. चेस्‌. 5दि. ब्यु.ह. बूतेंग. दुकड. जिद. ॥। 

गझू.गिस्‌. नम्‌.म्ख5. दग्‌. ल. लोडछ्स्‌. स्प्योद्‌.पढि। 

धदोद्‌.पडि. योन्‌.तन्‌. 5दि.ल." 5फेल्‌.5ग्रिब्‌. मेद्‌.पर्‌. ब्युझ. 

गहू.शिग्‌. नोर्‌.बु. द्वि.म.मेद्‌.प. ह5छक-ब.यि। 

सेमस्‌.क्यि. योन्‌.तन्‌. अ्ग्तेर्‌.छेन. अदि.लस. व्युझ ग्युर. ते।। 

मथोहझू.व.मेद््पा5. छल.ग्यिस. तंगू.तु. बल्त.ब. जिद्‌। 

छोस्‌.ज्यिदु. मछन्‌.पडि. छो.बो. 5दि.ब॒र्श स्‌. 5दसु.अम्यर्‌.ब ॥। 

बलो मछोग्‌. नमूस्‌ क्यिस्‌*. क्‍्यझ. नि. फिग्स्‌.पर्‌. नुस्‌. म. यिन । 

ग्व्सिस्‌.मेद्‌.छुल्‌.ग्यिस्‌. दे.वशिन्‌. गशे.गस.गुझूडििद्‌. ॥ 

दि.नस्‌. सोझ.ब. गझू. यहू, मेद्पर्‌. शेसू.प. दे। 

४<दि. नि. मि. गूनस्‌. गझू. न5. गनस्‌.प. मेंद्‌।। 

युल्‌मेद्‌. ४दि.ल. तेंगू.तु. ल्त.ब. दहू.बलू. व्विद्‌ 

$दि.नस्‌. गरू.दु. अग्रो.बड$ि. फ्योग्स. मछम्‌स्‌”. दे. कुन्‌.न॥। 

अजिग्स्‌ पर्‌. ब्येद्‌.परि. स्प्र.यिस्‌. म. ख्येर.बर्‌. । 

चि. बूदे, दछरू ल्हनू.चिग्‌. दगू.तु. ब्योस्‌.॥ 

क्ये.हो. ग्रोगूस्‌.दगू. 5दि.ल. सेमूस्‌.गूज्लिस. योद्‌. दे. मेद्‌, 
क्यि. बूतेंगू. प. कुन्‌. । 

न॑मू.तोगू. लुंझू.गिसू. ब्स्म्योन्‌.परि. छिग्‌.तु. अयुर्‌॥ 

स्म्यो.बर्‌. ग्युर्‌.नस्‌. ग्ये.मुछोर्‌. ल्हुझइ.ब. ज्यिद। 

छुड्स्‌.प. डःल्‌. दक. मुछन्‌.मर्5ि. मुन्‌.प.दग्‌. दकू. म. ब्रलू.ब ।। 

दे. ज्विदू. ग्ज्िस्‌ब्ल्‌. तोंगूस.पर्‌. 5दोद्‌.प. दहू। 

ग्येमूछो. स. दल. ग्शग्‌.मर्‌. नोर्‌.बु. ग्युर. मथोझू. ज्यिद्‌ ॥। 

बूर्तुलूशुग्स्‌. म्य.झून्‌.धद5.बडि. स्प्योद्‌.प, गहू. ब्येद्‌.प। 

$दि. नि. मि.शेस्‌. दे.द्वर्‌. स्तोन्‌.पर्‌* ब्येद्‌।। 

बुदेन्‌.प.ग्व्निस्‌.बल्‌. स्पप्रो.स्कुछ.मेद्‌. पडि. गृज्म्‌ गू.म. गरू। 

गरूदु. मथोहू.ब.मेद्‌.प. दे. यिन्‌. ते।॥। 


१२. 


१३ 


१४. 


१०. 


१६. 


१७. 


८5(ख). कायवाक॒चित्त प्रमनसिकार (हिन्दी) २२१ 


सारकी प्रभा से अंग लीपे, 

इससे यहाँ नाश यह होना दुष्परीक्ष्य ही ॥ 

क्योंकि शुद्ध-आकाश्ष में भोगयको, 

कामना का, गुण को बुृद्धि-क्षय का यहां अभाव होइ । 
जो निर्मल मणिधारी, 

चित्त क इस गृणमहाकोश से उपजा ।॥। 

अदुष्ट स्वरूप से ही सदा देखे, 

लखेकी वस्तु यह धर्मता ज्ञानातीत हुई । 

वरबुधि भी बंधन ना कर सकें, 

जो ही अद्वय स्त्ररूप सो तथगत है ।। 





यहां से गमन कहीं नहीं, सो ज्ञान (है), 

यहां न वस तो कहीं भी रहे नहीं । 

निविषय यहां (है) सदा दृष्टि-रहित ही, 

यहां से कहीं गमतकी दिशा, सो सब सीमा में ॥। 
भयंकर शब्द ना ले जावे, 

क्या हैँ सुख ओ सह(ज) जोधों (सो) । 

अहो साथिथों यहां दो चित्त के अ्रभाव नहीं की सारी परीक्षा, 
विकल्प पवन नें उन्मत्त दाब्द किया |॥। 

उन्माद होनेसे सागरमें गिरे ही, 

ब्रह्म-रज भरी तिमित्त-तिमिर शुद्ध श्री अन्तरहित । 
सौई अ-हेत अवबोध की इच्छा झौ, 

सागर-भूमि में रखी मणि हुई देखते ही ।। 

ब्रत निर्वाणी की चर्या जो करे, 

यह ना जानि वेसी दशना कर । 

सत्त्यक्यय विना गृप्त फलक-रहित जी निज, 

जहां नहीं दीखे (बह) सो हूँ ॥ 


२२२ 


१६९. 


२१. 


२२. 


र्३. 


८ ख). कायवाकचित्त श्रमनसिकार (भोट) 


- झसू.पर्‌. ग्रुब.चिझु. <दि.ल. रझू.बशिन्‌. मेदु.पर्‌. ग्युर्‌॥ 


गझू. गिस्‌. म. मथोरू. व. लस. दे. नि. ग्येलू. पर्‌. अगयुर्‌ ॥ 
थेग्‌.प.ग्सुम्‌.ग्यिस्‌. म्य.झुन्‌.<दस्‌. स्तोनप । 

अदि.रु. म. शेस्‌. दे. जिद्‌. मथोहू.ब. मेद्‌ |। 

नेम.ग्रोल.लम्‌. स्तोन्‌. वये.ब्रग. गझू. दुडुछ. फ्ये.ब. मेद. 
ब्यिस्‌.प.न॑मस्‌.क्यिस्‌. शेस्‌.पर्‌. 5ग्युर. म-यिन्‌ ॥ 

गझू.शिग्‌. «दोद्‌.छग्स्‌.ब्लूब. तोग्स.पर. &दोदु.प. दे। 
स्दुग्‌.स्क्ल्‌.गूसुम्‌. मम्‌.बग्ये द. ल.सोगस्‌.प. कुन्‌.स्पछ्स्‌. ड्निद्‌ ।। 


. ब॒देन्‌.प.ग्‌व्यिस्‌. ८ लस्‌. मि. &द5. थबूस्‌. छुल्‌. स्न.छोग्स्‌.क्यिस्‌ । 


ग्रो.बडि. दोन्‌. मूजद्‌. $दुसेर्‌.ग्यस्‌. गयोन्‌. रबू-तु. अयेद ।। 
बुम्‌.रिल. ख.स्बुब. म.दग्‌.प. ज्थिद. दग्‌. स्तोन्‌. प। 
छुझछ, छिल्क, अब्रेलबडि. युल्‌-द्रुग.ल.सोग्स्‌. रब्‌. तु. आजोमस्‌. ।। 


थमृस्‌-चद्‌.मख्येन्‌.ल्‍दन्‌. सुस. क्यझ. मथोरू.ब.मेद्‌. पदे। 
ग्रगूस्‌.प.ल.सो गूस्‌. कुन्‌-ग्यिस्‌. ब्स्तोरू. दकू. बस्कय .3द्‌. प. सेद्‌ ।। 
क्ये.हो. अदि.ल्तर. गूनस्‌.न. कुन्‌.ग्यस्‌. शेस्‌.अग्युर्‌. ते। 
थोग्‌.मथ5.मेद्‌ .नस्‌. ख्लरिद्‌.पडि. गृ यगूमछो. ग्येड्स-ग्युर्‌. व। 
स्दुगू.स्डल्‌.व्मिद्‌.क्यिं. चें. ब. अदि.रु. ब्यस्‌ । 
5दि. ल. शेस्‌. ज्यो नू.मोछ्स्‌. ल.सोगूस्‌ .पढि। 
द्वि.मस्‌. मगोस्‌.5दम्‌ . गिय,. पद्‌.म. बशिन । 
श्‌. 5द्डस. युलू. ल. सो. सोर. स्नझू ।। 
स्यृमर्‌. तोगूस. चम्‌. गर्‌.मूखन्‌. मिग््‌.प्प्र लू. बशिन्‌ । 
“&ु.ब्येद्‌, स्त्‌.छुगूस. गझूु,ल. बसगूस्‌.प॑. दे. ॥। 
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८(ख). कायवाक्चित अमनसिकार (हिन्दी) २२३ 


. नियत भिद्ध इसका स्वश्नाव नहीं होड़, 


जिससे अ-दृष्ट कर्म सोई जिस होइ । 
तीनों यान निर्वाण बतावे, 
यहां अज्ञात सोई अ-दुष्ठ ।। 


. विम॒क्ति-माग देशना-व्यत्पत्ति जहां भी अभिन्न, 


सोई वालोंकों ज्ञात नहीं होड । 
जो वीतराग बोध के इच्छुक, सो 
तीनों दुःख या आठ इत्यादि सव छोडे ॥। 


, सत्यद्रय से ने पर नाना उपायस्वरूप 


जगतक अर्थ कर दाहिने बायें बह संग्राम । 
बट करक चुक्कड़ अजुद्धही, को बुद्ध बतलाब, 
इन्द्रिय-अनुबंधी छ विपय इत्यादि भूले ॥। 


किसी सर्वेज्ञ ने भी उसे न देखा 

कौवि इत्यादि मसवके द्वारा स्तुति औ निन्‍्दा नहीं । 
हो ऐसे रह तो सत्र जान, 

आदि-अन्त के अभाव से भवसागर मत्त होइ || 


दुःख हो का मूल यहां बनाया, इसे जान औ क्लेश इंत्यादि को । 


मंले शिर से पंके पद्म जिमि, रंग न खींचे विषय में पृथक्‌ प्रतिभा से ।। 


माया कल्पना मात्र नट के इन्द्रजाल जिमि नाना संस्कार, जहां से, 


रर४ ८(ख), कायवाकचित्त भ्रममसिकार (भोट) 


$दि. गोमूस. गझूयहु. शेस्‌.पर. मि.“अ्युर्‌. ते।। 
गूलो.व्र॒तेन्‌, अ्नेलू.दग्‌ .लस्‌. गोम्‌सूपि. स्तोबस ।। 


२४. म.गोमस्‌.पस्‌ .न. थमस्‌.चद्‌. शेस्‌.पर्‌. श््युर्‌ । 
उ्रस्‌.पडि. छोसू. नि. ग.झूथड. गूनसू.पर्‌. सि. ब्येद. दो ।। 
स्क्‌.ग्सुम्‌. थुगूस. दक, फ्यगू.ग्यं.ल.सोगस्‌. रिम्‌.प. कन्‌ । 
&दि'ल. स्कद्‌.चिगू. चुम्‌. दु. तोगूस्‌.पर. म.ब्येदु. चिग्‌।। 


२५. $जिग्‌.तन्‌. बसस्‍्तन्‌.बचोस्‌.दग्‌. दक. गूलगूस-बम्‌.ग्यिस । 
गूसुझ.गि. बृदग. छिद. बर्जोरद्.पर्‌. ब्यू.ब. मिन्‌. जि. म. सु. । 
ज्ि.म.सल ब.ग्व्िस्‌. सु. गूनस्‌. अग्यूर. व॑ । 
दे, दल गृचिग्‌.तु. 5द्ढसू.पर ग्यूर. नस्‌. नि ।। 


२६. गझू..गिस. गहू. स्प्योद. दे.यिस्‌. रबू.तु.बग्येन । 
स्क्ये.ब. मेद्‌.पडि. नम्‌.पर्‌.डःस्‌ .बृजोद्‌.पडि ॥। 
दबुस्‌.सु. बज द्‌.पस्‌. सथ$5.नेमस्‌. रबू.तु. स्पछस्‌ । 
जिल्तर्‌. बस्तन्‌.पस्‌. गो. पर्‌. मि. अयूर्‌. वडि ।। 


२७. 5जिग.तेंनू. खम्स्‌. सु. गूतन्‌. अ्ख्यमूस्‌.रिग्स. छंद. दे। 
बग्‌.छग्स्‌.लस्‌ .क्यिस्‌. मूनर्‌.ब. मूछर. वस्‌। 
छोस.व्यिद्‌, द्वि.म.मेंद्‌.पडि. दोन, मि. मथोरू। 
गझहू. यझू, <दि. दकू. ब्लू. व. मेंद. पे. दें।। 


२८. द्रन.3्जिनू. लुस्‌ लस्‌. म्युर्‌.दु. स्कद्‌.चिग्‌. ग्रोलू । 
दो.जेंडि.सेमूस. नि. योडुूम्‌.सु.बतंगू. दक5.ब. ॥। 
सेमस्‌.ल. सेमूस्‌.सु. मथोहू. रो. स्थ्योमूस्‌. स्व्योमस्‌.नस । 
फ्यि, नह. वूसम्‌ .ग्तन्‌. च॑.मोस्‌. बतेगूस.पस्‌. स्तोझू ।। 
२६९. नेल्‌.मडि. दोन्‌.ल. गूनसू.पि. न॑ल्‌.ध्ब्योर. नि। 
ये.शेस्‌. शेस्‌.रब्‌. गूसझ.बा5. दृव्यिछस्‌.ल. ज ग्स ।। 
रहझू- गिस. म.मथोझू. मछन्‌.लििदू. कुन्‌. हदन प। 
शंस्‌ू. नि. बस्छग्स.प. बूजुद्‌.पर्‌.अयुर्‌.बॉ$ ।। 


२४. 
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अकस्मात शुद्ध आश्रय से भावना-बल, यह भावना कोई भी ना जाने ॥। 


भावना न हो तो सब ज्ञात होइ, संकीर्ण धर्म जो भी न स्थापित करे। 
काय-वाक-चित्त मुद्रा इत्यादि सब क्रम, इसकी क्षण-परात्र कल्पना न करे ॥। 


लौकिक ह॒ सत्र औ वाचन-ग्रंथ से वाणी आत्मा कहा न जाइ । 
रवि-शशि दोनों में बसि, उसके साथ एकत्र मिश्रित होने से ॥। 


जिससे जो आचरे उससे बहु-भूषित, अज के विनिइचय कहनेक । 
मध्यमें कहने के अन्तों को खूब छाइ, जिमि शासदसे ज/नने नहीं ., 


लोकधातुर्मों सदा भ्रमण जाति उच्छीज, वासना कर्म से पीडा सहें । 
निर्मेल-अर्थ धर्म ही न देखें, जो भी इसके विना सो नहीं ॥। 


स्मृतिधर शरीरसे तुरंत क्षण-मुक्त, वजुसत््व की परीक्षा कठिन ' 
चित्तको चित्तमें दंख समरस, वाहर-भीतर मम धिहछिखर से एरीक्षा-शून्य 


समाप्ति अथमें बिहरे योगी, ज्ञान प्रज्ञा गुह्य-धातु में समापे । 
स्वयं अ-देख स्वलक्षण, इति' मंत्र वणित ।। 


१ गुल 
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३०. द्वन्‌.मेद्‌. स्‌व्यम्‌. पर, दृब्यि छस्‌. ल. स्क्र. गूसल्‌. मोस्‌.प. 
मेंदू. पर्‌. स्प्योद्‌ । 
थगूस्‌. जंस. मि.ग्सिग्स. स्क्‌ू. गूसुझ. थुगूस्‌.क्यिस्‌. म. गोस्‌. प ।। 
ग्ज्सिस्‌. सु. म.मथोझू. गूसुम्‌.ग्य. द्वि.म.ब्रल । 
सस्‍्न.छुग्स्‌. पर्‌. स्तझगक . ल. डोस्‌.ग्सुझमेद्‌.प. स्ते ।। 

३१. लुस. छा. यिद्‌. गूसुम्‌. «बद्‌. पर्ि.च्‌ लि. बस्‌. गृदुः. बर्‌. म. ब्येद्‌. चिग । 
ड्स्‌ू. नि. दों.जेडि. गूलु. दर. लोड. गृतम्‌. ग्योबु. सोद. दर ।। 
अग्रो.ब. कुन्‌.ग्यिस. शेंस्‌.प. दग्‌. दक .गर्‌. बदेर. स्प्योद 
मि.स्प्रिमु. मि.ल्त. मि.र्प्योद्‌. 5दि. दहक.बब्रल्‌. म. म्योझू । 


३२. ये.नस्‌ म. बचोस्‌. थमस्‌.चद्‌. अबयुहू. 5्जुगू. गो. 5उफ़छ. यहू। 
क्ये. हो. सन. छ गूस्‌. गछू. यहू. रुझ.ब. <दि. ल. बूसूम्‌* पडि. 
सेमस्‌. ब्लू. बस ॥। 
यिद्‌. क्यि. तोग्‌. प. स्न.छोगूस्‌. 5दि. नि. डन्‌. पि. सेमूस्‌. यिन्‌. ते । 
गहू. यझू . गूसुगूस्‌. दर्चे. ऋू. व. मेंद्‌. प. दग्‌. लस्‌. स्क्येस्‌. प. यिन्‌ ।। 


३३. थ.मल्‌. शेस्‌. प. म. बूसछ. बदे.छेन्‌. ग्येल्‌.पो.' ज्यिद । 

]99 मछन्‌. जिद्‌. चिर. यहकू. म. मथोझू. पयोग्स. छ. कुन्‌. दहू. ब्रल ।। 
स्तर लू.पस्‌. बृत॑गूस्‌.पठि. बृ्जोद्‌ू. ४दि. नि. गलो-बुर. ते। 
बूलो. लस्‌. ब्यूछ . फ्यिर, बूलो.यिस्‌. ब्स्गोम्‌. दु. ग. ल. योझ ।। 


३४. गहू . ल. यन्‌.लग्‌.मेद्‌.प. दे. व्यिद्‌. कुत्‌.ग्यि.ख्यिम्‌. दु. ल्हु झ .बर्‌.5ग्युर्‌. । 
गो.बडि. छू. न. चि. यहू. मद्‌ प. स्ते.। 
दा सू. कून्‌ चि. यझू. गूसल्‌. मथोझू. व. मेद्‌. । 
गड्‌.ल. म्य.डन्‌.5दस्‌. दकू. स्त्रिद.प. ख.स्ब्यर. ब.।। 


३५. गृव्मिसू.सु. सनक. व. ख्योद्‌. ल. तेनू दक् . धव्यूछ, बर्‌. अग्यु र.ब. यिन्‌.। 
ग्येलू. ब. ल. सोग्स्‌. कृन्‌.दु. स्मुल्‌. प. स्तन. छग्स्‌. स्तोन्‌. मूजद्‌. प. । 
दग्‌.प्ि. रिग्स्‌.न॑मस्‌. कुन्‌.ल. ख्योद्‌.क्यिस्‌. स्प्योद्‌. । | 

7 मि.बूसम्‌. थुगुसू.जें. रऊू. व्युछ, स्प्रलु.प. नि. 
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. विस्मृति समधातु में अम्ल प्रकृटो अभिलापा विना चरे, 


३१. 


३२. 


३३. 


३४. 


“रै४, 


श्र 


करुणा से ना निध्याव काय-वाक्‌-चित्त से अनपेक्षित । 
ढेत ना देखे तीन मलहित, नाना प्रतिभास जहाँ संधारे नहीं ।। 


गरीर वाणी चित्त तीनों यत्न-व्यायाम से ना जलाबे, 
अहंस वञ्रगीति अन्धकथा थ्रों तारण-मा रण * । 

सब जग जाने छुद्ध नृत्य सुख आचरे , 

न यतन करे त देखे त आचरे इसके विना न अनुभव ।। 


प्रथमत: ना खोल सर्व-भव-प्रवेश का कपाट भी, 
अहो नाना जो भी विहित यहां आशयके अचित्तसे । 
मनकी नाना कल्पना हे यह दुष्ट चित्त, 

जो भी रूप झौो अमूल से उपज ॥। 


प्राकृत ज्ञान ना गहँ महासुख-र।ज ही, 

लक्षण क्‍यों ना देखें सर्व दिशांशसे रहित । 

आत्तिसे परीक्षा बचन यह उलटी, 

बुद्धिसे संभव होनेसे बुद्धिद्वोरा भावनामें कहाँ आवबे ॥। 


जिसका अ्रंग नहीं सोई सबके घरमें गिरे, 
समझने के समय कुछ भी नहीं, 


सारी वस्तु कुंछ भी स्पष्ट शेख नहीं, 
जहां निर्वाण और भव मृह जोड़े (है) । 


दत-प्रतिभास तुझे आधारक साथ उत्पन्न हुआ, 
जिन इत्यादि सर्वत्र नाना निर्मित कर । 

सब शुद्ध न्यायसवंत्र तू आचर, 

अचिन्त्य स्वयंभू करुणा निर्मित ।॥। 


ध्् 


स्‍्कुर्‌ गूसल्‌ ३ ग्योब्‌ सोद्‌ ४ ये-तस ५. ऋद्धि-निर्मित पुरुष । 
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नोर्‌.बु.रिन्‌.छेन्‌. ल्त.बुर्‌. $फेल्‌. 5ग्रिब. मेंद्‌.पर्‌.ब्युड़. ।। 
दल स्‌ .पो .मेद्‌.पस्‌. नमृस्‌. क्यू. तोग्स.मिन्‌.पस्‌. । 

बृतझू. गृशन्‌. मेदु. चिझ. रडः. वशिन्‌. नेम्‌.पर्रोल. । 
इजिन्‌.मेद्‌. यिद्‌.ल. ब्य.मेंद्‌. नेलू.धब्योर्‌.बस्‌. गूतन्‌. वज्यिद्‌. ।। 


गहू.ल. मि. बस्गोम्‌. गहू.दुडझ. बचल.ब.मेद्‌.प. दे. । 

बसम्‌.दु. मेंद्‌.पस्‌. यिद्‌.ल. मि.व्येद्‌. रो. स्ज्योमस्‌. क्ये. । 

ये. बृतछ. रझू. यन्‌. छीग्स्‌. द्रुगू. ल्हग्‌.पर्ि. स्प्योद्‌. प. डदि. ।. 
छगूस्‌. द्वग्‌. जेंस्‌.सु.स्प्योर्‌.बर्डि. मृखस्‌. पस्‌. बतझू. गशग्‌. मेद्‌. ।। 


खो. न. जिद. क्यि.नेल्‌. अब्योर्‌. ल्हग्‌. बूसम_. बल. बस्‌. 

दे. बशिन्‌. व्यिद्‌. ल. मि. गूनूसू. गछरू- ल. रझू. बशिन्‌. मेद्‌.पर्‌ ग्रोल. । 
$द्‌. गूसल्‌. ज ग्स्‌. दकू. थिम्‌. दझू. 5गगस्‌. पर्‌. अग्युर्‌. ब. गरू. । 
जि. ल्तर्‌. बस्गोमूस. दक. छगूस्‌. पर्‌. अग्युर्‌. प. मुछन्‌. म. स्ते. ॥ 
फुझछ. पो. खमस्‌. दकू. स्क्‍्ये. मूछेंद्‌. यन्‌.लग्‌. थम्‌स्‌.चद्‌. कुन्‌. । 
गूचिगू.गि. दृव्यिछस्‌ . न. मि. मूडन्‌. फ्र.बडि. छुलू.दु. गूनस्‌. । 
गय. मछी5. दव्यिछूस्‌. नस्‌. नोर्‌. बु. रिन्‌. छेन्‌. व्य द्‌. उम्युर्‌. ब । 
छ.खिन्‌. द्ुु. दकू. गदुग्‌.प.चन्‌. ग्यिस. मुथोहू. मि. >ग्युर्‌ ।। 


. फ्रगू. दोगू. स्त्रिदृपर्ि. &न्‌. मोझूस. ल.सोगूस्‌.पर्ि. । 


मछन्‌.म्ि. दुब्यिझुस्‌.नस्‌. डोस्‌. वसुझ. मेद्‌.पर्‌. मथोझू.।। 
गूसुम्‌.ल.सोगूस्‌.पडि. स्गो.नस्‌. अ्जुगू.पर्‌. ब्येद.प. नि. । 
न॑म्‌.रिग्‌. बूदेन्‌.प. ग्व्यिसू. क्यि. स्गो.नस्‌. च लि.बर्‌.ब्येद्‌, । 
जि. ल्तर्‌. स्तन. बृशिन्‌. इजिग्‌.तेंन. थ.स्थद्‌, लम । 
नेम्‌. थर्‌. स्गो. गूसुम्‌. बसस्‍्लब्‌. प. नंम्‌.प. ग्सुम्‌. । 
मुछन्‌. मर्डि. यिद्‌. ल. ब्येद्‌. पर. नेल. 5ब्योर्‌. ते । 
नेल्‌. &ब्योर. छेन्‌. पो. ४दि. ल. गगूस्‌. मि. ब्येद्‌. ।। 
गरू . शिग्‌. शेल्‌. स्गोझू. दग्‌.प. लत. बुर. नि । 
रिन्‌. पो. छे. ल्तर्‌ दुगोस्‌. 5दोद्‌. थमृस्‌-चद्‌. उब्युझ ।॥। 


३६. 


३७. 
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३९. 


४१. 


४२. 


८ ख). कायवाकचित्त श्रमनसिकार (हिन्दी) २२६ 


जिमि बृद्धि-क्षय विनु, मणि-रत्न संभव वस्तुविना भी निविकल्प । 
अनन्य त्याग विमुक्त-स्वभाव अधार क मनमें निष्क्रिय योगी ध्याव ॥। 


जहां न भावना विक्रम भी जहां नहीं 
सो आशय अभावसे अमनसिकार समरस रे। 
प्रथम छाड स्व अश्रंग छ समाज मुक्त चर्या यह, 
अनुयोग-चत््‌र छाडे नहीं । 
खसम ज्ञान भावना विनु अमथित साराथ। 
यहां बुद्धि से आबे बोले नहीं रे।। 


तत्त्व-योग अध्याशय विना, तेसे ही में 
न वसे, जहां स्वभाव अभाव होइ । 

प्रभा समाप्ति औ लय औ निरोध जो, 
जसे भावना से राग होना निमित्त हैं । 


स्कन्ध धातु औ आयतन सर्वाग सारे, 





एक धातुर्मे प्रकट सूक्ष्म स्वरूपमें रहे ॥ 
सागर धातु से मणिरत्न लाभ होइ, मकरशंख भ्रो विषधर देखें नहीं ।। 


, ईएया भव-क्लेश इत्यादिके निमित्त धातुर्से वस्तुग्रहण नहीं दीखे ॥। 


व्यादि द्वारसे प्रवेश करे, दो विज्ञप्ति सत्य द्वारसे यतन करे ॥ 


यथा सदश लोकव्यवहार-मार्ग, तीव विमुकति द्वार शिक्षा तीन प्रकार । 
निमित्त के मन में करने का योग, महायोगी यहां वास नहीं करे। 


शुद्ध काच कोश जिमि कोई, रुन जिमि प्रयोजन इच्छा सब संभवे। 


४३, 


6. 4 


४६. 
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डद, 


८(ख). कायवाकचित्त असनसिकार (भोद) 


यो हम सु. स॒द्‌. प्‌. सद्‌. फ्यिर. मूछन्‌. जिद । 


च्ध *. ५ 


दृढ़ स्‌. मेद्‌. बदेन्‌. प. गज्लिस्‌. ब्लू. गूचिग्‌. गि. दुछ्ओो. सूस. पो. सतोड 


मुछन्‌. म.थम्‌स्‌ .चद्‌. ये. नस्‌. मेद्‌ . पडि. पियर्‌ । 
मृथों ऋ . थोस्‌. ल. सोगूस मूथ5.यि. तोंगू प. मेद्‌ ।॥। 

मेंदू. ल. मेंदू. पर्‌. &जिन्‌.प. थ.स्ञद्‌. दे। 
$दि. नि. छोर्‌. बर्‌ नुस्‌.प. म. यिन्‌. दो ॥। 


भ्ध 


. &दि. नि. च॑ . व. कुन्‌. ग्यि. जेंस्‌. सु. तोग्‌. पर्‌. म. ब्येद. चिग्‌ । 


$दि. ल. गहू . छे. तोग. पर्‌. ब्येद्‌.प. दकः । 
बस्कल्‌. पर्‌. ब॒ग्र झुस्‌. क्यझ . दे, झिद्‌. व्य द्‌. प. मिन्‌. 
मूगल्‌. मे. गचुबू. शिहू . लत. बुर्‌. मुछेद्‌.धबर्‌.ब. बुशिन्‌ । 


दि. कृन्‌. मुछेद्‌.नस्‌ . थमस्‌. चद्‌. स्त्रेगू. पर्‌. ब्येद्‌ । 
क्ये. हो. ग्रोगूस्‌. दग्‌. ग्ये. मुछ). नोर्‌. बु. लत. बुडि. सेमस्‌. नि.5दि 
जिद. यिन्‌. ते. क्‍्ये ।। 
म. हें. वे. र॒र्‌. सेंड. गेडि. 3). म. गद्भ. बलुगूस. प। हे 
नोर्‌. बु. रिन्‌. छेन्‌. ध्वर्‌. व. दे. यिस्‌. थोब्‌. पर्‌. ग्यूर॒॥। 


वन न्‌. मोडस्‌. प. मस्‌. रब्‌. तु. स्कमस्‌. पडि. 3) द्‌. स र्‌. डदि । 
ड्न्‌.5ग्रो. ल.सोगूस्‌. लोगू.पर्‌. ल्त.बस्‌. 5जिगूस्‌.प. मेद्‌. प. दे ।। 
गहू . दग्‌. व्य द्‌. प. दे.दग्‌. गशल्‌.ग्यिस्‌. मि. लक. छोगो । 
जि. ल्तर्‌. छोस्‌. क्यू. दुब्यिकस्‌. सु.स्नझू. ब॒ुदे. सिद. दु।। 
सग्‌. प. मेंद्‌. गझ . थमस्‌.चद्‌. दे. यिस्‌. स्प्यद्‌. प. यिन्‌ । 
दुग्‌. स्त्रुलू. फंग्‌. गोदू. गुल . छेन्‌. सेडगेस. सोस्‌. प. बशिन्‌ ।। 


बस्कल. प. बर्जोद. द्‌. मंद.पर. बग्य. स्तोझू, द. में. र।। 


| श्र 


दे. बशिन्‌. ज्यिद्‌. दकू. म्यड्न्‌.८दस्‌.प. ख्यर, मि. इस । 


व्यन्‌. मोझूप््‌. ल. सोगूस्‌. बूसगस्‌.पडि. स. बोन्‌. नि। 
सेमूस्‌. गूचिगू-स्नक, बर्‌. अग्युर्‌. बस्‌ .बब्नस्‌. बु.गूचिग्‌. तु. लोग. पर्‌. अस्युर्‌ 


४३. 


४४. 
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४७. 


षद, 


८(ख). कायवाकचित्त श्रमनसिकार (हिन्दी) २३१ 


परिक्षय क्षय होनसे लक्षण, नहीं 
अवस्तु सत्यद्वय-रहित के शून्य-वस्तु ।। 


सर्व निमित्त प्रथमतः न होनसे, 
देखना सुनना इत्यादि अन्तकी कल्पना नहीं । 
अभाव मे अभाव थारे सो व्यवहार, यह बेदना शक्ति नहीं हे ॥ 


यह सबका मूल के अनू (वि)तके ने करे, झ जब यहां तक करे । 


कल्प (भर) गिन भी सो लह॑ नहीं, 


अलात-अरणी जिमि अग्नि जिमि जलना ।। 


यह सव दह सब जलावे, अहो साथियों सागररत्त जिमि चित्त यही है रे।। 
भेंस की सींगमे सिहीका क्षीर गिरे जो, मणिरत्त ज्वाला सोई पावे ॥। 


मूढ़ोंकी प्रतापक किरण यह 
दुगंति इत्यादि मिथ्यादृष्टिसे भय नहीं सो । 
जो लहे सो अमित (हे), जिमि धर्मंघातु-प्रतिभासी सुख भवमें | 


जो सव अनास्रव सो आचरित, कर, 
विषसर्प गूकर मत्त-गज सिंह द्वारा खाया जिमि ।॥। 
तिमि भव औ निर्वाण गोष्ठीस परे नहीं, अनेक शतसहस्र 
अंवचनीय कल्पमें । 


वलेश (मल) इत्यादि संचित बीज, 
एक चित्त प्रतिमाससे एक फलमें परिवर्तित ॥ 


२३२ ८(ख.). कायवाक्चित्त अमनसिकार (भोट) 


आज पु 


स्प्रोन्‌. मे. खहू. बुर्‌. नोर्‌.ब्‌. गूनस्‌. ग्युर्‌. पि । 
» द्‌.क्यिस्‌. थूमूस.चद्‌. सिल्‌. ग्यिस्‌, मूनन्‌. पर्‌. अग्युर्‌ ।। 


४९. द्मन्‌. परी. ह्त. स्प्योद्‌. व्यन्‌. थोस्‌. ल.सोग्स. परी । 
सेमूस्‌. दे. यक्र, दग्‌. बूलडस्‌. नस्‌. 5जुग्‌. पर. ग्यूर्‌ 
$दि. ल. गहू, न. व्यक्त . छुब्‌. सेमस्‌. दूपर्‌. ग्युर्‌. प. दे । 
ज्‌ ग्स्‌. पडि. सडस्‌. ग्येंस. दक5. बर्‌. ग्यूर्‌. ब. म. यिन्‌. नो ॥। 


५०. सेमृस्‌. क्यि. स्कद्‌. चिग्‌.६दि. ल. मूथ5.यस्‌. मु. मेद्‌. दे । 
यन्‌. लग्‌. थमूस्‌. चद्‌. स्कद्‌. चिग्‌. <दि. ल. लोग. पर. <यम्यु. 
छोस्‌. नमूस्‌. थम्‌स्‌ .चद्‌. खो. न. ज्यिदू. ल. जोगूस्‌. पर्‌. ग्यूर्‌. ब. यि. 
गशन्‌.मेद्‌. गछ. शिगू. गछू . नस्‌. 3 छस्‌. पर्‌. »ग्यूर. प. म. यिन्‌. नो।। 


५१, स्.ल.बरि. स्वथिछ. पो. मुन्‌.परि. ग्युल. लस्‌. ग्यैलू, बर्‌.5ग्यर, ब. गरझू। 
$जिग्‌. तेन्‌.मि. लम्‌. लत. बु. <दि. ल. यह्ूत . दग्‌. व्य द्‌. पर्‌. अग्यर ।। 
209 बूजुन्‌. प. गहू . यिन्‌. $दि. ल. यझू . दग्‌. सुस, मथोहू , ब । 
बल्तर्‌. मेद्‌. दे. ल. गूस गूस्‌. सु. मुथोझ. बर्‌. ग.ल. 5ग्युर्‌ ॥। 
५२. दोन्‌.दम्‌.पर्‌. नि. गहू. यझू. योद्‌. पर्‌. अयुर्‌. व. म. यिन्‌. न । 
फ.रोल्‌. ग्शन्‌. दु. मूथोरू. नस्‌. ध्ग्मो. बर्‌. ध्वोद, पडि. गह. सग्‌. दे । 
5दि. लस्‌. ग्शन्‌. दु. 5ग्रो . बडि. ख्यद्‌. प्‌ र. स. द्वि. चन्‌. बशिन्‌. नो । 
&दि. नि. फ.रोल्‌. बततोलि.बस्‌. गझ. दु. म. बोर. बर्‌ ।। 


५३. गूचिग्‌. क्यू . फ्यिन्‌.प. मेंद्‌.पर्‌. 5दिस्‌. बूर्तोल. लो। 
क्ये. हो. गझु. ४दि. थ.स्व्वद्‌, लम्‌.<दिस्‌. बचल्‌. म.यिन्‌ । 
थर्‌, प., तेग.तु. प्यि.ल. लत, ब्‌डि म्‌छोझुस. पस्‌. नगूस्‌ . सु . ल्तुह्‌. 
बर्‌. अगयर्‌ ।। 
स्तग्‌. दक. व्‌. मो. लत. बुडि, स्तोबस्‌. नि. गो. बसस्‍्लोगू. न ।। 
योद्‌.पस्‌. दे.ल. चि. शिग्‌.फन्‌. पर. मि. अस्यूर्‌ रो । 
शेस्‌. न. मि. बूसम्‌. मि. तोगू. पर्‌. । 
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८(ख). कायवाकचित्त अमनसिकार (हिन्दी) २३३ 


दीप कोठरी में स्थापित मणि-प्रभासे सर्व (तम) पराभृत होइ॥। 


श्रावक इत्यादिकी हीनदुष्टि चर्या, सो चित्त ठीकसे लेकर प्रविशे । 
यहां जहां बोधिसत्व हो, सो, संबुद्ध होवे दुष्कर नहीं ॥ 


चित्तका क्षणिक (होना) यहां अनंत अपये॑त्त, 
सव अंग क्षणिक यहां मिथ्या होइ । 
तत्वमें सब धर्म समाप्त, अन्य नहीं जो जिससे आया नहीं । 


चन्द्रगर्भ तम-युद्ध में जो विजयी हुआ, 
| लोक स्त्रप्त जिभि यहां सु लाभ हुआ । 
जो झूठा हैँ उसमें ठीक किसने देखा, 

उस असदुशमें रूप देखना कहां हुआः ॥। 





परमाथर्म जो सदुभत नहीं है, 
परे अन्यत्र देखि जानेका इच्छुक पुदूगल सो ॥। 
यहां से अन्यत्र छेंदन दुर्गन्ध जिमसि, यह पर ले जानेसे कहां न छाड । 


एक भी पहुंचा नहीं इसका ले गया, 
अहों, जो यह व्यवहार-मार्ग (है) इससे ना ढँढ़े । 
मोक्ष सदा विडाल जिभि लांघक वनमें पीव, 
यदि वाघ औओ इवबापद सदुश बल बायें॥ 


सोई होनेसे उसको क्‍या अहित होंइ, 
सोई जाने तो ना ध्यावें ना तक करे। 


२३४ 


२४ 


शव. 


है 


* शु> 


२९. 


८ ख). कायवाकचित्त असनसिकार (भोट) 


गूसुग्स्‌. मुथोझ. चिर. यह. स्तक्क. बडि. युल्‌. नि. दे. रु. स्तोझ. पर्‌. 5ग्युर्‌,) 

<दि. ल. येछ्स . नस्‌. दे . ल. गूनस्‌ पर .ग्युर्‌.ब.मछ र्‌.रो ॥। 

द्रन. दक, शेस्‌.बशिन्‌. ग्ज्िस्‌.नि. बर्‌.ग्यि. दे. ल. गझूयहू. म. 

मथोड. स्ते । 

छोस्‌. क॒न्‌. स्तोर्‌.न. 5दि.यि. खोझ. नस्‌. गूनस्‌. पर्‌ अग्यूर्‌. ब. यिन्‌ । 

दि. ल. दूड-. पो. मेदु. चिहू. बूसम्‌. दु. मेद्‌. प. दे. । 

ख्योद्‌. क्यिस्‌. च॑ .व. मूछोग्‌ चम्‌. दु. गूज्सिस्‌. क. मेंद्‌. पर्‌. ब्योस्‌॥। 

क्ये. हो. सझूप्‌. गे यस्‌. कून्‌. गिय. यन्‌. लग्‌. बुशि. थि. 5दि. कुन्‌.गूसुम्‌. 
दु. स्तोन्‌ .पर्‌. नि। 

ख्योद्‌. क्यिस्‌. यझू. नस्‌ . यझू.दु. बसम्‌. पस्‌. मथोझ ब. गरू मेद्‌.मोद्‌.क्ये 

इखोर्‌. ब. द्न्‌. पस्‌. तेंन्‌. अन्नलू. दग्‌. लसू. उब्युझ. ब. नि। 

सन. छुगूसू. बर्‌. सनक. रझ. गि. छो. बो. म. स्व्येस. प्यिर्‌ ॥। 


मि. »ग्युर्‌. बूदे. व. छेन्‌. पोडि. रझू. बशिन्‌. दग्‌. दकू ल्हन्‌. चिग्‌. स्क्येस । 
सेमस्‌.क्यि. दोन्‌. दहू. दे. बृशिन्‌. गशेगू्स्‌. प. थमस्‌.चद्‌.क्यि । 
रक.बशिन्‌. नम्‌.पर्‌. दग्‌.पडि. योन्‌.तन्‌. ब्यिद्‌ । 

छोस .नेमस्‌. थम्‌स्‌-चद्‌. ग्व्सिस्‌.सु. ग्दोद्‌. नस्‌. म. ब्युझ, स्ते ॥। 
ग्ज्सिसू. दकू. गूचिग्‌.गि. द्रनू. पस्‌. डः . म. दहुू. ब्लू. बर्‌. अग्युर्‌ । 
गझू.यहू.बूर्जोद्‌ .पर्‌. व्य.बर्ि.दुढजेस पो .गझू.शिग्‌. रझू.गिस्‌- स्तो झू.प.स्ते 
बलो., लसू. 5दस्‌.फ्यिर्‌. मछन्‌. म. रब्‌.तुृ.ब्जोमस । 

दे. मंद्‌.प. दे. गहझू. न. गूनस्‌.पर्‌. मि.अयुर्‌.रो॥। 

ग्यूंन्‌. मि. ःछद्‌. पडि. ब्सम्‌ गूतन्‌. गड. छे. थोब्‌. पर्‌. अयुर्‌. ब. ल । 
ब्रलू.बस्‌. ४दि.लस्‌. गुशन्‌.दु. सो.झु बस. म. मथोझू. छो. ॥। 
गूसझ. स्प्रगूप्‌. <दि.कुन्‌. च्‌. व. दे.लस्‌. बस्‍्कयेदु. पर. नि। 


दे . मेद्‌. प. लस्‌. 5व्युझ, बर्‌. धगयुर्‌. व. गह्ल. यह. योद्‌. प. म. यिन्‌. क्ये:॥। 


६०. सु.शग्‌. &दि.ल.* तोंगू. पर्‌. ब्येद्‌.पि. बलुन्‌.पो. दे। 
[200 बस्कल्‌.प. बूग्युरु. यह. मुछोग्‌.गि. दोन्‌. मि. मथो हू ॥। 


८(ख), कायवाकूचित्त असनसिकार (हिन्दी) र्२५ 


रूपदेखे क्‍यों प्रतिभास-विषय वहां ब॒ुन्य होइ, 
यहां उद्धतिसे वहां वास छोड ॥ 


५५. स्मृति भ्रो झान जिमि दो ही बीचमें वहां कुछ भी ना देखें, 
सर्व धर्म भ्रमि इसके अन्धसे वास होइ । 
यहां (जो) वस्तु अभाव आशयमें अभाव सो, 
तू उत्तम मूल मात्रमें दोतों' अभाव करे।। 


५६. अहो सर्व बुद्धका चतुरंग यह सव तीनमें आदेश, 
पुनःपुन: आशय दर्णन कितु कुछ भी नहीं रे । 
संसार-स्मृतिद्वारा आश्रय संभूत, 
नाना अन्तर्‌ प्रतिभास स्वभाव अनुत्पत्ति से ॥। 


५७. निविकार महासुख का स्वभाव शुद्ध ओऔ सहज (हे), 
वित्तका अर्थ औ सब तथागतका । 
स्वभाव विशुद्ध गुण ही, दवेतमें सर्व धर्म प्रथमसे नहीं संभूत ॥ 


ध्रू८. दो औ एककी स्मृति्से अनेक रहित होइ, 
जो भी वाच्य वस्तु सो स्वयं शून्य (हे) । 
बुद्धिसें पर अतः निमित्त प्रम्दित, उसके बिना वह कहीं न रहें ।। 


५९. अविच्छिन्न सन्‍्तान ध्यान जब पावे, 
तो इस वियोग से अन्यत्र गमन न दीखे । 
यह सब मंत्र उस मूलसे उत्प , 
उसके विना संभव जो सत्ता नही हूं, रे ।। 


६०. जो यहां तक करे मूढ सो, कल्प सौ में भी उत्तम अथे ना देखे । 


२३६ ८(ख) . कायवाक्चित्त अमनसिकार (भोट) 
गझू. शिग्‌. यिद्‌.ल. ब्येद.पडि. मुछन्‌.मस्‌. ब्ग्येल्‌. ब. कूनू । 
बतक, गशग्‌. ब्ल्‌. दकू थोब्‌. पर्‌. मि अन्युर. ग्यल्‌. खिदृ. वशिन्‌ ॥। 


६१. चुहू. सद्‌. द्रोद्‌. थोब्‌. ब्यझ्ल. छुब्‌. सेमस्‌. दुप5. दंग 


गझहू. द. ग्योब प. मंद.प. मछोर. रो। 
शुग्स स्‌ः पड. फ़्ियर्‌ । 
छब . सेमस. क्यि. थिग्‌.ले. ले छझ. ल. गझहू. बस्क्योन. प ॥॥ 


न॑म्‌. पर्‌. तोंगू. चन्‌. लम्‌ 
ब्यड 


ध्द 


०५ 


६२. स.बोन्‌. देसू.नि. 5खोर्‌.ब. 5दि. र॒. सगूस्‌. पर्‌. अग्युर्‌ । 
यहू.दग्‌. प.यि. दे.जिवद्‌. थोब्‌.पर्‌ . मि.अ्युर्‌. शिझू | 
छडझ . छिंझ. द्र.बडि. ग्सेब्‌.तु. <्बेल.बर्‌. अयुर्‌। 
शेस्‌ू.रब्‌. मिग्‌.गिस्‌. लोगू.पर्‌. छुर्‌.बचद्‌. न॥ 

६३. गशन्‌.ग्यि. लोग्‌ू.पर्‌. ल्‍्त.ब. रहू.गि. देर. ग्रोल्‌। 

दुक5.थुब्‌. ल.सोगूस्‌. गशन्‌.दु. 5बद्‌.प. मेद्‌ ॥। 

बदग्‌. मेंद्‌. पर्‌. नि. रझू. व्यूछ, यह. नेम्‌. प. सन. छोगूस्‌. जिनद्‌। 

ग्यूं.ग्येंन.ल.सोगूस्‌. अब्नेल.प. अदि.रु. स्तोरू.पर्‌. ब्योस्‌ ॥। 


६४. नेल्‌.धब्योर्‌. ददि.ल. बूदगू.गि. गूनस्‌.सु. 5दुग्‌.प. म. मुथोकू. झगो । 

: स. दझू. फ. रोल्‌.फ्यिन्‌.पडि. लोझू.ब. गरू. 5छुल्‌. 5दिस्‌ । 
ख्रिद्‌.प्ि. द्र.ब. खुझू.नस्‌. ग्ये.मुछरु. मछोकू.बर्‌.ब्येद । 
दे.ल. ग्रु. मेंद्‌. गे य.मूछडि. सबूसू.सु. सग्‌.पर्‌. अग्युर्‌ ॥। 


६५. थोग्‌.मथ5.मेद्‌.परडि. फ्यग्‌.ग्ये. छेन.पो. $दि। 
ख्त्रिद्‌. दक. मय. डन्‌. 5<दस्‌. ग्रोल्‌. झो न्‌.मोझूपूर.ये. मछ.स्केमस . पर. 


अयुर्‌. । 
दे. ल. सेमूस्‌. ग्युन्‌. 5छद्‌. दो. स्व्मम्‌. दु. सेमूस. शिक. स्तोऊू. पर. यिद्‌ 

ल. म.ब्यंद्‌, चिग्‌। 
गझू. ल. दोन्‌. ग्यि शुगूस्‌ 


लू. शुगूस्‌. छत्‌. पो. दि. ज्थिद्‌. म. थोबू. पर्‌ ॥। 


८(ख). कायवाकचित्त श्रमनसिकार (हिन्दी) २३७ 


जो मनसिकार-निमित्त से सब जीते, 
पे त्याग-रूप बिना श्री अप्राप्त राज्य जिमि।। 


६१. किचिद्‌ उप्म पाई बोधिसत्व, जहां जकपित अवतर | 
विकल्पमार्ग अवगाहन के लिये, बोधिसत्व-तिलक जो पवनम दोष ।। 


६२. उस बीजसे इस संसारमें च्यूत, सम्यक्‌ (तत्त्व) सोई न पावे ।। 
लतासदुश बीच में बद्ध, प्रज्ञा नेत्रस मिथ्या नाश करें तो ॥। 


६३. अन्यकी मिथ्यादृष्टि स्वयं यहां छूट, तप इत्यादिक अन्य न यत्न करे। 
अनात्मा स्वयंभ्‌ जो नाना विध, 


हेतु-प्रत्यय इत्यादि संबंध यहां शून्य करें।॥। 


६४. इस योगी को अपने स्थान में बंठा न देखें 


भूमि ओ पारमसिता अन्ध इस वनसे। 
भवजालछिद्र्स सागरमें छु्लांग मार, 


वहाँ नाव बिना सागरकी गहराइमें जा लगे ॥॥ 


६५. आदि-अन्त-रहित यह महामुद्रा, 


भव ओ निर्वाण मुक्त, क्लेशसागर सूख । 
वहां चित्तस्नोत ठूठा ओ चित्तवृक्ष शून्य मनमें ना करें, 


यहां अथमहाब्रत सोई ना पावे ॥। 


२३८ ८(ख), कायवाक्चित्त भ्रसनसिकार (भोट) 
६६. बंतृल्‌. शुगूस्‌. स्प्योद्‌. पडि. दुबझुस्‌. गिस्‌. दे. ल. म. रेग्‌. क्‍्ये। 
ब्यिन्‌. ग्यिस्‌. बल॑बस्‌. दझ. बलेंब्‌ . ब्य. मेद्‌.पस्‌ . डे.मुछर्‌. छे.ब. 


व्निद्‌. । 
ग्व्सिस्‌. मेंद्‌. स्प्रो.स्क्र्‌. ब्लू. व. 5<दि. ल. गूनस्‌.प. गहू। 
तेनू. दक, ब्रलू.बडि. छुल्‌.ग्यिस. गूनस्‌.पर्‌. अ“खुर्‌।। 
६७. प्रो. ब.कुन्‌.ग्यस्‌. दे.ल्तर्‌. शेस्‌.पर्‌. 5ग्यूर. गझू. नि। 


स््रिद्‌. दह . मय. डन्‌. 5दस्‌. पठि. छोस्‌ . नेमूस्‌. रझ. गि. सेमस्‌. यिन्‌. 


पर्‌। 
ग्शन्‌.दु. बूल्त. ब. मेद्‌. पर्‌. थग्‌.छोद्‌. बूसम्‌. मेद्‌. बलो.5दस्‌. 
ज्यिद्‌. ॥ 
६८. दें. ल. बस्गोम्स्‌. दक. म.बृस्गोमूस्‌. नैम्‌. पर्‌.तोग्‌.प.दझू । 
मछुन्‌.म.दगूस्‌. दझकू.स्पक. बर्‌. ब्य. ब. मि. दूगोस-ते । 
ल. चि. ब्य. गहु. यह. म. ब्यस्‌. दे. झििदु. गूसल. बर. उप्यर । 
जि.ल्तर्‌. नेम्‌.तोगू. म. बकग्‌. म.स्पछ्स.पर || 
६९. ग्शन्‌.दु. म.मथोहू. दें.ज्यिदु. गूसल्‌.अयुर. न। 
2]9 दे. नि. गझू.ल. गूनस्‌. क्यक.गशन्‌.दु. मथोरू. बर्‌. अम्यर. ब 


म. यिन्‌. नो । 
म. बृस्गोम्स्‌. छेद्‌. दु. ब्यस्‌. अब्रल्‌. ब. मेद्‌. पडि. रह. बांशन्‌. ते । 
दुस्‌. नमूस्‌. कुन्‌. दु. 5दि. दोन्‌ 


पड. मूछन्‌. म. दि. ल. तोग. पर्‌. 
म. ब्येद, चिग्‌ ।। 

ल्हन्‌. चिग्‌. गूसल्‌. बडि. सनक . स्लिद्‌. <दि. ल. तोंग. मेद. चिछू । 

दं. लसू. गशन्‌. द्‌. तंग्स. पडि. बलो. चन न्‌, <दिसू. नि. ग्य. म.छो. नह 


गि. नोर्‌. ब. मेंद . मि. उग्यर । 
गडू, नस्‌. ब्यूछ. शिक्ू. गरू. द. गनस. पडि, उजिन पृ. <दि. नि. स्क्‍्ये. ब 


मंद्‌. ज्युर्‌. न । 
युन्‌.दु.गग्‌.प.मद्‌. पस्‌.गूसुझ.5जिन्‌ दे. म. स्क्येस. पस्‌. ये. शेस. ज्निद. । 


८(ख) . कायवाक्चित्त श्रमनसिकार (हिन्दी) २३६ 


६६. ब्रतचर्या के वद् वहाँ ना लग रे, 


। 
ई 


६७. 


देद 


६९. 


अधिष्ठान आओ शिक्षा बिना महा अद्भुत | 
अद्वये गमन विन्‌ यहां जो बंठा, निराश्रय स्वरूप वंठ गया ।। 


सर्व जगत एसे जो जान गया, 
भव-निर्वाण सबका अर्थ (सो) जान गया। 
भव-निर्वाणका धर्म अपना चित्त हें तो, 
अन्यत्र देखे विना समाप्त अचिन्त्य बुद्धि से परे॥ 


वहां भावना ओ अभावना विकल्प, 
और निमित्तका प्रवारण करना ना चाहिये । 
वहां क्‍या करना, जोई अकृत सोई प्रकटा, 
जैसे विकल्प अ-वारित अ-त्यक्त ॥। 


अच्यत्र ना देखा सोई प्रकट तो, कहीं बेठ भी अन्यत्र देखे नहीं । 
अभावना नाशे अकृत अभावस्वभाव (हे), 
सब कालों इस अथैज्ञक निमित्त परतक ना कर। 


. सहज प्रकाश प्रतिभास इस भावम अतकय, 


उससे अन्यत्र कल्पनाब॒द्धि सागर में मणि ना पाव । 
जहांसे उत्पन्न जहां का यह वासी अजन्मा हो जो 
संकेतमें अनिरोध से धारण-ग्रहण अजन्मा से ज्ञान हीो॥ 


१४० 


७१. 


७२. 


७३. 


७४. 


9५० 


७६. 


9७. 


८(ख). कायवाकचित्त अ्रसनसिकार (भोट) 


ड.बो. दे. ल. द्वि.म. म.स्पछ्स्‌. दे. व्विदु. म. बस्गोमस्‌. पर। 
नगूस्‌. ख्थोद्‌.दरग्‌.न. गूनस्‌.पि. गूलझ.पो. यन्‌. पर्‌. ख्ये। 
मूछन्‌. मडि. यूल्‌. ग्यि. चेम्‌. ग्येझू. तोग्‌. प. बूसम्‌. ग्यिस्‌. सि.ख्यब्‌. पस्‌ । 
गूनोद्‌. चिहू. दे. ल. ग्येह. बर्‌. मि. ग्युर्‌-ते ।। 

मछोन्‌. छ. ब्रल्‌. वडि. छोम्‌. कन्‌. दग्‌. गिस्‌. ग्सद्‌. बूचद्‌. म. यिन्‌. नो । 
मूछन्‌.म. दे.व्थिद्‌. स्वििरू. पो. मेद्‌. अग्युर. ब ।। 

स्गयु.मडि. दूपे. बग्यंद्‌. लत. बुर. रझू बशिन्‌. मेंद्‌. पर्‌. ब्योस्‌ । 
गडः . मथोऊ. सेमूसू. यिन्‌. दे ल. द्कोस्‌. पो. मेद्‌. 5ग्यूर्‌.पस्‌ ।। 
द्रन.मेद्‌. बलों .ल. मि.गूनस्‌. छोस .नंम॒स्‌. थमस्‌चद्‌.नि। 

दे. लस्‌. व्यूछ. शिह्ल . दे. रु. स्नहझू . नस्‌. दे. व्विद्‌. 5दस्‌. 5ग्यूर्‌. बस ।। 
$दि. लस्‌ . गशन्‌.दु. गूयो.ब. गडढाः. यहू. मेंद्‌.प. जिद । 

दे. ल. दे. ज्िद्‌. च म्‌. दु. मख्येन्‌. ग्यिसू. यिद्‌.ल. म. व्येद्‌. क्ये ।। 
क्ये.हो. ग्रोगूस्‌.दग्‌. बूलो.ल. चि. स्क्येस्‌. सेम्स्‌. दे. नि । 

दृडः. नेमूस. कन्‌.दु. गूसल्‌.व. म. यिन्‌. नो ॥ 

दे. ल. गूसल्‌. ग्यूं .चि. यझू. मेंद्‌.प.स्ते. । 

बचद्‌. प. कून्‌. दरू. बल. बर्‌. नि ।। 

रडः . गूनस्‌. पस्‌. नि. ग्रोल्‌. बर्‌. अग्युर्‌. जि. ल्तर्‌. । 

छुल्‌. छोस्‌. व्यस्‌. पडि. सद्स्‌. गे यस्‌. 5दि. कुन्‌. नि ।। 

दूगे. स्‍लोडः . म. यिन्‌. ग्ये.मुछोडि. नडः. दु. ल्तुझ। 

दि.व्यिद्‌. लसू. नि. गृशन्‌. दगू. तु ॥ 

गूचिंग्‌. क्यू छू. लत. बर्‌. सि. ब्येद्‌ -प्‌। 

देंसू. नि. थमृस्‌. चद्‌. मथों रू. वि, दूगे स्लो रू. यिन्‌ ।। 

गडः. शिग्‌. बर्जुनु. ल. गोमूस्‌.पडि. गूनस्‌.ब्तेन्‌. देस । 

सरिद्‌.प. व्यमू.थग्‌. 5दि.लसू. अ्ब्यूछ. बर्‌. नुस. म. यिन्‌ ॥। 
गझू. गिस्‌. स्रिद. पडि. छु. बो. 5दि . बूर्जुन. पर । 

दोसू. प. दे. नि. गूनस्‌. बू्तेन्‌. मछोग्‌. थोव्‌. अयुर्‌ ॥ 


८ ख). कायवाकचित्त अमनसिकार (हिन्दी) २४१ 


७१. उस वस्तुम्में मल ना छाडे ना सोई भाव, 


बनप्रस्थोंम वसा गज स्वानन्द सुत । 
निमित्त-विषय का विपक्ष तक से चित्तसे अव्याप्त, 


उस वाधा में उद्धत ना होइ ।। 


७२. शस्त्ररहित दस्युओं द्वारा मारण-छेदन नहीं, सोई निमित्त निस्सार होइ । 
जिमि माया के आठ दृष्ठांत निःस्वभाव कर, 


जो दर्शक चित्त, वहाँ वस्तु का अभाव हुआ ॥। 


७३. स्मृति बुद्धिमें धर्म सारे न स्थित, 
उससे संभूत वहां प्रतिभासनसे सोई अतीत । 
इससे अन्यत्र चंचल कोई (वस्तु ) नहीं,वहां सो मात्र जान मनमें ना कर रे ॥ 


७४. अहो साथियो, बुद्धि में जो उपज सोई चित्त, धूयें ना स्वेत्र प्रकट । 
वहां प्रकाशहेतु कुछ भी नहीं, (जो) सव वाद से हीन ।। 


७५. स्वयं स्थिति से मुक्त होइ जिमि, शीलधम किया यह सब बुद्ध । 
भिक्षु नहीं है सागरके भीतर गिरा, इसीसे अन्यों में ॥। 


७६. एक भी दृष्टिमें ना करे, तिससे: (सो) सर्वदर्शी भिक्षु है ।। 
जो झमे ध्यानी स्थविर, अतः इस बंचारे भव से संभ ना हो सके ।॥। । 


७७, जिसने इस भवसरिता को झूठजाना, उसने उत्तम दुंढ स्थान पाया ! 


२४२ 


८, 


८(स्र). कायवाकचित्त श्रमससिकार (भोट) 


नल. अव्योर्‌. दे.यि. स्प्योद. यूल. नि। 

लह. दड. स्कगूस्‌. दडः . फूयग्‌. ग्येडि. यन्‌. लग. कुन्‌ ।! 
दि. कूनू. शेस्‌.न. दूबबू.तु. योद्‌.प. म. यिन्‌- नो । 
दे.ज्यिद्‌. शोस्‌.प. दे.ल. दे. कुनु. मुथोझू. ब. मेंद्‌ ॥। 
दे. ल्तर्‌. <दि. लसू. म. तंग्स्‌. पि. । 

<दु.शेस्‌. युल्‌.गशन्‌ . दगू.लसू. नि । 


2]9७6 . स्क्ये. बर्‌. अयुर्‌.ब. योद्‌. म.यिन्‌ । युल्‌. चन्‌. गरू. गि. फ्योगूस. दग्‌. तु ।। 


दर्व्0. 
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ग्त्सस्‌.सु. मुथोढ. ब. मेद्‌.पर्‌. ग्युर्‌.ब. दें। 
नेम्‌.प. सतत. छोगूस. दे. जिद. ग्ोलू.ब. यिन्‌ ।। 
गढ़. शिग्‌. फ्योग्स.सु. ल्त.बर्‌. ग्युर.प. दे । 
मूछुन्‌.मडि. द्वनू. रिगू. क्र. रगूस. गोमूस. मिन्‌ ।। 
गछ.शिग्‌. ४दि.लस्‌. गोमूस्‌. 5ग्युर्‌. पस्‌. । 
स्प्योद्‌.प.जि. स्तर्‌. ब्यस्‌. प. कुनू ॥। 
दोनू.दकू.ल्दन्‌.पर्‌. अ“्युर्‌.ब. म.यिन्‌.ते । 
ज्यमू.थग्‌. मछन्‌. मस्‌. म्युरु.दु. डछिक, पर्‌. अ्गयुर्‌ ॥। 
गड.शिग्‌.5दि.दऊू. फ्योग्स्‌ . सु.नि। गूतक . ल.गोम्स्‌. सु. योद्‌. म.यिन्‌।। 
बूसम्‌.मेंद्‌ु. यिद्‌.ल. गोमूसू-सु. मेद । 
क्ये.हो. ग्रोगूस्‌.दग्‌. रिग्‌.पडि. ये.शेस. गृज्निस्‌ सु. मेद्‌.प. नि ॥। 
ये. शेस्‌. बूल.न.मेद्‌.पडि. दूबकू. बस्क्र. छेत्‌.पो. स्ते । 
ज्‌ ग्स्‌.ल्‍दन्‌. दूपल्‌. ल्दन्‌. बुल.म.दग्‌.गिस्‌. नि॥। 


5३. ब्स्क्र्‌. दु. मेद्‌. पडि. छुल्‌.ग्यिस्‌. थोब्‌.पर्‌. ब्येद छ_..प. नि। 


मुछोग्‌.गि. नेल्‌.ध्व्योर्‌.नंमस्‌.क्यिस्‌. दूबझू.बस्कुर. ते ।। 
थोब्‌.बय.मेंद्‌.पडि. छुलू.ग्य. थम्‌स्‌.चद्‌. जग्स । 
दे.व्यिदु. म.शेस्‌. लोग्‌. ख्रेद्‌.चन्‌.ग्यि. दुबझ. न॑मूस्‌. नि ॥ 


८४. मुछनत्‌.म्ि. तोगू.प.दग्‌.गिस्‌. गूसुम्‌.दु. सग्‌.पर्‌. »ग्युर्‌ । 


$दि.ल. ज्योन्‌.मोझूस्‌. शेस्‌. ब्यरि. स्प्रिब्‌.प.लस्‌. बसगस्‌. कून ॥। 


८(ख), कायवाकूचित्त अमनसिकार (हिन्दी) २४३ 


उस योगी के गोचर (हैं), देव, मंत्र औ मुद्रा के सारे झंग ।। 


- यह सब जानि पतन होव॑ नहीं, सोई जाने (जो ) उसे सो सब देखना नहीं । 
तथा इससे निविकल्प, अन्य संज्ञा-विपयोस ॥ 


 उपज। हुआ है नहीं, जिस विषयी की दिल्ञाश्रोंम । 
ह्त देखना सो लुप्त हुआ, नाना विध सोई मोक्ष है ॥। 


- जो दिशाओं में दीख सो, निमित्त क्री स्मृति-विद्या सूक्ष्म स्पर्श ध्यान हूँ ।। 
जो इससे ध्याव, (उसने) चर्या अनुरूप सब किया ।। 


. अथंसहित होवे नहीं, बेचारे निमित्त से तुरत बद्ध होइ । 
जो इसके साथ दिशा में, त्याग ध्यान में नहीं ।। 


. ध्यान-रहित मनमें भावना नहीं, 
अहो साथियों, विद्या काज्ञान अद्गय (हें)। 
अनुत्तर ज्ञान का अभिषेक महान, निष्पन्न (हो) श्रीगुरुओं से ।। 


व्याख्यान-रहित शीलसे पाव, उत्तम योगियों द्वारा अभिषिकत । 
' अप्राप्य (कुछ ) शीलका सब समाप्त, 
सोई ना जान मिथ्यालोभी अधिकारी *। 


क४, निर्मित्तकों कल्पनाओंसे तीनमें आसकत होइ, 


यहां ज्ञेयक आवरण क्लेश से सब ढंका ।। 





* यन्‌.पर.र्ये 


२४४ ८ ख), कायवाऋूचित्त असनसिकार (भोट) 


शेस्‌.रब्‌. तिझ. उजिन्‌. मिदुगोस्‌ .तेम्‌.पर्‌ ग्रोल्‌.बर्‌.5ग्युर्‌ । 
ख्थो. गज र्‌.मेद्‌.पस्‌. सुग्‌. दु. थमस्‌. चंद्‌. &जोमस्‌. पर्‌. नि॥॥ 


८५. म. स्क्‍येस.प.यि. छुल्‌.ग्यिस्‌. उजिन्‌. पर्‌. मि. ब्येद्‌. दो। 
स्नहू.ब.5गग्‌. प.5दि.ल.ग्सल्‌ . बडि. तोंग्‌. पस्‌ . यिद्‌. लम्‌. ब्येद. चिग । 
फ्यिनू. थि. लोग्‌. दहू. नंम्‌.पर्‌.तोग्‌.प. थमस्‌ -चद्‌. नि। 
व्योन्‌. मो छस्‌. लक .यि. गूनस्‌.सु. थमस्‌ चद्‌. पर्‌. 5ग्युर्‌. ब. यिन्‌ ॥। 


८६. ग्शन्‌. दग्‌. 5दि.व्यिद्‌. शेस्‌. पस्‌. इखोर्‌. बर्ि. द्र. ब. दग्‌. गिस्‌.स्तोझू .प. 
जििद्‌ ॥। 
उ.दुम्‌.ब.रहि. लत. बुर. द्कोन्‌. अ््युर्‌.बॉ5ि। 
मेड्स .पडि. मुन्‌.सेल्‌. स्व्निझ .पो. गूसझ .बडि. दोन्‌ । 
सुस्‌.क्य छ. शेस्‌.प.मेद्‌ .पर्‌. कुन्‌.ल. ग्सल्‌.अग्युर्‌.ब ।। 


८७. स्वविक्ू. गर्‌. गूनस्‌ पडि. दोन्‌.ल. द्वि.म.मेंद्‌. अगर. ते। 
बर्तुल्‌.शुग्स्‌. स्प्योद.पस्‌. गहू . दे. मुथोरू .व. म.यिन्‌. नो ॥। 
४दि.नमूस्‌. जग्स्‌.ल. स्ब्योर.बर्‌. नुस्‌.प. दे । 
यन्‌.लग्‌ .थिम्‌ .नस्‌. स्तोझ .प.व्विद्‌.दु. गूनस ।। 


८८, क्ये. हो: ग्रोगूस्‌.दग्‌. ग्यदु. दछू . जे. रिगूस्‌. जि.बशिन्‌. द्‌॥। 
ग़झ .गिस्‌. खेड्स.पर. म्युर्‌.दु. थोब्‌. पर्‌ज्युर्‌ ॥ 
रिम्‌. पर्‌. स्व्यदूु. प. गहू . यहू . योद्‌.प. म.यि.न्‌. नो । 
छोस्‌. नेमूस्‌. थम्‌स्‌. चद्‌. स्तोहू . प. जिद्‌. दु. रो. गूचिगू. दक | 

८६. ख्योद्‌. क्यिस्‌. ज ग्स्‌. पर्‌. अगयुर्‌. बस्‌. थोब्‌. प. म. यिन्‌. नो । 

]228 गझू . छ . 5दि. ल. च॑ ब. मंद.पर्‌. तोॉगूस. प. नि ॥। 
द्‌. लत. व्विद्‌. दु. गूज्िस्‌. मेद्‌. हस्‌. पर्‌. अग्युर्‌.ब. यित्त्‌। 
जि.ल्तर्‌. स्त्रिन्‌.बु. स्प्योद. पस्‌. बुचिछस्‌. पर्‌. गहू. अग्युर. ब ।। 


९०. दि. नेमूस्‌. रो. ल. छग्स्‌. पस्‌5 छिछ . बर्‌. >ग्युर्‌. प. स्ते । 
छुझ . छिंछ . <दि. ल. स्‌. बर्‌. नुस्‌. प. गझू. गिस्‌. नि।। 


८. 


८६. 


८७. 


स्८, 


८€. 


८ख). कायवाकचित्त असनसिकार (हिन्दी) २४५ 


प्रज्ञा समाधि न चाहिये मुक्त होइ, उर्मि विना सारी पीड़ा नशे । 


अजात रूपसे ग्रहण ना कर, 
इस प्रतिभास-निरोधमें स्फुट कल्पनासे मानस-मार्ग बनावे । 
बाहर जो मिथ्या सब ही विकल्प, पंच क्लेश के स्थानमे सब गिरा । 


दूसरे यही जानि संसारजालोंसे शून्यता, उद्ध वर (पुष्प) जिमि दुलेभ । 
मोहतमनाशक गुद्य सार अर्थ को, कोई भी न जाने (सो) सब प्रकाश ॥। 


दोनों स्थानके अर्थ में निमंल होइ, ब्र तचर्या से जो उसे देखे नहीं । 
इनकी समाप्तिमें जोड़ सके, सो अंग के लय से शून्यताममं बसे ।। 


अहो साथियो, विक्रमी वइय जिमि, जिसने अति ज्षीघ्र पाया ।। 
ऋमसे धोने (से )कुछ भी होवे नहीं, स'रे धर्म शूत्यता में एकरस ( हें) । 


तू समाप्ति से पावे नहीं, जब इसमें निमू ल कल्पना । 
अभी अद्दय निश्चित होई, जिमि क्ृमि जो चर्यासे वेष्ठित हुआ ॥। 


ये रसके रागसे बंधे, इस लताम जो खा सके । 


२४६ ८(ख). कायवाक्चित्त असनसिकार (भोट) 


खोर्‌.लो. थमस्‌.चद्‌. ग्युन्‌.दु. बस्कोर्‌. बर्‌. अयूर ब. यिन्‌ । 
सट्स. उर्यमूस्‌. नेमूस. क्यि. स्कु गूसुझ थुग्स. ग्सल्‌. ब ।। 


६१. $दि. कूनू. गछ- गिस्‌. यिद्‌. ल. म. ब्यस्‌. पर्‌ । 
स्तोन्‌. पडि. बूल. म. दें. जे. उजिन्‌. ल. <दुद्‌ ।। 


॥ स्कू. मसुझ- थुगूस्‌-यिद्‌. ल. मि. ब्येद्‌. पडि. फ्यग ग्यं.छेनू.पो, शस्‌. ब्य, ब. सडस्‌. 
ग्यंस, ग्व्मिसू, प. ल्तर्‌. ग्रगुस्‌, प. नेंल्‌.5 ब्योर्‌. ग्यि. दवक, फ्युग, छेन्‌. पो. दपल्‌. स- र. ह. 
पडि, शुल्‌, सह, नस. गूसुझू प. जगस, सो ।। 

"ब्लू. म, नगू, पोस्‌ू, रहा अयुर्‌. दु. नह गब । गु.य.स.स. प. त. सि.थि।। 


सकने पिया ५>++»«»माक ५००० शासाममाद॥ ० -+०००७ मजतकेप, 


८(ख)., कामवाकचित्त भ्रमनसिकार (हिन्दी) २४७ 


सर्वे (संसार) चक्र स्रोतमें घूमा हें, 
बुद्धोंके काय-वाक्‌-चित्त (का) प्राकट्य ।। 


६१. थह सब जिसने मनमें न किया, (उस ) शास्ता-गृरु बज्यधर को नमः ॥। 


५ इति कायवाक्चितश्रमनसिकार महासमुद्रा (उपदेश) द्वितीयबुद्ध जिसि प्रसिद्ध 
महायोगीश्वर श्री सरह के श्रीमुख् से भाषित समाप्त ॥॥ 


गुरु कृष्ण ने स्वयं अनुवादित किया। गु (ह)यससाप्तसिति ॥। 


िदकोएक ४७७७० उमा >कवापा पाा५८, (रोज ककदुकक व०नननक, 


९६, दोहाकोश महाम॒द्रोपदेश 


(भोठ, हिन्दी ) 


«, (क) दो.ह. मज़ोद्‌. फ्यगू.ग्य ढेन.पोडि. 
मन्‌.डग्‌ 
(भोट) 


]229 द्पल्‌. दों. जें. नेल्‌. धव्योर्‌.म.ल.फ्यग्‌. 5छुल्‌. लो । ल्हन्‌. चिग्‌. स्क्येस्‌ 
पर. ये. शेस्‌. छोस्‌ . क्यि. स्क्‌. ब॒दे. ब. छेन्‌. पो. ल. फ्यग्‌. 5छल्‌. लो । 
१, जि. ल्तर्‌. दुक्योस्‌. दझ् . दुढ्गोस्‌. मेद्‌. सतह. स्तो छू. दक । 
गयूं. दहू. मि. ग्यू. ग्यो. दहू. मि.गयो. ब ।॥। 
थमूस्‌.चद्‌. म. लुस्‌. नम्‌.मर्ला5. रह. बशिन्‌. लस । 
दुस्‌.नंमस्‌. कुन्‌.दु. नम्‌.यझू . ग्यो. ब. मेंद्‌ ॥ 


२. नम्‌.मख5. नम्‌.म्ख5. शेस्‌. नि. रब. बर्जोद, क्यझ । 
नम्‌. मूखडि. छो.बो. चिर्‌. यह. ग्रब्‌.प.मेद्‌ ।। 
योद्‌. दकू , मेंदू. दर. योद्‌.मिन्‌. मेद्‌ .मिन्‌. दरकू। 
दे.लस्‌. गशन्‌.दुषुछझ . मूछन्‌ . पडि. यूल. लसू. उदस्‌ ॥। 


३. दे. तर. नम्‌.म्ख5. सेमस. दक . छोस . ज्विद. ल। 
थ.दद्‌. चुहू . सद्‌. योद्‌.प. म.यिन्‌. ते ।। 
थ.दद्‌. मिहझू. नि. गूलो. बुर. बृतगूस्‌.प. चम्‌ । 
दे. ल. दोंनू. मेंदु. बज न्‌. ग्यि. छिग्‌. तु. स॒द्‌ ॥ 


४. छोस.नंमूस्‌. थम्‌स्‌.चद्‌. रझू.गि. सेमूस. यिन्‌. ते। 
सेमूस्‌.लस्‌. म.गूतोग्स्‌. छोस्‌. गृशन्‌. छू ल. चम्‌. मेद्‌ । 
गछू .गिस्‌. गदोद्‌.नस्‌. सेमस्‌.मेद. तोगूस्‌.प.यिस्‌ । 
दुस्‌.गूसुम्‌. ग्येल्‌.बडि. दुगोछ्स्‌.प. दम्‌.प. ज्यद ॥। 

* स्तन, ः्ग्यर, जि, पृष्ठ १२२९ क ३--१२४६ 


5 भर 


& ख) दोहाकोश महामृद्रा-उपदेश 
(हिन्दी ) 


नमो वज्प्यों गिन्‍्ये । तम: सहजज्ञान मैंकश्यमहासखाय । 


. जिमि वस्तु शो अवस्तु प्रतिभान-श न्‍्य, 


कारण श्रों अकारण चल भञ्रो अचल । 
तिमि सकल अश प आकाशस्वभाव, 


सब कालोंमें कभी न चल ॥। 


,. आकाश आकाश इति प्रोक्‍त भी, 


आकाग-स्वभाव कुछ भी ना सिद्ध । 
हैं नहीं औ न हे-त नहीं, 
इससे अन्यत्र भी निमित्त-विषयसे परे ।। 


, जैसे आकाश चित्त औ धर्मतामें, 


भेद कुछ भी ह नहीं । 
भेद नाम आकस्मिक गौण मात्र, 
उसे अथंहीन भिथ्यावाक्‍्य में ढाले ।। 


, सारे ही धर्म अपना चित्त (है), 


चित्तस अतिरिक्त अन्य धर्म कुछ भी नहीं । 
जिसने प्रथम से अचित्त कल्पना की, 
(उसने) त्रिकाल जिनेके अभिप्राय पा लिया। 


ते 3० ०नन--+>नन+«म_भकािक भवन ननीनी न कह. कानमवकननकीन-न तन विन 3." नननननननननानतना. समन... 3०2 लबमाननकन्‍मन न अजनन्‍ननम पक. दल... सार ककनन-कनना-+-- पंलोताा ८ पेलस»नअन का» 


बद्ध 





२५२ ६ (क)., दोहाकोश महासमुद्रा-उपदेश (भोट) 


५. छोस्‌. क्यि. स॒. मृतोग्‌. चेस. योड्स्‌.सु. गूदगूस्‌ । 
दे. यहू. लोगू.पडि. छोस. गूशन्‌. म.यिन्‌. ते॥। 
गूसोद्‌.नस्‌. ल्हन्‌. चिग्‌.स्क्येस्‌.पडि. रझू. बशिन्‌. नो । 
29 दे.यि. दे.जिद्‌. बस्तन्‌.दु. योद्‌. मिन्‌. ते ।॥। 


६. बूर्जोद्‌.मेंद्‌.पस्‌. सुस्‌.क्यझू . गो.ब. मेंद । 
गलू.ते. बृदग्‌.पो. योद. न. नोर्‌. योद्‌. दे ॥। 
ये.नस्‌. बृदग्‌.मेद्‌. दे.ल. चि. शिग्‌. योद्‌ । 
सेमूस्‌. योद्‌. ग्युर. न. छोस.कन्‌. योद्‌. रिगस. ते ।। 

७. सेमूस्‌.मेद्‌.प.ल. छोसू. शिग्‌. सु.यिस्‌. तोगूस. । 
सेमूस. दक, छोस्‌.सु. सनक. ब. थमस्‌.चद्‌. नि. ।। 
बूचल्‌. न. मि. ज्य द्‌. छोल्‌. मृखन्‌. गोहू.नस्‌. मेद्‌. । 
मेद्‌.प. दुसू.गसुम्‌. म.स्क्येस. मि. अ्गग्‌.पस्‌. ।। 

८. दें. ज्वदू. गृशन्‌.दु. अ्युर्‌.ब. मेद्‌.प. नि. । 
रझूबशिन्‌. बूदे.ब. छेन्‌.पोडि. मूनस्‌.लुगूस्‌. यिन्‌. ।। 
दे.फ्यिर. सस्‍्नहू.ब. थमृस्‌.चद्‌. छोस.क्यि. स्कू. । 
अ्ग्रो.ब.सेमस्‌ -चन्‌.नेमूस. नि. सडस-ग्येस. जिद. ।। 


६. <दु.ब्येद.लस्‌. कुन्‌. ये.नस्‌. छोस.क्यि. दृब्यिड्स. । 

बृतगूस्‌.पडि. छोस्‌.न॑मस्‌. रि.बोझू, वे. दहुू.5्र. ।। 
क्ये.म. व्नि.म. स्प्रिनू.बल्‌. $दु.स र्‌. कुन्‌.ख्यब्‌. क्यूझ. । 
मिग्‌. मेंद्‌. नेमूस. ल. मुन्‌. प. नेमूस्‌ सु. स्नझू. | 

१०. ल्हन्‌.चिग्‌.स्क्येस्‌.पस्‌. कुन्‌.ल. ख्यब्‌ ग्युर्‌. क्यड. । 
मॉड्सू.प. दगू.ल. दे. ज्लिद. शिन्‌. तु. रिहू. ॥ 
अग्नो.ब.नंमूस्‌.क्यिस्‌. सेमृस्‌.मेदु. म. तोगूस्‌. पस्‌. । 
बतगूस्‌.पडि. सेमूस्‌.क्यिस्‌. सेमूस्‌.ज्िद्‌. रब. तु. बूचिछस. ॥ 

११. जि.ल्तर्‌. ग्दोन्‌.ग्यिस्‌. बुलेबूस्‌.पढि. स्म्योन्‌.प. दग्‌. । 
दुवकमेद्‌. दोन्‌.मेद्‌. स्वुग्‌.स्ड्ल्‌. ब्येदु.प. ल्तर्‌. ॥। 


६(ख). दोहाकोश महामुद्रा-उपदेश (हिन्दी) २५३ 


५. धर्म-फरंडक इति परिहास', सो भी मिथ्या धर्म (छोड़) अन्य नहीं। 
आदि से सहज स्वभाव (है) उसका, सोई उसके शासन में नहीं।॥। 


६. अकथ को कोई ना जाने, यदि पति हैँ (कहे) तो भ्रम हैं। 
आदितः अनात्मा वहाँ क्‍या है, चित्तसत्ता हो तो सर्व-धर्म सत्ता-युकत ।। 


७. चित्त के अभाव में धर्म किसने समझा, चित्त औ धर्म में सारा प्रतिभास । 
ढूढे तो न लहे गवेष क पूर्व से नहीं, अभाव त्रिकल (में) अजात अनिरुद्ध ॥ 


८. सोई अन्यत्र निविकार, (उसका) स्वभाव महासुख की व्यवस्था है । 
अतः सर्वे प्रतिभास धर्मक/य (है), जगत्‌ प्राणी (सारे हैं) बुद्ध ही ।। 


६. संस्कार सारे आदि से धर्म-धातु, गौण धर्म (हं) शशश्यृंग से । 
अहो निरश्र में सूर्य किरण (से) स्वेव्यापी तोभी, नेत्रहीनों को 
अन्धकार प्रतिभासे ॥। 


१०. सहज सब में व्याप्त भी, मूढों को सोई अति दूर । 
सांसारी अचित्त को न समझ (अतः) गौण चित्त से चित्त अतिबद्ध ।। 


११. जिमि आग्रह से शिक्षा-उन्मत्त, अनधिकार अनर्थक दुख करें। 
१ गद, गस्‌ २ उपदेश 


२५४ 8 (क)., दोहाकोश महामुद्रा-उपदेश (भोट) 


दूक्स्‌. इजिन्‌. नंम्‌. तोंगू. ग्दोन्‌.छेन्‌. सिन्‌.प.यि. । 
स्क्ये.बो. दोन्‌.मेंद्‌. स्दुग्‌.बस्डल्‌. 5ब5. शिग्‌ ब्येद्‌. ।। 


१२. ख. चिग वलो.यि. दव्ये.वस्‌. मोड्स.नेमस्‌. बूचिझस. । 
बदग्‌.पो. ख्यिम्‌.दु. बृशग्‌.नस्‌. गशन्‌. दु. छल. ॥। 
ख.चिग्‌. गूसुगूस्‌. बज्य न्‌.दग्‌.ल. गूदोन्‌. दु. इजिन्‌. । 
ख.चिगू. च॒ .व. बोर्‌.नस्‌. लो. 5दब्‌. अब्रेग. 


१३. जि.ल्तर्‌. व्यस्‌. क्यझू. बस्‍लुसू.प. म. छोर. रो. । 
क्ये. हो. बुस्‌ .ब.न॑मस्‌.क्यिस्‌. दे.व्यिद्‌. म.रिग्‌. क्यूक, ।। 
दे. झिदू. ड्झू.लस्‌. ग्योस्‌.मेंदु. झ.यिस्‌. तोगूस. । 
झू.यिस्‌. यिर्‌. थोग्‌. (प.) मूृथ5. शेस्‌. ग्युर्‌. पस्‌.॥। 


१४. झू.यिस्‌. मथोहू. रझू.व्विद्‌. गूचिग्‌. पुर. लुस.। 
गूचिग्‌.पो. जिद्‌.ल. बृल्तस्‌.पस्‌. गूचिग. म. मथोरू. ।। 
मूथोहू.ब्य. मूथोऊ. व्यंद्‌. ब्रल्‌.बस्‌. बूर्जोद्‌. दु. मेंद्‌. । 
बूजोद्‌.दु. मेंद्‌प. सु.यिसू गो. बर्‌. अयुर्‌. ॥। 


१४. गज गू.मडि. यिद्‌. ल. गहू.छु . स्व्यक्स्स गयुर्‌. प. । 
दे.छे. रि. ख्रोद्‌. ऋूयि. तोगूस्‌.पर्‌. अ्जुग्‌. ॥ 
सेडू.गेडि. $.म. स्तोद्‌.डन्‌. फलू.बर्‌. मिन्‌. । 
जि.ल्तर्‌. नगुस्‌.न. सेकू.गेडि. हू.रो.यिस. ।। 


१६. रि.दगूस. फ.मो. थमूस्‌.चद्‌. स्क्रगृ.ग्यर. क्यझू, । 
8239 सेझूफा गू्‌.नमूस. नि. दृग5.बस्‌. बुर्ग्यग.प. ल्तर. ।। 
गूदोद्‌.नस्‌. म.स्क्येस्‌. बदे.छेत. 5दि. बस्तन.पस. । 
मॉड्सू,प. लोग्‌.तोंगू.चन्‌.नंमस॒. स्क्रग. ग्यर. क्यू, |। 
१७. स्कलू.ल्दन्‌. रब.तु.दग5. बस.प. सिर. ब्येद 
क्ये.हो. म.येछ्स. सेमस्‌.क्यिस. रझू. ल. ल्तोस. ।। 
रझू.गि. दे. जिद. रझू.गिस. तोगस.ग्यर. मे. । 
येझ्स्‌.पडि. सेमस्‌. क्यझ, फ्यग.ग्ये.छेन.पोर 5छर्‌. ॥। 


१२. 


१३- 


१४. 


१५ 


१६० 


१७, 


8(ख), दोहाकोश महामद्रा-उपदेश ( हिन्दी ) २४४ 


वस्तुग्राही विकल्प महाआग्रह-बद्ध, पुरुष निर्थंक केवल दुख करे |॥। 


कोई बुद्धि-भेद से मूढ़ों को बांधे, स्व।मी घर में रहें और अन्यत्र ढु'ढ़े । 
कोई प्रतिरूपों में आग्रह पकड़े, कोई मूल छाड़ि पत्ते को सींचे ॥। 


की गई बंचना जिमि ना वेदन करे, अहो शिशु सोई ना जाने । 
हंससे अकंपित सोई में समझ, मेंने आदि अन्त जाने ।। 


मेने स्वयं ही अकेले देखा शरीर, अकेले में ही देखते क न दीखे। 
दव्य-दशन रहित (होने ) से कथन में नहीं (आवब ),अकथ को किसने जाना ॥। 


अपने मन में जब घोष हुआ, तब शबर मेरी कल्पना में पहठा । 
सिंहिनी का दूध कुपात्र में (रखना) ठोक नहीं, 
जिमि वन में सिंह की गर्जन से ।। 


सारे छोटे मृग भीत होवें, सिह शिशु आनन्द से दौड़ें जिमि। 
प्रथमतः यह अज महासुख बताने से, मूढ़ मिथ्या ताकिक भीत होवे ॥ 


भव्य प्रमुदित रोम हर्ष करे, अहो अनुद्धत चित्त अपने ही अपने देखे । 
अपने सोई अपने से समझे तो, उद्धत चित्त भी महामुद्रा में उदित होइ ।। 


2५६ 


१८, 


१६. 


२०. 


शक 


२३. 


२४. 


६ (क), दोहाकोश महामुत्रा-्उपदेश (भोट) 


मछन्‌म. रक.्रोल. बूदे.ब. छेत्‌.पोडि. दझ. । 
मि.लम्‌.दग्‌.गि. बदे. दकू. रूदुगू.बस्कल. कुत्‌ ।॥। 
सद्‌.पडि. दुस.न. रझूबुशिन्‌.मेंद्‌.पडि. फ्यिर्‌, । 

रे. दु, दगोस्‌.पडि. बूसम्‌.पस्‌. कुन्‌. बस्‍लझू, नस्‌. ॥। 


दगगू. दहू. स्प्रुव्‌.पि. बूसम्‌.प. सु. शिग्‌. ब्येद. । 
धोर्‌. दकझू. म्य.डन्‌.८दस्‌.पडि. छोस्‌.नमस्‌. कुन्‌. ।। 
दे. ज्विद. मथोर. बस्‌. रझू. बशिन्‌. मेद्‌.पढि. फ्यिर्‌. । 
रे. दझक. दगोस्‌.पडि. बूलो. नि. सद्‌. ग्युर्‌.पस्‌. ।। 


स्पक. दक. बुलझ. बडि. बद्‌. च लि. चि. ब्यर्‌. योद्‌. । 

सस्‍्नहझ. ग्रग्स. थमस्‌. चद्‌. स्प्यू.म. स्मिग्‌.ग्यू. दक. ।। 
गूसुगूस्‌. वृत् न. दक मूछुड्स्‌. दुढस्‌.पो. मूछन्‌. म. मेद्‌. । 
स्गयु.मर्‌. स्नहू.मखन्‌. सेमूस्‌. ज्विदु. नम्‌.म्‌खाड. स्ते. ॥॥ 


. मथ5 .ब्ल्‌. दबुस्‌.मर्‌. सुस्‌. क्यू. शेस्‌. मि. आयुर्‌. । 


गझू.गा. ल.सोगूस. छ.क्लुझू. स्न.छगूस्‌. प. ।। 
ब. छ.चन्‌.ग्यि. ग्ये.मुछोर्‌. रो.गूचिग्‌. ल्तर्‌. । 
बृतगूस्‌.पडि. सेमूस्‌. दकू. सेम्स्‌. बयु झ. स्त.छोगूस्‌. कुन्‌. ।। 


छोस्‌.व्यि. दृब्यिछस.सु. रो.ग्चिग्‌. शेस्‌.पर्‌. ब्योस्‌ । 

गछू. शिग्‌. नम्‌. मूखडि. खमस्‌. नि. योड्स्‌.बचल्‌. क्यझ ।। 
मृथ5. दकू. दबुस.मेदु. मुथोक.ब. योकूसू.सु. 5गग्‌ । 

दे.बशिन्‌. सेमूस. दकू. छोस. नि. योहझूप््‌.बचलू. बस्‌ ।। 
स्विमिछपो. डा लू. चम्‌. वजदु.पर्‌. मग्युर्‌. ते । 

योछ्स्‌. सु. छोल्‌.बडि. सेमूस्‌. क्यझू. मि.द्मिगूस्‌.पस्‌ ।। 

चि. यह. म. मथोझू. ब. ड्विद्‌. दे. मथोंझ. यिन्‌ । 

जि.ल्तर. गूसिझस्‌.ल.5फ्र्‌.बडि. ब्य.रोगू. नि।। 

फ्योगूस्‌.नंम्स्‌. ब्स्कोर्‌.शिझू. स्‍लर॒. यह. दे. रु. 5बब्‌ । 

ददोद्‌ पड. सेमस्‌ क्यिस्‌. बुस्तन्‌ पड, जेंसू, बूचद्‌. क्यझू।। 


8(ख). दोहाकोश महामुद्रा-उपदेश (हिन्दी) २५७ 


१८- स्वयं मुक्त निमित्त महासुख और, स्वप्नों के सुख औ दुख सारे। 
प्रात: काल स्वभाव-रहित होने से, आशा श्री अपेक्षा की बुद्धि नप्ट होइ ॥॥ 


१९. निरोध ग्रौ साधन में चित्त कौन करे, संसार झ निर्वाण सारे धर्म । 
सोई देखने से नि:स्व्रभाव के लिये, आया ओ उपेक्षा की बुद्धि नप्ट होइ ॥। 


२०. न्याग-ग्रहण का यत्न-व्यायाम करे क्‍या होवे, 
प्रतिभास प्रसिद्धि सारी माया-मरीचि (हें) । 
प्रतिविव-तुल्य निनिमित्त वस्तु, माया प्रतिभासी चित्त ही आकाश-सम |। 


२१. अन्तरहित मध्य को कोई भी न जान पाया, 
गंगा इत्यादि नाना नदी, 
लवण-सागर में एकरस (होइ), 
जिमि, गोण चित्त और चेतसिक नाना सारे, 


२२. धर्मंघातुम एकरस जानो, 
जिमि आकाशधातु परिगवेपे भी अन्त और मध्य-रहित में दृष्टि रुके । 
तिमि चित्त औ धर्म परिगवेये तो सार अणु-मात्र वहां ना लहे ॥। 





२३. परिगवेषक चित्त भी ना मिले, कुछ भी ना देखे सोई देखना हे । 
जिमि नावमें उड़ ता काक, 


२४. दिशाश्रोंमें घृमि पुन: वहां उतरे ॥। 
राग चित्तसे शासन अनुच्छिन्न भी, प्रथम चित्त निज में ही उतरे । 


श्ध्८ ६ (क). दोहाकोश महासुद्रा-उपदेश (भोट) 


, दहुपोडि. सेमूस. जिदू. गज्म गू.म. ज्िद्‌.दु. ब्वव्‌ । 
' वर्यन्‌.ग्यस्‌. मि.5गुल्‌. रे.वडि. थि. छू. प॥। 


२५. दोगूस्‌.पढि. स्कुगूसं. स. शिग्स्‌.पस्‌. दों.जे.सेम्स्‌ । 
चो .ब. छोद्‌.पडि. सेमूस्‌. झिद्‌. नम्‌.मुख5.द्ध ।। 
स्गोम्‌.दु. मेद्‌.पस्‌. यिद्‌.ल. मि. व्य. स्ते । 
थ.मल्‌. शेस्‌.प. रझू. लुगूस्‌. गज गुम. ल॥। 


२६. बचोस्‌.मडि. दुमिग्स्‌.प. दग्‌.गिस्‌. ब्स्‍्लडः.ब. दें । 
28 » रऊ.ब॒शिन्‌. दग्‌.पडि. सेमूस्‌.ल. बचोस्‌. मि.दुगोस्‌ ॥ 
म. बूसुछ म.बतझ. रझू दुगउ.ज्विद्‌-दु. शोगू । 
गल्‌.ते. म.तोग्स. बलो.ल. स्पोमू्‌.ग्यु. मेद्‌ ।। 


२७. तोग्स्‌.प.चन्‌.ल. वस्गोम्‌ .ब्य. स्गोम्‌.ब्येद्‌. मेंद्‌ । 
जि.ल्तर्‌. नम्‌.मुखस्‌. नम्‌.मख5. दूमिग्स्‌.सु. मेंद्‌ ।। 
दे.ल्तर्‌. स्तोझ-पस्‌. स्तोऊ.प. बृस्गोम्‌.दु. मेंद्‌ । 


ग्ज्सिस,मेदु. शेस.पस्‌. छ. दक्क. 3.म. ल्तर्‌ ।। 


२८- स्‍त. छुगूस. रो.गूचिग्‌. बदे.छेन्‌. ग्युन. छंद. मेंद्‌ । 
दि.ल्तर्‌. दुस्‌.गूसुम्‌. नेमू.प. थम्‌सचद्‌. द्‌ ॥! 
यिद्‌.ल्‌. ब्य.ब.मेदु. चिहू. म.ब्रलू. गज गू. मडि. दकुू। 
दे. जिद्‌. स्क्‍ोझ . ल. स्गोम. शस्‌. थ.स्थद्‌. गृदगस ॥। 
२६. लुझू, नि. मि. ;बुसुझ. यिद्‌. नि. मि. बचिर बर्‌ । 
म. बचोस्‌. शेस्‌.प. बु.छुछ.ल्त.बुर. शोगू ॥। 
द्रनू. तोंगू. ब्युछ, न. दे. ज्यिदु. रहू-ल. ल्तोस । 
छु. दह्क- लेवूस्‌ू. गृज्यिस. थ. दद्‌.म.्तोगूस. शिग्‌ ॥। 
३० यिद्‌.ल. मि. ब्येद्‌. फ्यम्‌.ग्य.छेन. पो, ले । 
स्गोम्‌.ग्युं. डः लू. चम्‌. मेद.पस्‌. मि. बस्गोम्‌. स्ते | 
स्गोम्‌.मेद्‌. दोन्‌. दकू-बल्‌.मेद्‌. स्गोम्‌.पडि. छोगू । 


हि 


गूज्सिसू.मेद्‌. . ल्हनू.चिग्‌. बूदे.ब.छेन्‌.पोडि. रो॥ 


्भ  # 


२०. 


२६. 


२७. 


शाह 


२६. 


६(ख) दोहाकोद महासुद्रा-उपदेश (हिन्दी) २५६ 


प्रत्यय द्वारा अकम्प आशा में (चित्त-) लखन ॥। 


शंका राजपथ भूमि विचारसे वजसच्तर तीवण-छेदक चित्त खसम ही । 
अभावना मनमे ना करे, इत्वर जानना निजर्म स्वमर्यादा ।। 


कृत्रिम अवलम्बनों से उसे ना उठा, 
स्वभाव शुद्ध चित्तकों पक्राना ना चाहिये । 

ना पकड़े ना छोड़े स्वच्छन्द ही रहें, 
यदि निविकन्प बुद्धि में भावना करे नहीं ॥ 


कल्पनावान्कों ध्येय औ धारणा नहीं, 
जिमि आकाणका आकाश आलंवन नहीं । 
तिमि बून्यतासे शून्‍्यता भावना नहीं, अद्बय ज्ञानसें नीर-क्षीर इंव॥ 


नाना एकरस महासुख-स्रोत अनुच्छिन्न, तिमि तिक्राल सर्व प्रकार । 
अमनसिकार अविरहित निज श्री, सो ई रक्षार्म भावना इति व्यवहार गौण । 


पवन ना गहे मन ना बांध, ज्ञान ना पकाये शिशु जिमि रहे । 
स्मृति तक॑ उपज तो सोई अपने में देखे, 
जल ओऔ बेला दो भिन्न ना समझे ॥। 


. मनमें ना करे महामुद्रा को, भावना अभाव से अणुमात्र ना भाव। 





अभावना निरथेक नहीं भावना उत्तम, अद्वय सहज महासुखका रस ।। 


२६० 


३१. 


३२. 


३३. 


३४. 


३५. 


२६. 


९ (क). दोहाकोश महाम॒द्रा-उपदेश (भोट) 


जि.ल्तर. छु.ल. छु. गृशग्‌. रो.गूचिगू. ल्तर्‌। 

जि.बशिन्‌. इऊू.दू दे.बशिन्‌. गूनस्‌.पडि. छे ॥। 
दुमिगूस्‌.इज़िन्‌. शेन्‌.पडि. यिदु. नि. रु. शि। 
क्ये.हो. ग्ज्मिस्‌.मेंद्‌. गृव्त्‌ गू.मडि. नेल.उव्योर. गरू. दे. ल।। 
स्पछ. दझकु. बूलझू. वडि. दुक्को.स.पो. चि. शिग्‌. योद्‌ । 

इस. नि. छोस.कन्‌. म. बृतकू. बस ।। 

ब्‌. ख्योदू्‌. <दि. यिस्‌. ब्य.ब. मि. स्थल । 

जि.ल्तर्‌. नोर्‌.बु. दे. दुको.स.मेदु.प. ल्तर्‌ ॥। 


नेलू.बब्योर्‌. स्प्योद्‌.प. दे. दुको सू.मेद्‌.प. स्ते। 

दु.व्येद. स्त.छुगूस. चलूचोल्‌. गहू. स्घस्‌. क्यझ ॥। 
नेलू.धव्योर्‌. बलो. नि. गूचिगू्‌.लस्‌ू. मि. 5दछो । 

गूचिगू. व्यिदु. न. नि. गूचिग्‌. क्यूझू. योद्‌. मिन्‌.पस्‌ ।, 


नेंमू.प. स्‍्न.छुगूस्‌. च्‌ .ब. ब्ल्‌.ग्युर्‌. ते । 

स्म्योन्‌.प. बशिन्‌. दु. चेंसू.मेद्‌. यन्‌.प.ल ॥। 

व्यर्‌.मेद्‌. स्प्योद्‌.प. बु.छझ. बूशिन्‌.दु. गूनस्‌ । 

श्रे.म. स्प्रिद्‌.पडि. 5दम्म.स्क्येस्‌. पद्‌.म. ल्त.बुडि. सेमस्‌ ।। 


व्यस्‌.प. गरूगि गझरूल. गोस्‌.प. मेद्‌ । 
स्‌. शिक्ष, उथुझ. ल. ग्व्यिस्‌. स्प्रोद्‌. बूदें. ब. दकू।॥। 
गल्‌.ते. लुस्‌. सेमूस्‌. रब्‌.तु.गदुझू. ग्युर. दक। 


नेम.प. स्न.छोगूस्‌.गहू. ल. स्प्योद्‌. ग्यर्‌.प ॥। 


गझू.गिसू. म.बूचिडछ्स्‌. म.ग्रोल. गोसू.प. मेद । 
तोगूसू.पडि. रहू . स्प्योदु. चिसू.मेद्‌. दर. दे.नस्‌ ॥। 


249 मेक्सि.परि. अग्नो.ब. ज्यम्‌-थग्‌. सूछो न्‌. ग्युरु. छे । 


मि. बूसोद्‌. स्वििकर्जडि, शुगस्‌.क्यिस्‌. मूछिम्‌.ब्युक् 


३७. बूदगू. गृशन्‌. वस्‍्लगूनस्‌. फ़न्‌.प. जिद, ले. अ्जुगू। 


दोन्‌ .बतेंगूस.प. न. दूमिगूस्‌.प. गूसुम्‌.बल्‌.बस ।। 


३१. 


३२. 


३२. 


३४. 


३२. 


३६- 


३७. 


६ (ख). दोहाकोद महामुद्रा-उपदेश (हिन्दी) २६१ 


जिमि जलमे जल डाले रस एकसा, जंसे चंचल तिमि स्थिरकाले । 
आलम्वबनम आसक्त मन प्रशान्त, अहो, अद्बयब निज जो योगी उसे ॥। 


छोड़ने-लेने की वस्तु क्‍या है, मेने सर्वे धर्म ना छोड़ा । 
बच्चे अत: तू क्रिया मत कहे, जिमि वह मणि अवस्तु तिमि ।। 


योगचर्या सो अवस्तु (हु), नाना संस्कार जो कहना भी वेकार । 
योगबुद्धि एकसे ना अतीत, एक तो एक भी है नहीं । 


नाना विधमूल-रहित होइ, पागल जिमि अनगिनत विनु स्वानंद में । 
चर्या निष्क्रिय शिशु जिमि रहे, अहो भव पंकमे उपज पदम सा चित्त ॥। 


जिसका दोष जिसको चाहिये नहीं, खाश्रों पीश्ों दोनों दान औ सुख । 
यदि काय-चित्त प्रतप्त, नानाविध जहां चर्या होइ ॥। 


जिसे न बंधन झ न-मोक्ष ना चाहिये, 
कल्पनाकी अगणित स्व-चर्या उससे । 
मृढ़ जगत्‌ बेचारा साक्षात्कार-काले, अ-च्यूत करुणा-बलसे न अ-तृप्त गया ।। 


स्व-पर निवारि हित में ही निमगून हो, 
अर्थप्रत्यवेक्षण तो तीन आलंबन-रहित । 


१. स्कुगूस. स, शिगूस. पस 


२६२ ६ (क). दोहाकोश महामुद्र7-उपदेश (भोट) 


यहू.दगू. म. यिन्‌. मि.लम्‌. स्गूयु.5द. स्तें. । 
छग्स्‌. थोग्‌स्‌.' ब्र॒लू.बस्‌. दृकड.शिक्. स्क्‍्य-मेंद्‌. प.।। 


२८, स्गयु.म. मूखस्‌.प. सरूयु.मडि. दोन्‌. ब्येद्‌. मछुड्स्‌ । 
गूदोद्‌ .नस्‌. दगू.प. नम्‌.मुखडि. रझ.बशिन्‌. ल॥। 
स्पछस्‌. दक. थोब.पडि. दूद्ोसू.पो. 5ग5. यह, मेद्‌ । 
थिद्‌.ल. ब्यर्‌.मेद्‌. फ्यगू-ग्यं. छन्‌.पो. नि।। 


३९. थ्ब्रस्‌. बु. गझू-दुषछ, रे. ब. म. ब्यद्‌. चिग्‌। 
रे. बडि. सेमूस. नि. गदोदू.नस्‌. म. स्क्‍्येस. पस्‌ ।। 
स्.पड्स्‌. दझू. थोब्‌.पडि. दुछोस्‌.पो. चि. शिगू.योद । 
गल्‌.ते. गरू.गिस्‌. थोब्‌.पडि. दुुयोस.पो. चि. शिग्‌. योद्‌ ।। 


४०. गल्‌. ते. गहू. गिस्‌. थोब्‌. पडि. दु्ोसू. योदु.न। 
बसस्‍्तन्‌.पडि. फ्यगू.ग्यं. नेम.बशिस्‌. चि. शिग्‌. ब्येद्‌ | 
जिज. हल्तर. रि.दगूस. अख् ल्‌.पस. गदुछूस .प.यिस्‌ * । 
स्मिगू. ग्युडि, छु.ल. रबू.तु. बर्ग्युगूप. ल्तर्‌ ।। 

४१. मंडझिस्‌.प. गरू.शिग्‌. 5दोद्‌.पस्‌. रब्‌.ग्दुझस्‌ .पस्‌ ।। 
जि.ल्तर्‌. बबद्‌. क्यहू. स्‍लर॒. नि. रिहझू. बर्‌. अ्गयुर्‌ || 
ये. नस्‌. म. स्क.येस. रझू. ब.शिन्‌उनेम. दग्‌. पस्‌ । 
दे.लस्‌. ख्यद्‌ .पर्‌. चुहू.स॒द्‌. योद्‌. मिन्‌. ते ।। 

४२.बतगूस्‌ .पडि. यिद्‌. नि. दब्यिकुस. स्‌.. दग्‌. अग्युर. प। 
दे. ल. दों.जें. <छुझ, शस्‌. बृतगस्‌.प. चम्‌ ।। 
जि.ल्तर्‌. ए.थहू. स्कम्‌.पोडि. स्.्मिग्‌.ग्यु. दग्‌ । 

छ र्‌.स्नकू. छ. नि. गृज्मिस.सु.मेद्‌.प. ल्तर्‌ ॥ 

४३. बूसोद.नस्‌. दग्‌.प. बृतगूस्‌.पडि. यिद्‌. सुछ्स्‌. प। 
दे.ल. तेंग्‌छुंदू. ग्ज्लिस्‌स. बज द्‌.दु. मेंद्‌ ॥। 
यिद्‌.बशिन्‌. नोर्‌.बु. दुपग्‌.बसम्‌." शिहू. बशिन्‌. दु। 


७ ] 
२३ 


स्मृन्‌.लम्‌. दुबहू.गिस्‌. रे. ब. योछ्स्‌. स्कोझू. ब ॥। 


३े८. 


४१, 


ह.4 २« 


४३. 


९(ख). दोहाकोश महामुद्रा-उपवेश (हिन्दी) २६२३ 


सक्‍यग नहीं स्वष्ममाया सद॒श, ु 
काम उपादान से रहित कठिन क्षेत्र उत्पन्न नहीं ॥। 


मायाकुशल के माया-्रर्थ करने तुल्य, प्रथम से शुद्ध आकाश स्वभाव सदृश । 
त्यक्त ओ प्राप्त वस्तु कोई नहीं, अमनसिकार महामुद्रा ।। 


किसी फल में भी आंशा ना करे, आशा-चित्त प्रथम से;न उपजावे तो '! 
त्यक्त और प्राप्त वस्तु क्या है, जिसके द्वारा प्राप्त वस्तु क्या हो ।॥। 


, यदि जिसके द्वारा प्राप्त वस्तु है तो, शासन की चार विध मुद्रा क्या करे । 


जिमि मृग भ्रमसे सन्‍्तप्त ? (माया) मरीखि जल में बहुत भाग ॥ 


मृढ जो राग से सन्तप्त, निरत भी पुन: जिमि दूर होइ । 
आदि से अजन्मा स्वभाव विशुद्ध, उससे विशेष कुछ हे नीं ॥ 


गोण मन धातु में शुद्ध भूत, वहाँ वज्रपाणि इति गौण मात्र । 
जिमसि शुष्क मरु की शुद्ध मरीचिका, जल प्रतिभासी जल अद्वय (है) ।। 


आदि से शुद्ध गौण मन शुद्धेति, वहाँ नित्य उच्छेद दोनों कहने को नहीं । 
चिन्तामणि कल्पलता सदद्य, अधिष्ठान वद् आशा परिपूरे । 


२६४ ६(क). दोहाकोश महमुद्रा-उपदेश (भोट) 


४४. दे. यह. 5जिगूतेनू. थ.स्थद्‌. कुन्‌.जोब्‌. सर्ते। 
दम्‌. पड. दोन्‌. दु.»ग5 यह दोनू- से. यिन्‌ ॥| 


दो. है. मुजुद्‌. चंस्‌. बय, फ्यग्‌.ग्यं. छेन्‌. पोडि. सन्‌. झूगू. दुपलू, रि. स्थोद्‌. प. छेन 
पोस्‌. स. र, हडि, शल्‌. स.ऊ. नस. मजद्‌. प. जोंग्स.स सो ॥। 


ग्‌य, गर्‌. ग्यि, मखन्‌, पो, श्री. वे, रो, चु. न, र. क्षि, तस्‌. रह.5ग्यूर, दु. मूज॒द.पे।। 


ऋफमयााइरुी “२०००० #रन्‍म्मााु॒. १०० कक व्याककामबहू-जलपुस, 


8 (खो) . दोहाकोश महामद्रा-उपदश (हिन्दी) २६५ 
४४. सो भी जगव्यवहार संवृति (हैं), परमार्थ में कोई भी भ्र्थ नहीं। 


॥ इति दोहाकोप महासुद्रोपदश महाह्यवर सरह के श्रीमुखसे रखित समाप्त ।। 


भारत क्र उपाध्याय श्री बरोचनरक्षित ने स्वयं अनुवादित किया।॥। 


अाओकक १००५२ ०-23 ९33.3:% 4:कत सदर अंमकमप+ जेल, 


१०, द्वादशश उपदेशगाथा 
(भोट और हिन्दी) 


१०, मन्‌ ठग दिगस्‌ सु. बचदू.प. बच गजिस्‌ प. 


2490 १. 


श्र 


४. 


हक के 


(भोद ) 
दूपल्‌ दो .जें.सेम्स्‌.द्प5.ल. फ्यग्‌.उछुल्‌.लो ।। - 


ब्यक, छब. सेमस्‌. नि. शि. ब. स्ते । 
दे. ल. ग्‌नस्‌ . प्‌. गहू, यिन्‌. प ॥। 
नम्‌. मुख5. बृशित्‌. दु. शि. वर्‌. 5ग्युर्‌। 
लुस्‌, दक, यिद्‌, लसू. ब्युक. ब. थि ।। 


दे.ल. चुझूसद्‌. अ्ुर्‌.ब. मेंद्‌ 


यहू.दगू. ये.शंस्‌.लस्‌. 5दस्‌.प ।। 
नम.पर्‌. मि.तोंगू. शि-बर्‌, अयुर्‌। 
तोग्‌.प. शि.बस्‌. सझ्स्‌,ग्येस, ज्विद ॥। 


दे.ज्मिद्‌.' नेम्‌.प.मुख्येन. ज्यिदु. दो। 
दुककोस्‌.पो. दुरोस.पो. मथोझू.नस्‌. नि।॥। 
देल्तर्‌. नेम.तोगू. गहू, ब्यूझ.ब । 

दे.नि. तोगू,मेंदु. ये.शेस. यिन्‌ ।॥ 


 $ग्रो.ब. थ.दद्‌. $जिन्‌. फ्यिर. रो। 


दछूस्‌ .पो. कृन्‌.ग्यि. रझू-बशिन्‌, नो ॥ 
थमस्‌ .चद्‌. दु. नि. सो.सोर. गूनस्‌ । 
दे.दगू.ल. नि. ख्यद्‌.पर्‌.दु ॥। 


ड-ग्येलू.मेद. चिू. मोडिसू.प. मेंद्‌ । 
दे. फ्योगूस्‌.गूचिंगू. प . दुल्येसू.पो. ल॑॥ 


१. स्तन्‌.उखयुर्‌, सु दू, शि, पृष्ठ १९४ क७--१२४क, ३ 


ल्च 


१०, द्वादश उपदेशगाथा 
(हिन्दी ) 


नमो वद्रसन्वाय 


. बोधिचित्त बान्‍्त है, वहाँ रहनवाला जो । 


ग्राकाश जिमि ज्ान्त होइ, काया झ मन से भये का । 


- वहाँ कुछ भी विकार नहीं, सम्बंगू नान से पर । 


निविकल्प शान्त होइ, कल्पना शान्ति से (है) बुद्ध ही | । 


- सोई प्रकार-विज्ञता, वस्तु वस्त देख कर। 


तिमि जो विकल्प (उत्पन्न) होइ, सोई निविकल्प ज्ञान है ।। 


» जग (के) भेद ग्रहण के कारण, सब वस्तु का स्वभाव (है) । 


सब में पृथक रहे, उनके विशेष में (कर) ।। 


« निरहंकारी मूढ नहीं, सो एकपक्षी वस्तु को। 


२३७० 


१०. 


११: 


१०. द्वादश उपदेश गाथा (भोट) 


ब॒दगू.तू. अजिन्‌.प. जि.ल्तर्‌. गहू. ब्युझब । 
दे. नि. तोगू.मेद्‌. ये. शेस्‌. यिन्‌ ।। 


दुदूग्रो, ल.सोगूस. रहू.बशिन्‌. नो । 
फ्योगूस. भूचिग. चम्‌.लस्‌. गहू. ब्यूछ, ब ॥। 
दें.यि. छो.बोर्‌. बृदद्‌.पर्‌. बूय । 

यहू. दग्‌. सेम्स्‌.क्यिस्‌. गूसुझ. बर्‌. व्योस्‌ ॥। 


: सतग्‌. नि. फूग्‌. न. गूनस्‌. प. दकम, । 


स्वल्‌. प. स्तोहू. प. छे नू. पो .दकू ।। 
ब्यि, ल. ब. स्प्‌_. ल्दकू. व. दझ. । 
ब. लक. ल. सं गस्‌. लुस्‌. पो. स्प्र्‌ ग्‌ ।। 


. स्बुल, ल. बूस5. ब. मेंद्‌. प. दडः । 


ब्य, नेमूस्‌. मुख5. ल. 5ग्नों. ब. दक ।। 
सखिन्‌. बु. मे, ख्येर्‌..द्‌.5फ्रो. दक । 
डः मो. स्त्रुल्‌. नमस्‌. 5गुग्स्‌.प. दझकू ।। 


ध्कु ] 


. मेंब्य. स्कोम्‌. लसू. गे यल्‌.ब.दकू । 


शे 


बुझू. बस्‌. दुग्‌. नेमूस. सोस्‌. प. दकू ।। 
छु. ब्यस्‌. दुबकक. पो . बुर ड्मूस्‌. प. दझ । 
| सेट. गे. डजिगूस्‌. प.मेद्‌ . प.दक।। 
$ ग्‌. पस्‌. मूछन्‌. म5ि. मथोझू. ब. दकू । 
बूय. गोद्‌ . रिन्‌. छेन्‌. तग्स्‌.प. दझक ।। 
स्त्रल्‌. ग्यि. दुगू. नि. ब्येद्‌. प. दक । 
में. ब्यस्‌. दुग्‌. नमृस्‌. सु. ब." दझू ।। 
दुर्‌. प. म. $डस्‌. शेस्‌. प. दक । 
नि. छे. छिग्स्‌. ल. मूखस्‌. प. दक ।। 
 जंस्‌. नेमूस्‌. स्दुद्‌. प. दकू । 
धदुद्‌. 5ग्रो. ल. रझू. रिग्‌. 5्ग्रो ।। 


सत्र बु 


श्ध, 


१०, द्वादश उपदेश गाथा (हिन्दी) २७१ 


आत्मग्रहण-सा जो हुआ, सो निविकत्प ज्ञान है ।! 


. पशु इत्यादि स्वभाव एकपक्ष मात्र से जो हुआ | 


उसका (स्व) भाव कथनीय, सम्यक्‌ चित्त से कथन कर ।। 


* बाघ गुफा में बसता भ्रौ, मेक महायूत्य (में) । 


मूप कंतललोम उई औ, गो इत्यादि बरीर धोते । 


, साप का खाना नहीं आओ, चिह्रियोंका ग्राकाञगमें जाना ! 


जुगनू को स्फूट किरण श्रों, ऊँट साँपों (का) आमंत्रण ।। 


. मोर प्यास विजयी औ, भ्रमर विषों को खाता । 


जलपक्षी (बंगला) का इन्द्रिय-संयम और, सिंह का निर्भय होना ॥ 


. उल्लू का रात में देखना औ, गिद्ध का रत्त समझना | 


साँपका विष बनाना झौ, मोर का वियों का खाना ।। 


- चकवे का भविष्य जानना और, तोतेका शब्द में पण्डित (होना) । 


मधुमक्खी का मधु-संचयन औ्रौ, तिरय॑क्‌ इत्यादि का स्वसंवेदन ज्ञान।. 


२७२ १०. द्वादश उपदेश गाथा (भोद) 


९ र्‌ $ ड्म्डः , पृस्‌. थ. द्ड, 3 के सम. बयेंद्‌ | 


भ्छ 


बुझ, बडि. स्कद्‌. ति. शिन्‌. तु .स्ज्वन्‌ ।। 
छु. स्क्यर. मूछिलू. मस्‌. स्‌ मूस्‌. चन्‌. उजिन्‌ । 
स्त्रुलू. गिय. मिग्‌. गिस्‌.' थोस्‌. प. दझू ।। 
१३. रि. दग्स्‌. लसू. नि. ग्ल. चि. ब्ब्यूक | 
गु. नस्‌. नि. व्विद्‌. मिग्‌. गिसू. स्तोम्‌ ।। 


छु.यि.नझू.न. गूनस्‌. पडि.व्म । + 
स्रोगू्‌. दक, चू लि. वस्‌ . गगोगृ. पर्‌. व्येद्‌ ॥। 


[स्लस्‌ .प.त्रम. से . यिस । 
ये. शेस्‌. मूछुग्‌. तु. थल्‌. वर्‌.5ग्यूर्‌ ॥। 


झ््न्‌ 


+ 
9) 


१४. छूल 


04 भ्छ ४ 


]25 & स्तग्‌. ल.सगूस्‌.पडि. सतेगू. छ॒गूस्‌. कुत्‌ । 
_ सह. मडि. बग्‌. छंगूस्‌ .लस. व्युझ. वि || 


१५. रझू.बशिन्‌. योन्‌.तन्‌. उव्यूक.बर्‌. अःग्युर्‌ । 
दे, दगू, $जिग्‌. तेनू. ये. शेस्‌. चन्‌ ॥। 
दूक5. थुब॒. म. यिन्‌. ग्रोलू. ब. मिन्‌ । 
स्झ, म5ि. बगू. छंगूस .लस्‌. व्यूडू.बडि ।। 


१६. दे.दग. सो. सोर्‌. गूनस्‌. प. यिन्‌ । 
दे. चम्‌. ये.शेस्‌. यिन्‌. न. नि ।॥। 
दुद्‌ग्नो.नम्स्‌. क्‍्यहू. ग्रोलू.बर्‌. अ्युर्‌ । 
दे.ल्तर्‌. शेस्‌. ते. शेन्‌. स्पद्स्‌. नस्‌ ।। 
१७. यकू.दग्‌. ये. शेस्‌. स्प्यदू. पर्‌. वय । 
गहू.गिस्‌. ब्यक्.छ ब्‌. दम्‌. प. दगू ।। 
दुक्ोस. ग्रुव. दम्‌.प. अब्यूछबर्‌. अयुर । 
धत्‌, इस. वि. छित्‌. सु. बच॒द्‌ू, प. बचु. गृज्थिस, पे, बस, स, छेनू. पा, से, र. हडि, 
शुल्‌. नप््‌. गसुझस्‌. प. जोग्स. सो ।। 


अमाक िममशांदे +०३०००--: शक लकी ७०७, पालक भ०००मान सा आंका 


पे 
की 
बिक 


१६. 


१७. 


२. द्वादश उपदेश गाथा (हिन्दी) २७३ 


- हँस का नीर-क्षीर पृथक करना, भ्रमर का घब्द अति मधुर । 


वगला राल थूक से प्राणि घर॑, सांप श्ाँख से सुनें ।। 


ञथ५२ क्र का , च्र बा न ली 
- मृग से कस्तृरा होइ, घुत (:) अआ्राख से सूचे। 


जलक भीतर बसती मछली, ब्वास झौ व्यायाम से रोधे । 


- दुःशील जपी ब्राह्मण, उत्तर ज्ञान में प्रसक्‍त हीइ । 


बाघ आदि सारे प्राणी, पूर्वकी -दासना से उत्पन्त । 


- स्वभाव गुण (से) हुआ, सो संसारी ज्ञानी । 


तपस्या नहीं मोक्ष नहीं पूर्व की वासना से उत्पन्न ॥। 


वे सब पृथक-पृथक रहें, उतना मात्र ज्ञान हें तो । 
पशु भी मुक्त होवें, ऐसे ज्ञान (हो तो) आसक्ति त्याग से । 


सम्यग्‌ ज्ञान चर्या कर, जिससे परमबोधि शुद्ध । 
परम सिद्धि होइ ॥। 


इति द्वादस-उपदेश गाथा, महान्‌ ब्राह्मण सरह के श्रीमुख से भाषित समाप्त ॥। 


3. स्वाधिष्ठान-क्रम 


(भोट ओर हिन्दी ) 


११. रह. ब्यिन्‌. ग्यिस्‌. बूर्लबू पाऊि. रिमि-प 


(भोट ) 


दुपलू.दों.जें. सेमुस.द्प5.ल. फ्यग्‌.5छल्‌. लो । 


१. बृदगू.ल .ब्यिन्‌. ग्यिस्‌. बलेब्‌ू. पडि. ख्यद्‌. पर्‌. बस्तत्‌. पस्‌. स्.प्रुल्‌.* 


प.र्यु, मडि. बदग ।। 

पल्‌. ल्दन्‌, दों. जें. स्गेगू. मो. व्यिद्‌. ल. ल्हग्‌. पर्‌. रोल्‌. परडि. रो. 
गझू. चि. यहू . रुझू ।। 
दो, जे. बदुद्‌. चि., दपलू, हदन्‌. गरू, ल. गहू. गिस्‌. बस्तोझू. प.दे. 
ल्तडक, 5ख्थू लू. पडि. रह, बशिन्‌.न ।। 


/पं 


जि. ह्तर्‌. बूर्जोद्‌. प.४दि. लस्‌. ग्शन्‌. सु. बचोम्‌. ल्दन्‌. दे. ल.कुन्‌. नस्‌. 


फ्यग्‌. 5छल्‌. लो, ।। 


२. गहू. यझू. मूझन्‌. दुगडि. ग्यंल्‌. वडि, सके. मज स्‌. गृचिग्‌. पु. व्यिद्‌. ।। 





सु. यह. मूखस्‌. नेमस्‌. स्व्निह, स॒ुद्‌. मि. अग्युर. ब. ॥। 
गरू.शिगू. शर्‌.बस्‌. मूज्यन्‌.पर्ि. दुस. न. दूबकूपो. दरकू. । 
युल्‌. तेंमूस. बूचस्‌. प. नुब्‌. प. दे. ल. फ्यग.छल लो. ॥। 
गझू, ल. स्थ्रोस्‌. प. दूपल्‌. ल्दन्‌. बूदे, बडि. रझे. बशिन्‌. दों. र्जेडि, 
मछ न्‌. इजिन्‌. चिरू. । 
गड. शिग्‌. छ. ब्यद्‌. स्प्रोस्‌. ब्रल्‌. द्वि. मेद्‌. शेस्‌. रब्‌. रझू. बशिन्‌, 
कन्‌. दु. अग्नो. ।। 
दूपग्‌. बूसम्‌. ल्चुगू. मस्‌. मूछोन्‌. मछ डस्‌. गूनस्‌. गसुम. व्य न. 
मोड्स्‌. द्र. ब. गूचोद्‌. प. गझू., । 
दुपल्‌. ल्वन्‌. दों. जे. छिंग्‌. मूछुन्‌. बच न्‌. मो. दे. ल. कुन्‌. नस्‌. फ्यग्‌. 
&छुल्‌. लो, ॥। 


+ स्तन्‌>ग्र, अयु दू, शि, पृष्ठ--१९५क ३-१२६ क ६ | 


११. स्वाधिष्ठानक्रम 
(हिन्दी ) 
नमो वज्ञसनन्‍्वाय 


१. आत्मा-अधिप्ठान के विशेष आदेशसे निर्मित माया-पति 
श्री वञ्श्यूंगारिणी ही में अधिक ललित रस जिसे कुछ पसन्द । 
बजामृत श्री जहाँ, जिसे घुन्य, सो दृष्टि भी भ्रम-स्वभाव, 
यथा कथित इससे अन्य भगवान्‌ को स्वतः नमस्कार ।। 


२. जो भी अभिनन्दित जिन (प्रभु) के अकेला सुन्दर शरीर ही, 
कोई भी पंडित हृदय विवुद्ध नहीं हुआ: । 

जो उदय से श्रवणकाल में इन्द्रिय औ, 
विषयों के सहित अस्त हुआ. उसे नमस्कार ।। 


३. जिसका प्रपंव श्रीसुखस्वभाव (जो) व्ञायधधरा, 
अंशकर निप्प्रपंच निर्मेल प्रजास्वभाव सर्वंगामिनी । 
कामना से साक्षात॒तुल्य त्रिभूमिक' क्‍्लेश-जाल-छेदिका जो, 
श्रीवत्नपदलांछुन उस पटरानी को सर्वतः नमस्कार || 
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१. तिनमंजिला 


२७च 


११, स्वाधिष्ठान-क्रम (भोद) 


* गहू. शिग्‌. दों. जें. यन्‌. लग्‌. म. शो स्‌, कून. नस. दन, पस क्यड, | 


4250५. 


ज्यन्‌. मोझस्‌. ब्रल्‌. ब्ि. बूदे . ब. ज्ब5. शिग्‌. सेर. नि. बदे. 5ग्रो. ब !। 
दे. ल. मि. फ्येद्‌. गुस्‌ . पडि. खुर्‌. ग्यि. ल्चिद्‌. क्यिस्‌. मग्निन. स्तकू.नस . । 
दे. यि. शुबूस्‌. क्यि. पद्‌. मडि. डर ल्‌. ल. सिप्य, बोस्‌. फ्यग्‌. 5छल्‌. लो. ।। 


गझू. गिस्‌. बृक5.  द्विन्‌. स्‌ र्‌. ग्यिस्‌ रु प्रोस्‌.प. बृदग्‌. गिस्‌. दे. ज्यिद्‌.नि. । 

रिन्‌. छेन्‌. 5 द्‌. क्यिस्‌. बस्कोर्‌. बस्‌. मुन्‌. पि. छोग्स्‌. नि. रब्‌. 
बच म्‌. शिहू, ।। 

व्य ग्‌. मेद्‌. मिग्‌. गिस्‌. रझू. गि. न॑म्‌. पर्‌. रोल. प. रिझू. मथोझू. बि. । 


बिक, 


बूल, म. नेम्‌.पर्‌.स्नदू.ब्येद्‌. दे. ल. यहू. दुग्‌. 5दुद॒. 


- गझू. शिग्‌. खिद्‌. प. दकू. नि. शि. गनस्‌. 5ग्रम्‌. दु. दुग5. ग्यू .मथन्‌.उबब.। 


ये. शेस्‌. नम्‌. मूख5. छ. बोस्‌ . यिद्‌. ग्यंस्‌. दूपल्‌. लदन्‌. बल. म 
8 गूस_म्‌. प. ब्विद्‌. ॥। 
दुपल्‌. ल्दन्‌. दों. जे. स्गेगू. मो. बच न्‌. मोडि. छोगस. नमस. शेस 
रब्‌. फ. रोल. फ्यिनू. रझू. बशिन्‌. 
गझू. शिग्‌. गनस्‌. ग्सुम्‌. स्तोन्‌. प. गूचिग्‌. पु. दम्‌. पडि. दुबहू. फ्युग्‌ .? 
दम्‌. परडि. सेमुस्‌. ल. बूदग्‌. स्क्‍्यबूस्‌. मृछि ॥। 


* गड्ल. गिस्‌. सेमस्‌. नि. मूज्यम्‌. प. ड्विद्‌. किय. युल्‌. दु. उजोग्‌ . चि ुू. 


दुग्‌. 5द्र.बडि. । 

आलोर्‌. ब. बुचुद्‌. क्यिस्‌. लेन. गिय. नेम्‌. पर्‌. मूजुद्‌- प. रह. दबझू. 
स्कगूस्‌ 5द्र. ब ।। 

गडू.गिस्‌. स्‌. स्तेझ. दुबकू. पोडि. बुलो. यिस्‌. मिन्‌. प्रो, गूसुम्‌ 
रे खहू. छ हू, गि.। 
द्रि. म. खुद. तस्‌. गूतिंग्‌. पु. बल. म. दम्‌ . पडि,झ्मू, ल.फ्यग .छ ल लो; ।। 


* गझू. गह. द्रन्‌. पर्‌. यह. दग्‌. गूतस्‌ . पस्‌.स्विनिऋ, ग, पदु , ! मठि.मदुद.प,नि, । 


दूबुगूस्‌. 5व्यिन्‌. ग्रोल्‌. बर्‌. स्ब्योरु. बडि, बल. मडि बक5,लुझ.दे ड्स्‌, नि 


११. स्वाधि७ष्ठातक्रम (हिन्दी) २७६ 


४. जो वज्ञांगिनी रति सबंतः स्मृति द्वारा भी, 
निःकलेश सुख केवल भूमि में सुखगामी। 
वहाँ न अर्थ-भक्तिभार भरसे कंठ प्रतिभास से, 
ह उसके चरणाकमलरजको ललाट से नमस्कार ।। 


५. जिसने करुणाकिरणसे प्रपंचित किया, 
मेंनें उसी रत्नप्रभामंडल से तनसमृह प्रव्वस्त किया। 
अनाविल नयन से स्वविलास दीघंदर्शी, 
उस वेरोचन गुरुकों सम्यक्‌ नमस्कार ।॥। 


६. दो भवके साथ शान वसि आनन्दहेतु अनुकूल तटपर उतरा, 
ज्ञान आकाश नदी से विपुलहृदय तृतीय श्रीगुरु । 

श्रीवद्नश्चृंगारिणी (जिसकी) भ्रग्रमहिषी प्रज्ञापारमितास्वभाव, 
जो तीनों स्थानोंके अकेले शञास्ता परमेश्वर परमचित्त (उस ) की में शरण हूँ ।। 


७. जिसका चित्त समता-विषय में प्रविष्ट विष समान, 
संसार रसायनग्रहण का निर्माण स्ववशमंत्रसम । 
जो भू-पर इन्द्रिय-बुद्धि से अगम तीन कोठरी का, 


मल धोवे अकेला सद्गुरु (उस) के वचन को नमस्कार ॥। 


८. जौ जो स्मृति में सम्यक्‌ रहने से हृदय-पदुम की ग्रंथि, 
श्वास के ग्रहण मोक्ष की योजक गुरुकी आज्ञा को। 


श्द० 


५१५०. 


९१. 


]269१२ 


१३. 


१४. 


११, स्वाधिष्ठान-क्रम (भोट ) 


ज्नि. फ्येद्‌. 3 द्‌. छु गगूस्‌. क्यिस्‌. गूनस्‌. गूसुम्‌. खहू. बुडि.* मुन्‌. अज मस्‌ . 
शिह्ल. । 
मोडिस्‌. दक. 5गल्‌ . ल. वृदग्‌. नि. दुल्‌. बर्‌. बूचस्‌ . पस्‌.फ्यग्‌.5छल्‌ .लो . ।। 


. बल. मर. शबूस्‌ . क्यि . डः लू. <दि. च्‌ रू. सद्‌. द्रन. प. थि । 


योन्‌. तन्‌. स्प्रोस्‌. प. योड्स्‌. सु. ग्युर्‌. पस्‌. दूपल्‌ .ल्‍दन्‌. प ॥। 

मि. ब्‌दे, ब. यि. बृदग्‌. व्विद्‌. क्यझू. नि. मछोग्‌. बूदे. बर्‌ । 

गल्‌. त॑. ग्र॒व्‌. न. दि. लस्‌ . ब्स्म्रुव्‌. ब्य. गशन्‌. मेद्‌. दो ।। 
ब॒दगू्‌.नि.बल.मडि.शबस्‌ .क्यि. डः लू. ल. गुस्‌. दक. ल्दन्‌.पस्‌. गे. शि. दझू । 
नद्‌, दहू. रुदुग्‌. ब्स्ढल्‌. सन. छू गूस्‌. मद5.5द्र5ि. सुगू. ऋूडि. छगूस्‌ 

5दिस्‌. डलू. ब. मेद्‌ ।। 

लुसू. चन्‌. नेमूस्‌. ल. ये . शेस्‌ . बदुदू. चि. स्कल्‌. ब. म. बगोस्‌. मि. नुस्‌. 
पस्‌."। गहू. शिग्‌. बृदगू. गिस्‌. स्ब्यद्‌. प. दे. नि. योड्स्‌. सु. गूदुरू. ब. छे॥ 
बूलो. थि. युल्‌. मिन्‌. देसू. न. गहू. गि. स्प्योद्‌. युल्‌. मिन्‌ । 

गृशि. यि. गृतम्‌. ग्यि. रिम्‌. प. बल. मस्‌. गूस्‌ छस्‌. प. रिहू ।। 

दे. यि. रिम्‌. पस्‌. स्व्निहू. जें. ल. सोगूस्‌. योन्‌. तन्‌. दग्‌ ।। 

दद्‌. ल्दन्‌. नेमूस्‌ . ल. स्विनिकू. गि. गूनस्‌. सु. रझू. डितद्‌. स्कय ।। 


. दृढ्ो स. पो. $दि. कुन्‌. ग्चिग्‌. प. दझक । 


डा , मठि. रड. बशिन्‌. छ. ब्रल्‌. ते ।। 

&दि. नि. शेन्‌.पर्ि. स्ब्योर्‌. ब्लू. बस । 

च्‌ लि. बडि. नल. धव्योर्‌. नेम पर्‌. अ्ग्युर्‌ ।। 

स्प्‌. लख्स्‌. म्यू. गुडि. छगस . क्यिस्‌. रब. दग5. थि । 
मूछिम्स्‌. मिगू. गहूु. जू. म. बक्रुस. नस. सु ।। 

छेस्‌ . बूस्तन .गुस्‌. पडि. खुर्‌. ग्यिस्‌. मगो. उजिन्‌. नि । 
दुपल्‌. बसम्‌. बल. म. दम्‌. ल. 5दुद. दो ॥। 

गूसल्‌. बर्‌. स्प्यि. बोर. लग्‌. स्ड॒र॒. च्‌ झू. सद्‌. बयेद्‌ । 
रब. दुग5. बचस्‌. पस्‌. नोर्‌. अजिन्‌. यन्‌.लग्‌. 5ख्युझ ।। 


११, स्वाधिष्ठान-क्रम (हिन्दी) २५१ 


मधूयान्ह रश्मि सा समूह से त्रिभमिक कोठरी के तमका नाशक, 
(उस) मूढ (ता) विरोधी को विनयसहित नगस्कार ।। 


६. यह गुरुचरणरज थोड़ी स्मृति, गुणप्रपंच परिभूत श्रीमान्‌ । 
असुखी भी उत्तम सुखे यदि सिद्ध, (तो) इससे अन्य साध्य नहीं ॥। 


१०. में गुरुचरणरेणुमें भक्तिमान्‌ जरामरण ओ, 
रोग-दुख के नानावाण-शल्यसमूह से अशान्त ॥ 
शरीरियों को ज्ञान-अमृत भागी न (कर) सके, 
जो मेंने आवरा सो महापरिदाह |! 


११ 


् 


बुद्धि का विषय नहीं वह, जिसका गोचरविषय नहीं, 
ह मूलकथा का क्रम गुरु-कथित दीघे। 
उसके क्रमसे करुणा इत्यादि गृण, है: 


भवितमान्‌ के हृदयस्थान में स्वयं उपज ।। 


१२. यह सारी वस्तु अकेली औ, अनेकस्वभाव अ्रंशरहित है। 
यह॒ व्यसनयोगरहित अभ्यासी योगी होइ बिकारी ॥। 


१३. रोमांच अंकुरसमहसे वहुआनन्दित, नि्झेरे जो रोम धोवे। 
अति शासनभक्ति के भारसे (नमित) कन्धा, श्रीचेतन सद्गुरुको नमस्कार |। 


१४. उज्जवल मुर्घा में पहिले थोड़ा हाथ कर, प्रमोदसहित वसुधा को अंग लेगा । 


२८२ ११, स्वाधिष्ठानक्रम (भोट) 
यहू. दगू. गुसु. पडि. स्कुद्‌. पस्‌. यिद्‌. क्यि. में. तोगू. नि। 
मदद. पर.  बग्यस. पड. बदग. गि. फ्रझ, ब, 5दि. बशेस, शिग ।। 


७ छ ्कू 


१५. मगोन्‌. पो. ख्योद्‌. क्यि. बक5. गूनद्‌. व्यू झ. 5<दुसू . शेस्‌. रब्‌. नि । 
ग्येल्‌. पोडि. बु. मो. छ. लस्‌. म्खस्‌. द्र. दूबहू. दु, ब्येद्‌ ।। 


ञ्थ 


अग्रो. ब. नमूस्‌. क्यि. रझू. बशिन्‌. रोल्‌. पर. रो. यि. बदे. ब. नि । 
5ब5. शिग्‌. ज्‌ स्‌. स . स्योहू. ब. दे. नि. यिद्‌. गूचिग्‌. बसोद्‌. नम्‌. चन्‌।। 


+ ३ क्र 


6 


१६. लक्कष, छो5ि. स्व्विड. जेंस. बलेन्‌. पस्‌. ख्योद्‌. क्यिस्‌. सडक. न्‌. मेंद्‌. लम्‌. 
गूस डस्‌. प। 
अ्य्रो. ब. बग्नोद्‌. बय. मेद्‌. दकू. 5ग्रो. मेद्‌. च स्‌. ब्य. डे. मूछर. छे ।। 
गछू. दु. गोम्‌. प. बोर. ब .चम्‌. ग्यस्‌. मज्यम्‌. मेंद्‌. वृद. ब. ग्युन्‌. बचस्‌. 
गहू. छु . सख्रिद्‌. दर. शि. ब. चुझू. सद्‌. थ.* दद्‌. म. मथोरू. डे ।॥। 
स्‌. मजद्‌, प, ब॒दगू, वियन्‌. 


ध्ध 


नेलू.5व्योर, गिय, दुबझ, पंयुग, दुफ्तू, स्‌. रु, हु, ६, 
ग्यित्‌. बुलंब, प. ग्रूव. प. जोंगूस, सो ।। 

पण्‌. डि,त. छेत्‌: पो. प, शा, नत, भ, द्रडि, शल्‌, सह. नस, दझुु, बोद्‌,वियथ, लो, 
तू, ब, में, बन्‌. छोस्‌., ध्बर्‌, ग्यिस, ब्स्‍ुयुर्‌, चिहू. द सू. ते, गृतम, ल., फब्‌. पड़ते ॥। 


फिलकिली अधाधाप फेक जज एकएए्रीयफरसाए ७. जडम्मकनपिटयक, 


स्वाधिष्ठानक्रम (हिन्दी) र्८घ३ 


तृतीय सम्यक सूत्रसे मनके पुष्प को, 
गूथ मेरी यह माला ग्रहण करो।। 


१५. नाथ तुम्हारी आशा अल्प समये प्रज्ञा, 
राजकन्या-अ्रंश चतुर-सम स्ववश कर । 

जगतीके स्वभाव ललित-रस का सुख, 
केवल अनुभव झो एकमना पुण्यवान्‌ ॥। 


१६. तरुण करुणा से आराद्र तुमने आपूर्व मार्ग बताया, 
जग अ्रपथ नहीं श्रो अ्रगम नहीं इति महाआ्राइचर्य । 
जहाँ पद त्याग मात्रसें (होइ) विपम खुखसन्तान सहित, 


जव भव और शान्ति में कुछ भेद न दीखे।। 


॥ इति योगीश्वर श्रीमहसरह-क्त स्वाधिस्ठानक्रम साधन समाप्त ॥ 
।। महापंडित प्रशान्तभद्र के श्रीमुख्व से भोट के लो.चु.ब*. में, वन्‌. ॥। 
छोस्‌. बर द्वारा अनुवादित पूछ कर निर्णीत ॥। 


पैकमााहा, ०-०० टिपिलआत शुफरारक 'काभनन मंममयाएकसाव-कत्रताकाक, 





१. लोकचक्षु -- अ्रनुवादक 


१२, तत्त्वोपदेशशिखर दोहागीति 


(भोट और हिन्दी) 


१२, दे.खो.न.जिद.क्यि. मन.ठुग. चे, मो. दो 
हाडे. गल 


( भोट ) 
$5फग्सू.प. 5जम्‌. दुपल्‌. ल. फ्यग्‌.5छल्‌.लो. | 
१. म. गयो. स्कू. गूसुझ. थुगू्स. क्यि. रह. बशिन्‌. ल. | 
दो. जें. च. मो. चिग्‌. चिर्‌. गूलु. बलछस्‌. दोन्‌.। 
गडझू. छ . ल्हन्‌. चिग्‌. स्क्येस्‌. प. दग्‌ । 
गो. व. दूगु. यिस्‌. तोग्स्‌. पर्‌.व्य।। 
२. गु यु. मुछुन्‌. गुशल्‌. वूय. ल. सोगूस्‌. मेद्‌. । 
दूको स्‌.पो .नंमस्‌ . क्यि. खो. न. ज्विद्‌. । 
]999 दूगग्‌. दहू. स्प्रुब्‌. प. मेद्‌. प. स्ते. । 
दृब्य. ब. ल. सोगूस्‌. मेद्‌. पर्‌.* बश॒द्‌. ।। 
३. मि. मथन्‌. फ्योग्स. नेमस्‌. मृज्य न्‌. पो. मेंद 
छल. परडि. छ लू. स्रमस्‌. सेर्‌. सन. दहू. ।। 
ले, लो. खोक, स्त्री. नेम्‌. पर्‌. ग्येक, । 
मे. रिग्‌. स्पक्ू. ब्य, ल. सोगूस. दझू.॥। 
४. स्पोहझ, ब्येदु. फरोल्‌. फ्यिन्‌. प. मेद्‌. । 
दुक्योस्‌. कुन्‌, मेद्‌. पर्‌. बशद्‌. प. स्ते. ।। 
तोंग्‌. मेद्‌. स्ववम्‌. सेमूस्‌, कुन्‌.' दकू, ब्लू. । 
धखोर्‌.ब.लस्‌. गृशुन्‌. फ्यगू.गय. छे .।। 
५. गूचिगू, क्‍्यझ. पोग्‌. पर्‌. म. बृशद्‌. गरू. । 
दे, व्थिदु. जगस्‌. पद. सड्स्‌., ग्येस, लम्‌. ।। 


कर तन, उग्रयरः ग्य दे, शि, पष्ठ १९६४ क४-१२७ ख १ 


मै. | 


१३२, तत्वापदेशशिखर दोहागीति 
(हिन्दी ) 
नम आयेम॑ंजुश्रिय । 


. अचल कायवाक्चित्त-स्वभाव, वद्रशिखर सदुयः गीत गाने के अर्थ । 
जब सहज शुद्ध, नौ से अवबोध करे |। 


, कारण लक्षण प्रमेय इत्यादि नहीं, (यही) वस्तुओं का तत्व । 
बाधन औ साधन नहीं हं, भेद इत्यादि का अभाव कहो ।। 


, प्रतिपक्षों का बन्धु कुंछ नहीं, श्रौ दुःशीलता पीत-प्रतिभास । 
आलस्य प्रतिहिसा विद्वेष, श्रौ अ्रविद्या प्रहण इत्यादि ॥। 


हट 


. प्रहाणपारमिता नहीं, (क्योंकि) सब वस्तु का अभाव कहा है । 
निविःल्प सर्वे समचित्त से रहित, संसार से अन्य (हैं) महामुद्रा ॥। 


$ 


| एक भी धप(? ) जो न कहना, सोई संबुद्ध का मार्ग । 


श्दद 


१२. तत्त्वोपदेशशिखर दोहागीति (भोद) 


दोद्‌. योन्‌. ल.सोगूसू, म. स्मद्‌, पसू. । 
अ्स, बु. रे, ब. मेद्‌, प. स्ते. || 


६. स्कू.गूसुम. लम्‌.ग्यि, छो.बो, गझू, । 


७ 


चि, फ्यिर, शे. न. मि. तोंगू. स्ते. ॥। 
खो, न, जिद, नि. जि. ल्तर्‌. तंग्सू, । 
गृशन्‌ू, ल, मि. रे, गरू, गिसू, पर्‌. ।। 


७. रिन्‌. छेन्‌- गतेर. दक्क. ग्येलू. पोडि. दुकोर्‌ । 


फल्‌. प. यि. नि. बहू. मूजोद्‌. बृशिन्‌. ।। 
मछीग्‌. तु. ग्चेस. प. रझहू. ल. गूनस्‌. । 
सेमूसू. लसू. म. गूतोगूस्‌. फ्यि. रोल. दोन्‌. ।॥ 


८ गूचिंगू, क्यू, योद, पे. म. बुशद्‌. दे? , । 


सेमूस, जिद्‌. कुन्‌. दु. हद. गूसलू. बडी. ॥। 
दे, बस. सेमस. लस्‌. गशुन्‌. पडि. छोसू. । 
यहू. दगू. पर्‌. वि. बतंग्स. न. मेद्‌. ।। 


९. दूकोसू, कुन्‌. सुझू, अजुगू, रऊ.बशिन्‌. ल. । 


स्क्ये, ब5, रझू, बृशिन्‌, योद्‌, म. यिन्‌, ।। 
डे, बो, म. स्क्येस्‌, स्तततोरू, प, गरू, । 
गृशन्‌, योद्‌, प. म, यिन्‌, ते. । 


१०, ग्व्यिसू, दकू, योदू, मेदू, थ, स्वाद, ब्रलू, ।। 


गूचिगू, दक, दु,म, ल, सोगूस८ क्यिसई । 
बृतेंगूस, न, मेद्‌, प, म. यिन्‌, ते, । 
योद्‌. प. म. यिन्‌, मेदू. म. यिन्‌, ।। 


११, रिग्स्‌.पसू, अ्ग्रुबूप, मब्यिन, नो । 


दुक्सू, पोर्‌, स्नहझू,बडि, छोसू, नेमूस्‌; कुन॥ ।। 
डढो.बो. ज्विदु,लस्‌, म.धदस, ते, । 
गये. मूछोझू, सूगूसू, बज न्‌.. मे, लोक, बशिन्‌, ।। 


१२. तस्त्वोपदेशशिखर दोहागीति (हिन्दी) श्च8 


इच्छा गुण इत्यादि ना निन्‍्दे, है. फल (की) आशा नहीं || 


' ६. त्रिकाय मार्ग का स्वभाव जो, क्‍यों आसक्त बिना समझ । 
तत्व जिमि समझे, अन्यत्र ना आशा जिससे अन्तराल में ।। 


७. रत्ननिधि ओ राज-धन, प्राकृत (जन) का मंजूषाकोश जिमि | 
उत्तम प्रिय अपने में बसे, चित्त से अच्यत्र बाह्य अथ, ।। 


८. एक भी है (यह) ना कह, चित्त ही सव्वेत्र आभास । 
ततः चित्त से अन्य धर्म को, सम्यकू' निरूपण ना करे।। 


९. स्व यूग वस्तु उतर स्वभावमें, उत्पत्ति का नहीं स्वभाव है। 
भाव” ना उपजे जो (हे) शून्य, अन्य सत्ता है नहीं ।। 


१०. हत औ ग्रभाव (हैं) व्यवहार-रहित, एक झ्ौ अ्रनेक इत्यादि से । 
निरूपण (हो) तो अभाव नहीं, भाव नहीं प्रभाव नहीं है ।। 


११. युक्ति से सिद्ध नहीं हैं, वस्तु के तौर पर प्रतिभासी सारे धर्म ।। 


भाव ही से न (हैं) परे, सागर प्रतिविब दर्पण में जिमि ।। 





१, भला, ठीक २. वस्तु 


३६० 


१२. तस्वोषदेशशिखर वदोहागीति (भोट) 


१२. द्रनू.मेद्‌. दृब्यिछस, नस्‌. कुन्‌. अ्व्युक, बस. । 


रह. बृशिन. जिद. दु. दूसू. देर्‌. रिग्‌. ।। 
ग्ज्मिस्‌.मेद्‌. गृव्सिस. सु. मेद्‌. मिन्‌. पस्‌. । 
म., 5दस्‌. दब्येर्‌.मेद. रो.गूचिगू. ल.॥। 


१३. गूचिग्‌. तु. गृहग्‌. पर्‌. ब्य, ब5छ, मेंद्‌. । 


१४, 


१५. 


दूरुस. म. दे. लजिदू. म. बसस्‍्लद्‌. पडि.* ॥ 
खो. न. जिद्‌. क्यिस्‌. गर्‌. म. ग्योस्‌. । 
खो. न. छिद्‌. क्यि. शेस्‌. प. ल.।। 
$जिन्‌. प. मेंद्‌. दे. छी. बो. ब्रल । 

चिर्‌. यहू. मि. अजिन्‌. छोसू. क्यि. स्क्‌ ॥। 
ड. बो. लिदू. ल. दृब्य, ब. मेंद्‌ । 

$जिन्‌. पडि. छ. नस्‌. बतेगूस. प. गझ ।। 
स्कये. मेंद्‌. दृव्यिकस. क्यि. रझू. बशिन्‌. ले । 
स्‌.झ. दु. अजू गू. पस्‌. थ. मि. दद॥। 


[27 स्प्रो. स्क्र्‌. ब्र॒लू. बस. गज गू. मर. बशद । 


१६. 


१७. 


श्द 


ग्शल्‌. यस्‌. खहू. दकू. मुछन्‌. दपे, दझक || 
स्त. छीगूस्‌. स्पुलू. स्कु. गझ. स्तोन्‌. प । 
गुदुल्‌. ब्य. लम्‌. ल. श्‌ गूस्‌. पडि. स्तोबस )। 
मुद5. बस्मुन्‌. दगू. गिस्‌. गछू, स्मास्‌.प । 
४दि.ल. द्मिगूस. स. डल, चम. मेद! | 

प्यिन्‌. चि. लोगू, गि. स्क्‍ये. बो. ल। 
ज्योन्‌.मोड्स्‌. युल्‌. ग्यि, दग्‌. अग्थर. ते | 
जि. ल्तर. स्नझू, बड़ि. रिम, प. यरिस । 

इब्थर्‌. मंद. छ लू, दु. गूनस, प. स्ते।। 


» 5 द्‌. गूसल. ब, जिद. नम पर. बशद । 


रहझू. बशिन्‌, मेद, पहि, छो.बो ब्रल ।। 


की 


१३. 


१४, 


१०. 


१६. 


१७, 


श्प 


१२. तत्त्वोपदेशशिखर दोहागीति (हिन्दी) २६१ 


विस्मृति धातु से सर्वभ्‌ (होने) से, स्वभाव ही में काल वहाँ विदित (है) । 
द्वेत नहीं अत नहीं, परे नहीं भेद नहीं एकरस में ॥। 


एक में स्थापनीय नहीं, अच्छा सोई न कलुषित । 
तत्त्व से लोह ना हिले, तत्त्व के ज्ञान में ।। 


धारणा नहीं सो निःस्वभाव, क्‍यों ना धार धर्मकाय । 
(स्व) भाव में भेद नहीं, धारण-अंश से निरूपित जो ।॥। 


प्रजात धातु के स्वभाव को, बंधन में उतरने से भेद नहीं । 
पक्ष प्रेषण विना निजहि कहै, कूटागार श्रौ लक्षण इंव' ॥। 


नाना निर्माण-काय जो शास्ता, विनेय मार्ग में आरूढ़ बल । 
में सरह ने जो कहा, इसमें आलम्बन अ्रणु मात्र नहीं ।। 


ध्२ 


विपर्यास (वाले) पुरुषको, क्लेश-विष का विष होइ। 
जिमि प्रतिभास के क्रम से, अभेद स्वरूप में रहे ।॥। 


आभास्वर ही बखानें, निःस्वभाव (हे) वस्तुरहित । 





३, दृष्टाग्त 


२६२ 


१६. 


२०. 


२१. 


२३. 


हा 


१२, तत्त्वोपदेशशिखर दोहागीति (भोट ) 


थ. दद्‌. म. यिन्‌. ग्‌ज्सिस्‌ . सु. मेंद्‌ । 


खमूस्‌. गूसुम्‌. बूलो . 5दस्‌. ये. शैस्‌ . ल. ।। 


च् 


पा 


दि. शेस्‌ . ब्य. बडि. मिहझू. ड्म्‌. बर्द । 


मूद5. बस्मुन्‌. दम. गिस्‌. गूसुझ. दु. मेद्‌ ।। 
दृब्येर्‌. मेंद्‌. रो. गूचिण्‌. म. तोग्स्‌. न । 
ग्व्लिस्‌. सु. स्तक्ल. ब5. छोस्‌. नेमूस्‌. क्यिस्‌ ।। 
गल्‌. ते. बस्कल्‌. पर्‌. आद्‌. मि. अ्युर्‌ । 
मुछोग्‌. गि. गो. $फकू. मि. थथोब्‌. स्ते ॥ 
खो.न.ज्विद्‌.क्यि. रह. बशिन्‌. ल। 

दृगगू. दकू. स्मुब, प. डख्ह. गिस्‌. बल ।। 
गूड्सिस्‌. मेंदु. छछ, लसू. म. ग्योस्‌. पस । 
गहझू. डदिर्‌. यिद्‌. क्यि. ये. शेस्‌. तनि।। 
गूचिगू. क्यझ, ब्लू. ब. मे. यिन्‌. नो। 
ल्हुन्‌ू. चिग्‌. स्क्‍येस्‌. गहू. बूदे. बड़ि. रो ॥ 


: ग्युनू. मि. 5छद्‌. पडि. बृदग्‌, ज्यिद्‌, दे 


छ. बोड . ग्युन्‌. दक. नम्‌. मूख5. बशिन॥। 
मि. अयुर्‌. दुस्‌. न॑मस्‌. कुन्‌. दु. गूनस्‌ । 
तॉगू. पडि. जस्‌. ब्रहुस्‌. मूछन्‌. महि. बलोस ॥। 
नम्‌. यह. शेस्‌. प. म. यिन्‌. नो । 

बूसम्‌. मेद्‌. युल्‌. ल. बूतेगू तु. मेद । 

युल्‌. मेंद्‌. बृस्गोमू. पर्‌. ग. लसू. 5ग्यर्‌ । 
ब्स्गोम्‌. मेद्‌. जिदू. क्यझ, योद्‌, मे. यिन || 


द्पे.यि दान्‌ .ल. गड द्विस.प । 


सड्स्‌. ग्येस्‌, कुन्‌. गिथि,, थुगूस, लडझ, मज्यम | 
त्रीं, गर्‌. गूलु. दह्क, रोल, मो, गिस। 
फ्योगूस्‌. नमूस. कूनू. द. स्प्र.स्प्रोगस शिकूक ॥ 


१६: 


२०. 


२१. 


२३. 


२४. 


१२. तस्वोपवैशशिखर दोहागीति (हिन्दौ) २९३८ 


भेद नहीं द्वेत नहीं, तीन भुवन बृद्धि से परे ज्ञान में ।। 


इस ज्ञय का नाम या संकेत, मुझ सरह को कहना नहीं । 
अभेद एकरस निविकल्प तो, द्वतप्रतिभासी, (है) धर्मों से ।। 


यदि कल्प (भर) लाभ न होइ, उत्तम पद ना पावे। 
तत्त्व के स्वभाव में, बाधन साधन साथ रहित ।। 


अद्वय संग से ना काँपे, जो यहाँ मन का ज्ञान । 
एक भी वियोग नहीं, सहज जो सुख का रस ॥। 


- अ्रविच्छिन्न स्रोत अपने ही सो, वदी-स्रोत औ आकाश जिमि । 


अविकार सब कालों में रहे, तके के अनुसारी निमित्त की बुद्धि से ॥। 


कदापि ज्ञात नहीं, अचिन्त विषय में तक नहीं । 
विषय-रहित भावना कहाँ से होइ, श्रभावना भी हे नहीं ।। 


उपमा के अर्थ जो पूछे, सर्वे बुद्ध के चित्त में भी समान । 
नट नाटक गीत औ वाद्य से, सब दिलद्याओं में निर्वोष (कर) ।॥ 


१६४ ११. तत्त्वोषदेशशिक्षर दोहागीति (भोट) 


२५. नल. अ्ब्योर.मस्‌. नि. ग्योन्‌.नस्‌. बस्कोर । 
दुमिगूस. गृतझू. ब्र॒लू.बडि. रझू.बशिन्‌. ग्यिस्‌ ।। 
धबद्‌.प.मंदू. पर्‌. कृन्‌.दु. स्प्यद्‌ । 
ग्‌श्सिस्‌. सु. सनक. बढ. तोंगू, प. थमस्‌. चद्‌. बचोम्‌. ग्युर्‌. नस ।। 
बूज दि. मंद. नंम्‌. मेंद्‌. अस्‌. बु. थोब्‌. ज्युर्‌. शोगू 


नलू, 5व्योरु, क्यि, दृबकू, पफ्युग, छेस. पो, दपल्‌. स, र., हडि, शल्‌, नस, गूस झूग. प, 
पयग्‌.ग्ये.छेत्‌.पो. दे. खो, न, छि'द्‌.” चें. मो. दो. हुडि. गूलु, शुस्‌, ब्य. ब. ज गूस्‌, सो।। 
कृष्णपण्डितस्‌, रह, 5ग्युर, ढु, मजदू, प5॥ 


१२. तत्त्वोपदेशशिखर दोहागौति (हिन्दी) २६५ 


२५. योगिनी बायें से घूम, ग्रहण-त्याग विनु स्वभाव से। | 
प्रयास विना सर्वत्र आचरे, द्वेत प्रतिभासी सब कल्पना मदित (होने )से ।। 
ग्रवाच्य अप्रकार फल प्राप्त होइ। 


॥ इति महायोगीदवर श्री सरह के श्रीमुख से भाषित “महामुद्रातत्वोपदेशशिखर 
दोहागीति समाप्त ॥। 


कृष्ण पण्डित द्वारा स्वयं श्रनुवादित । 


_सन्‍.७--न.'सााओके+, अकथर"+म १:3:००, पका, पर पेन पन्ना च्ममन-मन. 


१३, वसन्ततिलक दोहागीति 
(भोट और हिन्दी) 


१३. दष्यिद्‌.क्यि. थिगूले. दो. ह. मज़ोद. 
क्यि. गल॒ 


(भोढ) 


दपल, हे रु.क.ल. प्यग्‌.5छल्‌ लो ।। 


लक ५ 


१. से .भु.स्क्‌.ग्सुम्‌. ल. सोगूस. क्यि । 
सोसू. कडि.मे .तोगू. मथोझू. ब.यि।। 
ग्‌श न्‌. नु. बृदग्‌. नि. म्योस्‌. पर्‌. अ्युर्‌ । 
हें. र. क. ल. छंगूस्‌. प. यिस्‌ ॥। 


२. सोस्‌. कि. दकू. पो. दहझू. <दिर्‌.(त) । 
ख्योद्‌. क्यिस्‌. बृदग्‌. नि. बूसुछ- बर्‌. म्‌ज द्‌।। 
गदुछ. बस्‌. 5्गुम्‌ पर. म. मूजद्‌. चिग्‌ । 
में, तोग्‌. अं, भ.क.रु.ए. ।। 


३. द्वि. बुसुझ. ल्दन्‌. पस्‌. दूग्येस्‌. पर्‌. अयुर । 
दा. रिस्‌. पस्‌. नि. बढ़ छस्‌. पस्‌. बढ डस्‌ ॥ 
मे. मर्‌. खुर्‌. नस्‌. च. ण्ड. लो. । 
रि. मो. बृदग्‌. ल. बब्‌. बो. श स्‌ ॥। 


४. क. न. प. नि. गृश गूस्‌. पर्‌. रे । 
सो. गडि. दकू. पो. दृष्यिद्‌. दुसू. ल ।। 
ख्योद .क्यिस्‌. बदगू. नि. बख्रझ. बर्‌. मजद्‌ । 
गूदुझ. बस. अ्युमू. पर. मं. मृजद्‌. चिग्‌॥ 


* रतन, ः्य्व्‌र, ग्यु दू, छि, पृष्ठ ५ ख २-६ 





(हिन्दी ) 
नम: श्रीहेरुकाय । ा 


१. सेभू त्रिकाय इत्यादि ग्रीष्म पुष्प देखनेवाला। 
तरुण पति मस्त होइ, हेरुक के राग से ।। . 


२. भ्रीष्म में पहिले यहाँ, तू अपने को रक्षित कर । 
दाह से च्यूति ना कर, पुष्प अ्रंभ करुणा ॥। 


३. प्रशनभाणक मुदित होइ, सर्षप-कुटान कुटाया । 
आग घी ढो कर, चंडाली, चित्र पति में उतरी इति ।। 


४. कंपा गया, ग्रीष्म के पहिले वसन्‍्त काल में । 
तू अपने को रक्षा कर, दाह से च्यूति ना कर ।। 


हे 


३७० १३, वसनन्‍्ततिलक दोहागीति (भोट) 


५. फ्योग्स्‌. बचुर. बल्तस्‌. न. बदगृ.गिस्‌. नि। 
ख्योद .लस्‌. गृशन्‌. नि. मथोरू.ब. मेंद्‌ ।। 
गूदुछ. बडि. मो. यिस्‌. बृदगू.गिस्‌. नि। 
बृदग्‌.गि. लुस. क्यूकछ. बूसम्‌. प. मेंद्‌ ॥। 

६. नेल.ब्योर्‌.म. बग्यंद. लस. बृशि. नि। 
बृदगू. चगू. गूसोलू.ब. बतब्‌.प.यिस्‌ ।। 
बचोम्‌. ल्दन्‌, धदस्‌- नि. बशछस. पर. मजद्‌ । 

इप्यिद्‌. क्िय, भिग्‌, ले. दो, हु. सलद्‌. क्यि.गूलु, शुस्‌, ब्य, ब. स्लोब. द्पोन्‌, नग्‌. पो 

नस्‌, बूग युव्‌. प. सस्‍्लोबू, बपोन्‌. स. र, हस्‌.* सूजद. प, जु ग्स सो ॥। 


कु 


इन ३७४०० का)भन शादकक +७४५० 'जााा्मशाव्यद पका 


१३. बसन्‍्ततिलक दोहागीति (हिन्दी ) ३०१ 


५. दश दिशि देखें अपने ही, तुझसे अन्य दीखे नहीं । 
दाहिका ने अपने ही, स्त्रकाया की भी चिन्ता नहीं ।। 


६. आठ योगिनियों में से चार, हमने ब्राथना की, 
भगवान्‌ उत्थान करो ।। 


॥ इति आराचारय कृष्ण-परंपरा से 'वसन्ततिलक' दोहाकोशगीति श्राचाय्ं सरह कृत समाप्त ॥। 


१७. महाम॒द्रोपदेश वज्रगुद्यगीति 


. (भोंट ओर हिन्दी) 


एे 
१४. फ्यग्‌ ग्यब्ेन. पोछि. मन्‌. डग्‌ दों. 
जेडि गलु 
(भोट) 
बचोम्‌.ल्दन्‌.* ८दस्‌. शेस्‌. रब्‌. क्यि. फ. रोल्‌. दु. फ्यन्‌. प. ल. फ्यग्‌. 5छल्‌. लो । 


१. क्ये. हो. ग्येल्‌. पोडि. रिग्स्‌. ग्युद्‌. बु. यिस्‌. उजिन्‌. अयुर्‌. ग्यि । 


हि 


गूसेर्‌. अगय्युर्‌. चि. थि. रिग्‌. ब्येद. 5छद्‌. गिस्‌. तोग्स ॥। 


ग्ये. मछी5ि. लम्‌. ग्युस्‌. रिग्‌. ल्दत्‌. देद. दपोन्‌. मुखस्‌ । 
स्थ्रि. स्वून्‌. मिगू.गिस्‌. नोर.* बुडि. नुस्‌. प.ल्त ॥| 


२. रि. लु. भ्रुव.पस्‌. ब्रमू.सडि. ब्य. ब. ज ग्स । 
गडसू. लसू. बब्‌. पडि. छु. ल. द्वि.म. मेद्‌ । 
मु. दर. लस्‌. बृतोन्‌. गूस गूस्‌. नमस. थ.मि.दद्‌ । 
गूसेर. ल. दढ लू. र्यि. र. मेंद्‌. स. ले. स्त्रम ॥। 


३. मूखन्‌. बूसस्‌. म. बयस्‌. बसे. रु. गशगूस्‌. पडि. गस गूस । 
जिछ्स्‌. क्यि. थग्‌. प.* लु.गु. ग्यूद्‌. दु. स्त्रल ।। 
म. ग. ध. प. दकोर्‌. मजद्‌. बु. ल. धबोग्स। 
मूद$. बदग्‌. छिंग्‌. ल. बूचुन्‌. मो. स्‌ र्‌. मि. गूयो ॥। 


४. मूछछ. शस्‌. दुकू5. ब. म. यिन्र्‌. रूयु.मडि. 5फ्रुल्‌ । 
स्त्रद्‌. गोद्‌. अथुडस्‌. पडि. नुस्‌. पस्‌. युन्‌. मि. थोग्स ॥। 
क. «जि. मि. दूगोस्‌. रझूगिस्‌. बसगूस्‌.पढि. ग्सेर्‌ । 
दूमुसू. लोक. मिग्‌.* फ्ये. युल्‌. नंमस्‌. रहू. डस्‌. सिन्‌ ।। 


+ स्तन्‌. स्युर. ग्युदू. छि, पृष्ठ ५५ क ७-६२ क ५ 


१४. महामुद्रोपदेश वजगीति 
(हिन्दी) द 


नमो भगवत्य प्रज्ञापारमिताये । 


१. अहो राजवंशिक पुत्र से गृहीत, सुवर्णभूत औषधि-वद अच्तर समझे । 
सागरपथ पता जाने साथंदाह चतुर, । 
दश-सहस्र-कलनेत्र से मणिसामर्थ्य जिमि | 


२. गृठिका-सिद्ध ब्राह्मण की क्रिया समाप्त, हिम-स्रवित जल में मल नहीं । 
मुद्रा से निर्गेत रूपों का भेद नहीं, सोने में रजत का छाग नहीं सुवर्णपड ' ।। 


३. पंडित-ग्रास न हुआ गेंडे का पाठित रूप, -. 
वापी की रज्जू मेष-सन्तान में सपप॑ । 
मागध धनकोद बाल फ का प्रावरण *, वाणपति दब्द में रानी कोण न चले ।। 


४. ब्रह्मज्ञान कठिन हे ना माया, मधुमत्त पान में समर्थ काल (है) अव्याहत । 
पट न चाहिए अपना संचित सुवर्ण, 
जन्मांध नेत्र के बाहर विषयों को गहे निज पास ।| 


नककन हलीमोला»>न»-+ज»«मा७->५५१//५४काभका4वन+ ५५६ पाण५ मम» “मकान पहुपात ० क न ५5 ९०5 ू 


१. स्त्रसू २. ढुशाला 


३०६ 


भर 


६. 


७. 


१४, महासुद्रोपदेश बज्चगुहागीति (भोट) 


रिन्‌.छ न. ग्सेर.ग्यि. स्कूद. प. खब्‌. श्‌ लू, 5ग्रिम्‌ । 
ग्लिझ. लसू. स्क्योलू. बडि. देद. दपोन्‌. थे. छम्‌. बल ।। 


| 


द्रहू. स्रोह. गिस्‌. नि. गूसो.रिग्‌. मछद्‌.नंमूस्‌. गो । 


भ्द घ ज 


स्ल. ब. मथोहू. बडि. रि. बोहू. स्व मूस. लसू ग्रोलू ।। 


लम्‌. नोर्‌. ढछो. शंस्‌. दे. दुस. ग्ज्निद्‌. दु. ल्दोग । 

ग. बुर्‌. नुस्‌. प.* छदु. परि. स्तेह. दु. ग्युग ॥ 

नोर्‌. बु. लुस. ल. बृतगूस्‌. न. 5दु .ब. उब्युक्ध । 

ल्तो. ग्रोस्‌. द्वि. छोर. मृतिग्‌. ल. «बोस ।। 

फ्युगूस. बृदग्‌. मूथोझू. बसू. उ. मचद्‌. प. न. बक्रोल । 
में. ब्य5ि. फ्रूगु. दक.पोडि. छुछ,. मि. 5दोद ।। 

देदू. दूपोन. गिलकझ. लोन. नोर्‌. ल. शे. मि. गदुझू। 

$ड 5. बो$डि. बचें, गृदुहू. ग्रोगूसु. क्यिस्‌. बस्‍लुस. छो. शिग्‌" ।। 
हल. बर्‌. मि. <दुग्‌. गूसेर. छतन्‌. जद. पडि. मि। 
देद्‌.दपोन्‌. गेन्‌.पोडि. ग्लिक. दोन्‌. गूशन्‌.ग्यिस्‌. फ्येद्‌ ।। 
सर. म. मिग्‌. नस्‌. बतोन्‌. पडि. आग. थग्‌. मज्य न । 


ना 


बं. लसू. 5ब्योल्‌. बड. ग्र, प. यन्‌. लग. ब्रेल ।। 


नोर्‌. बुडि. $द्‌. ल. लुंदु. गिस्‌. गूनोदू. मि, अग्युर्‌ । 


 नगूस्‌. ल. गूनस्‌. पडि. गूलझ. पो. रझू.दबहुू. थोब ।। 


१०. 


5६08१ १. 


5छि. बडि, दुसू. देर. ग्येल्‌. खिदु. चुझ. शिग्‌. बय। 
गूदन्‌. सेर्‌. ब्युछ.ब5. ल्ह. स्रस्‌. ग्यलूस. थोब्‌ ।। 
द्वि.म. दग्‌. पढ़ि. गूसेर. बुमू. गरू, न. मूजस । 

खोहू. भूसेर्‌. ब्रलू.बडि. देद्‌.दपोन्‌.ल. ल्तोस. दक ।। 
गर्‌. छद्‌. <्थुछ्स. पडि. गूयद्‌. क्यि. यहू. स्तोर्‌.ब। 
लेमू. सेमूस. मि. स्क्‍ये. ग्यैलू. झो.शेस्‌.परि. मि ॥। 
दद्‌. प. क्येंन्‌. ग्यिस्‌. बस्कुलू, बु. शिडि, म। 

स्थि. मोन्‌. नह. दु. गूसेर. स्प्रोगू. चि. शिगृ. ब्य ॥ 


१४. महासुंब्रोपदेश बच्ञगुह्मगीति (हिन्दी) ३०७ 


५. महाघ सुवर्णसूत्र सुई के छिद्र में पिरो, ढीप से चलित सार्थवाह सन्देहरहित । 
ऋषि कुटिल चिकित्सा विद्या जानें, चन्द्र में दीखता शश अतुल ।। 


६. भूले मार्ग का परिचित उसी समय लौटे, कपूरकी सामर्थ्य ज्वर के ऊपर दौड़े,। 
मणि काया पर फेंके तो धुआआँ उपज, भक्षित कंटक गंध की ओर दौड़े ।। 


७. पुशुपति के देखने से उम्रा विवाद रोपै, मयूरशावक प्रथम मद्य ना चाहे । 
साथवाह ढीप के धत की आसक्त से अपीडित । 
पूर्व दया पीड़ित साथी से बंचन काले लुप्त ॥। 


८. थका नहीं सुवर्णवर्ण लाभी पुरुष, 
बूढ़े साथवाह के द्वीप के प्र्थ अन्य ने आधा (किया) । 
मुदु कटाक्ष से निर्गेत एक रस्सी कोमल, तटसे भागतें नाविक के अंगको बांधे । 


९. मणिप्रभा पवन से बाधित ना होइ, वन का वासी गज स्वच्छुंदता पावे । 
मरणकाले तंह राज्य अल्प करे, पीठभूमि उत्पन्न देवपुत्र राजधानी पावबे ॥। 


१०. शुद्ध सुर्गंधी सुवर्णकलश जहाँ सोहे, क्‍ 
भौ सो सुवर्णहीन साथ्थवाह को दीखे। 
नृत्य मद्यपान के ओज' में पुनः श्रमे, 
अजात पत्र चित्त राजपरिचित पुरुष ॥। 


११. श्रद्धा कारण प्रेरित मृत-पृत्र की मा, 
मर 'जकि्रित * के भीतर सुवर्ण घोषणा कंसे करे। 
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१, स्ि.सोन्‌ --सिहासनीय किंरात 
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२५. 


१७. 


१४. महामुद्रोपदेश वज्ञगृह्मगीति (भोट) 


गूसिछस्‌. क्यि. स्तेझ. द्‌. देदू. दपोन्‌. मिग्‌. बस्‌. ग्चेस । 
ग्लिझ. लसू. बलछ्‌. परी. नोर. बु. गचं स्‌. स्प्रस. थोब्‌ ।। 
गूसिड्स्‌. क्यि. बसो. छर. दंदू.दुपोन. शोल्‌.मि. थेबस्‌. । 


छ. ग्रह. गज्यिसू.क. सेल. ब. सेहू.गेडि. स्क्‌ ।। 

बूस5. बृतुझ. मि. द्रनू. दुगुन्‌. छु. ध्युछस्‌. परि. स्थुल्‌ । 
सी. बृतझू. बुम्‌. पर्‌. गूसेर्‌. ग्यि. स्नोद्‌. क्यक. बतुब्‌ ।। 
रि. ब्रगूस. बर्‌. ग्यि. सेझू. गे. स्ल. मि. स्ञग्‌ । 

ख्यु, मुछग्‌. थोहू. मूखन्‌. शिक्. गि. मूथ5. मि. मृथोझू ।। 
गूचिंगू. पुर. गूनस्‌. पर्ि. बसे.रु. रूदुगू. बस्छूल. ब्रल । 
द्रह. स्रोह. ग्यलृ. मूछन्‌. मगोन. बस्र रू. स्दोम्‌. प. मेद ।। 
भग्रो. बर. मूछद. ग्लिझ.* लसू. बोद्‌. प. मि. अग्युर । 

5 हि. ल. बचे. बडि. स्प्रे३. स्थिवझ. रे. जें।। 

दब. गशोग्‌. ग्यंस्‌.पडि. फ्रू.गु. नद. नस्‌. 5फुर्‌ । 

स्क्युगू, नद्‌ -चन्‌. देस. सस्‌. किय. 5स्थ्रि. ब. छोद्‌ ।। 

रब्‌. पु. ब्युछ, छु. दूमन्‌. प. 5दोर्‌ । 

रि. दगूस्‌. नद्‌. प्‌. ख्यु. नस्‌. ध्गर्‌. न. बदे ॥। 
रिग्स्‌.डन्‌. बु.मोस्‌. जे. स्गेगू. स्पछस्‌. नस्‌. 5दुगू । 

दुर. खुझ. मि. ल. मूज5. बोसू. चि. शिग्‌. ब्य।। 

रब्‌. शुब्‌. म. बचस्‌. दूप5. बोस्‌. ग्यूलू. मि. ल्दोगू । 
ल्जोन्‌. शिक्ल. ग्रिब. ल. दुब्‌. पडि. सेमस्‌. डल. सोस ।। 
ग्येन. ग्यिस्‌. स्प्रस.पडि. बच न. मोस. गशन, यिद. 5फ्रोग । 
धदोद्‌. दुगुडि. अब्युछ, गूनस्‌. रिन्‌. छेन्‌. गृतेर. ग्यि. स्प्रोम ।। 
थबूस्‌. ल. मि. रे. .ज्व. ल. 5बर्‌. ब5ि. नद्‌। 

दपोन्‌. ल. मि. बतेन्‌. रिग्‌. ब्यद.४ छर. बडि, मि।। 

रह. गि. मथेब्‌ू. मूजुब्‌. गृशन्‌. ग्यि. लग. प. सिने । 

गर्‌. यहु. बंद. ब, लझ. छी. ग्यंस्‌. पडि, लस ।। 
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१३. 
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१४. महामुद्रोपदेश वज्जमृहाभीति (हिन्दौ) ३०६ 


पोत के ऊपर साथंवाह नेत्र-प्रिय, 
द्वीप से उठी प्रिय उज्जवल मणि पावे ॥। 


पोत निर्माण समाप्त सार्थवाह फलक न गिरे, 
शीत-उष्ण दोनों नाशक सिह-काया । 


खान-पान विस्मृत हे मन्‍्त-जल-पायी सर्प, 
दांत लगा कलश के सुवर्ण-पात्र को भी काटे ॥। 


शैल के सिंहचन्द्र ना बाघ, वृषभ देखें क्षेत्र का अन्त न दखें। 
अकले बठा गडा निरहन्द, ऋषिध्वज नाथ राखे ना बंधे ।। 


गमन टूटा द्वीप से ना पुकार, कपन में अ्रनुकंपा वानर की करुणा। 
मह। पक्ष बच्चा रोग से उडे, वमन-रोगी भोजन कर खाट कटावे ।। 


प्रभव काले हीन त्यक्त, रोगी मृग बेल से नाचे सुखी । 
कुजाति कन्या नाच छोड बेठी. 
स्मशान-रक्षक पुरुष को प्रिय से वया करना ॥। 


बहु निन्‍दा सहित वीर युद्ध से ना फिरे, 
वक्ष्ाया थके का चित्त-श्रम हरे । 
अलंकृत रानी दूसरे का हृदय हरे, 
नौ कामनाओञ्रों की आकर रत्ननिधि-मंजूषा ।। 


चूल्हे को अग्नि-ज्वाला जलने की व्याधि, 
स्वामीकों अनाश्रित बंद समाप्त पुरुष । 
अपनी तज्जनी दूसरेके हाथ में नहीं, ह 

जहां भी सुख फुल्ल तरुण शरीर॥। 


३१० १४, महामद्रोपदेश वज्ञगुह्मगीति (भोट) 


१9८. मथोहू.बस्‌. छोग्‌.प. लि. मूछोग्‌. गूसेर्‌. अग्थुर. बसी । 
ख्यिम्‌. मि. दृग5. ब. बु. मोडि. बूलो. मि. $फ्रोगूसू ॥ 


सके 


उ, गे यन्‌. दुर्‌. स्थोद्‌. खिन्‌.मो. ख्योस्‌. पडि. स। 


थब्‌. पडि. ब॒श गूस्‌. स. मि. नुब्‌. दों. जें5." गूदन्‌ ।। 

१६. दगोस्‌. परि. क्येत्‌. छोगूस. क. लिझ कि, गूनस्‌ । 
ग्ये. मुछो5डि. बस. मथर्‌. स्त्रलू, ग्यि. दुगू. मि. उ्व्यूक ।। 
रिन्‌. छ॑न्‌. जोद्‌. ल. डजिगूस्‌. पडि. यह्ू. नि. ब्रल्‌ । 
ग्यो, स्गयु. स्पछसू. प. से. ग. ध. पडि. मि।। 


२०. स्म्र.बर. मि. फोद. बच न्‌. मो. बस्‍्नोल्‌. ग्यि.. मुछझ । 
गूदिक. ल. ढर्‌. थोगूस्‌. गृचन्‌. गूसन्‌. सेरू. गेडि. बु ।। 
थ्र. गृशोलू. लम्‌. दु.शिकक. ते. 5ग्रो, बर्‌. बच नि । 
में. ल. चेडि. वर्‌. मेंद्‌. ब॒. गूचिंग. फ. थि. म ॥| 
२१. ग्ये.मुछोडि. लम्‌. बस्थेगूस्‌. देंद्‌.दयोन्‌. ज्यमूस्‌. ल. द्विस । 
गूसो. रस्‌. छर्‌. बूखुझ. ग्िलझ. लोन्‌. खोम्‌. पर्‌. गूचस्‌ ॥। 
57८. गूपिछस्‌. क्यि. छ. क्येंन्‌. देदूु. दपोन्‌. खो. छंग्स्‌. ब्येद । 
गुल. ग्यि. इस्थि. ब. ज्यग्‌. थग्‌. बूचद. दुस. शिग्‌ ।। 
२२. 5दोद्‌. परि. लुक. व्यूछ. देद्‌.दपोन्‌ . बलों. सेमस्‌. बूदे । 
गूलिझरू. दोन्‌. मं. ग्रुबु. देदू.द्पोन्‌. फ्यिर. मि. ल्दोगू 
अ्युर्‌. ब. मेंद. प. ग्यल्‌. पोस्‌. गूस छस्‌. पडि. छिग्‌ । 
सब्र. छूट. ब्वेबूस. दुसू. यिद. ल. गो. छ. ब्येद्‌ ।। 
२३. गर्‌. छुु. बलुझ, पो. उछम्‌. पडि. तंगूस । 
मिग्‌. गूसेर. मथोहू. बडि. लसू. मिस्‌. ब॒दे. स्दुग्‌, स्पछ्स ।। 
दर्‌. ग्यि, खिन्‌. बु. ख. छ. सगूस्‌. पस्‌. फूछ । 


दे. लि. गुशन्‌.ग्यिसु. म. लन्‌. रझू.लस्‌. स्क्‍येस ।। 


२४. छुंछ, ल. आस. स्कयोन्‌. योद्‌, पद्‌. मे. यिनत्र. नोत ' 
म. रिग्‌. स्तोबूसू. क्यिस. ख. छु. महझू. दु. स्क्‍्युगू | 


१४ महामुद्रोपदेश वज्यमुछ्गीति (हिन्दों) ३११ 


१८, देखने से पर्याप्त उत्तम-ग्रौषध सुबर्ण शिल्प, 
“५ घरमें अप्रसन्न लड़की की बुद्धि ना हरे। 
ओडियान स्मझान राक्षसी की क्रोधभूमि, 


मृनिका निवास वज्ञासन न अस्त (होइ) ॥। 
१९. प्रयोजन प्रत्यय-्समृह कलिग स्थान, 
सागर के छोर पर सर्प-विष ना उपजे। 


<्‌ः बिका 


रतनदर्ग में भी निर्भय, - 


कं 


वलात्कारूत्याग मागध मानुष ।। 


२०, कहने में ना उत्सहे रानी वक्र गति, 
आस्तरण में मृणालधारी द्वापद सिह-शिक्षु । 

निम्न-उन्नत मार्गे रथ गमन प्रयास, 
अग्नि-शिखा निरन्तर एकपुत्र पिता माता।। 


२१. सागर मार्ग मत्त साथवाह विनाश पूछे, 
उपल-वर्षा रक्षक द्वीप-गामी क्षण प्रिय । 

पोत अंश हेतु सार्थवाह सो पादुका करे, 
विषय दीवा पीठ-रज्जु छेदते समय नष्ट ॥। 


२२ कामवायु होइ सार्थवाह बुद्धि चिन्ते सुख, 
द्वीप-अर्थ ना साधि सार्थवाह वाहर ना लौटे । 
ना बदले राजा की कही बात, 
मधुमयय आवेश के समय मन का कवच बने ।। 
२३. नृत्य मच्च गायन नृत्य-चिह्न, 
कामला-दुष्टि कर्मी सुखदुख छाड़। 
रेशमकीट की च्युत-राल को राशि, 
सो अन्य से ना ले अपने उपजावे।। 
२४, मद्य में दोष पाप है नहीं, 
भ्रविद्या बश थूक बहुत बमन करे । 


श्दंः 


२४५. 


२७. 


२६. 


' १४, महामुद्रोपदेश वस्यंगुह्यगाति (भोट) 


रह, डिदू. फुछ. बर्‌. बस. क्यिस्‌. गशन्‌. दु. मिन्‌ । 
ल्वगूस्‌.. ख्रेग. स. गशि. में. छोगूस्‌. म. बस्क्येद्‌ ।। 


ब्यर्‌ु. चि. छो. शेस्‌. छीदू. दु. च॑. ब. गलेनू । 
स्मिग्‌. ग्युं. छर्‌. मथोहू. रि. दग्स्‌. स्व्निक्. रें. जें॥ 
थिग्‌. ले. म. यल्‌. ग्ये. खोल. दल्‌. मि. “युर । 
बेर. क. गृश्मिसू. फोग्‌. मि. दे. चि. रु. रुछ ।। 


 गृतेर्‌. ग्यि. बृदग्‌. पो. मि. रें. रिगूस्‌. डन्‌. बु । 


दुदू. पसू. मि. इजिगूस्‌. चि. मेंद्‌. स्त्रऋ.मडि. छुछ ।। 
एछि. बदगू. ख. रु. मछ हू. स्क्‍्ये. 5ग्रो. ब. गझू। 
लुसू. ल. ः्ब्यूछ ब. म. अ्ख्यूगूस्‌. दो. ज्‌. यि. मि ।! 


मिहू. नस्‌. बोस. पस्‌. शि. ब. ल्दोगू. गम्‌. चि. । 
मथोहू. स्तझ. दुष्॒न. रु. रेंद्‌. प्‌. दुगू. स्त्रुल. मिग्‌ ।। 
ख्योद्‌ु. ल. शिकहू. लोसू. गूनोद्‌. प. स्क्‍्यल्‌. ब. मेंद्‌ । 
ब्रगू. चरि. स्प्र. ल. बस. प. बस्‍्तन्‌. रूदुगू. चिस ।। 
मि. लम्‌. गृतेर.' ज्यद, सद्‌. छे. म्य.डन्‌. ब्येद । 
गूयोद्‌. खेडस्‌. लझस्‌. परि. स्प्यद्‌. कि. र. ल. म॑गस्‌ 
बगूस्‌. परि. रिग्स्‌. चन्‌. दग्न, ल. बु, रु. लत । 
गूनोद्‌. प. स्क्‍्यल्‌. दुसू. स्‍लर. ल. गचेस्‌. पर्‌. 5जिन्‌ 
फन्‌. लेन. म. बतगूस्‌. स्क्‍ये.अ्ग्नो.नमस्‌.क्यिस्‌. मेद । 
र्यि. ख्ोस्‌. दो. ल. इछु5. ब. स्वथिह्ल. जेंडि. यूल्‌ ।। 
च्‌ब. मे. रुम्‌. दु. बस्‌. दुसू." दु. ब. उछद्‌ । 

मथोरू. स्नझू. लोगू. पडि., रि दगृस्‌, बदें. ब. स्तोर्‌ ।॥। 


_अककनाप्ात 
ऋनमपन्‍्यक, 


_सवकयानजकट, 
_अवाण-म्पप 


: लुसू. ल. रहू. दूबहू. म. थोब्‌. रूदुगू. बसस्‍्डल. बतेंन । 


छ. मूथ5. रिहू.पस्‌. फुझूब. दुम्यल्‌ू, बडि. लुस ।। 
४दि. ल. बूदे. बडि. बर्‌. मूछम्‌स्‌. 5दुगू. गस्‌. चि । 


- सं, बोनू. म. रुल्‌. न्‍य. ग्रो. लो, अब्नस्‌.र्ग्य ।। 
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स्वयं ही राशि ग्रतिथि अन्यत्र नहीं, 
लोहा तप्त भूमि आधार अग्निसमूह ना उपजाबे॥ 


) है 


२५. क्रिया औषधि परिचय हेतु खेले अज्ञ, 
मृग मायाजाल देखि अहो करुण । 


तिलक ना बड़ी शाखा मन्थर दास न होइ, 
दो लाठी पाते सो आदमी क्यों उचित । 


२६. निधि-पति मानुष  कुजाति-पुत्र, 
धूप से ना डरे औषध बिना मधु-मदिरा । 


यम-मुख से समृत्यज्ञ जो, देह जन्मा सिवाय डरे बज्ञ-पुरुष ।। 


२७. नाम पुकारे (से) मृत लौट क्या, 
दृष्टि प्रतिभासी रिपु में हे बेठी सर्प-चक्षु । 

तुझे पत्र से बाधा प्लवन में नहीं, 
प्रतिध्वनि-शब्द फूक दिखाव प्रिय औऔषध ।। 


२८. स्वप्त में निधि लहि जागते समय शोक करे, 

दशठता मद से उठि सियार बकरे को कादे। 
आये रिपु को पृत्र (सा) देखे, 
ह बाधा दीघ॑-काल में पुनः (वि-)चित्र धरे।॥। 
२६९. हित-ग्रहण अलख ना जगवालों से, 
ऋद्ध कुक्‍्कुर पत्थरकों काटे (अहो) करुण विषय । 
तृण को अग्नि बीच मारते समय धुआँ फूटे, 

मिथ्या-दृष्टि प्रतिभा से मृग सुख से भ्रम ।। 


३०. शरीर-को स्वच्छुन्द न पा दुख आलंब, 
दीघे-जीवन-अन्त से व्यर्थ नरक श्रीर। 


यहाँ सुख के भीतर सीमा हो तो क्‍या, 
बीज विना सड़े वट के फल का कारण।। 


३१४ १४, महामुद्रोपदेश वज्त्रगह्मगीति (भोट) 


३१. देंद्‌.दपोन्‌. स्व्िक्ल, स्थगू. 5थुडस्‌.प. स्कल्‌.बर्‌.लदुन । 
थिगूस्‌. प. बूसगूस्‌. पडि. ग्येमुछो, ड्े.मछर्‌. छ ।॥। 
नम्‌.मख5. मथोहू.बस्‌. दब्यिछस्‌.क्यि. फ्योग्स. ४जिन. शि ग्‌ । 
धुद्‌. चम्‌. मथुद्‌.पस्‌. बस्कल्‌. (प.) 5जद्‌. पर्‌. ल्तोस ॥। 
३२. ग्युस्‌स्कुदु. लम्‌. स्त. 5स्थिदु. प. फग्‌.गोंद्‌. स्पु । 
स्थ्रि. सन्‌. पगूस्‌.प. म.गोन्‌. द्रकझ.स्रोड. मिन्‌ ।। 
579 ग्रुब. प. यन्‌. लग्‌.* ब्रेल. ब. रझू. गि. छेद । 
दब .गशोग्‌. ग्येस्‌.छे. छुछझ. न. दुगू. क्यझ. मख5 ॥। 


३३. यिद्‌ .बशिन्‌ .नोर्‌.बुडि. दगोस्‌. प. गझू. यिन्‌. ल्तोस । 
में. तोगू. लस्‌. व्यूछ. स्गहू. बु. दुस्‌. सु. स्मिन्‌ ।। 
बुमू. प. बूसझ. प. दगोस्‌. 5दोद्‌. 5ब्यूछ, बढि. स्तोद । 
मर्‌. ग्यि. ग्यूनि. 3. म. यिन्‌.पर्‌. डरस ॥। 
३४. आअद्‌.पर्‌. मि. अयुर. सर्‌. पो. दोर्‌. बडि. गूसेर्‌ । 
ज्यि. मडि. सर्‌. ग्यिस्‌. मुन्‌. पडि. ग्य. रुमू. 5जोमस्‌ ।। 
गूसेर्‌. दु. सतह. बडि. दूरूलू. छ.. ग्शन्‌. दु. मिन्‌ । 
छु. ल. छु. बृशग्‌. थ. दद्‌. मि. स्तझू. डयो ॥। 
३५. मर्‌ . ल. मर्‌. बशग्‌. दे. चशिन्‌. जिद्‌. दु. बस । 
मूथ5. थन्‌. न. र. ग्श्सिसू. सु. गरू. गिस्‌. अब्येद ॥ 
गय. मूछीडि. लेड्स. प. सिप्रिनू. ग्यि. डे. बोर्‌. गूचिग ! 
मूख5.. ल. ल्वगूस्‌. दूबयुग्‌.शुल्‌. ल. ख्यद्‌.पर्‌. मेद्‌ ।॥॥ 
३६. चि. लेन. प. यि. स्ब्रह, म. ल. ल्तोस. दझू । 
गूलकू. पोडि. ग्यंबू. खल्‌. ग्रोगू, मडि. ल्तो. रु. ह्जद ।। 
ग्यैल्‌. पोडि. स्क्‌. द्वि. मस्‌ू. गछू छे. 5गोस. उगोस । 
फ्र. रब्‌. डः लू. ग्यि. नुस्‌. प. छो. मछर. छे 
२७. मूखस्‌.पडि. बूसो. नि. रिम्‌. प. बद्िन, दे. छर। 


थबस्‌. हदन्‌. शिक्क, प.* रिगूस्‌, स्नहू. मछ , रु. बखिर ॥। 


३१. 


३३. 


३४. 


३२०. 


३६. 


२७. 


१४, मसहामुद्रोपदेश वज्ञगुह्मगीति (हिन्दी) ३१५ 


सार्थवाह हृदय-रक्‍त पी भाग्यवान्‌, 
विन्दु से संचित सागर महाइचर्य । 

आकाश देखि स्वर-धातु-दिशा पकड़, 
क्षण मात्र कटे से कल्प-समाप्ति देख ।। 


. कारण-सूजत्रमागें नाक पकड़ना शूकर-रोमांच, 


मृदु आस्तरण चर्म ना पहिने ऋषि नहीं । 
नाविक श्रंग-संबंध स्वयं हेतु, हु 
बहु पत्रछदर समय पंक्ति में रहे आकाश । 


चिन्तामणि चाहे जो (उसे) 
देख, फूल से उत्पन्न बाल समय पके। 
से उत्पन्न पात्र, 
घीका का कारण दूध है निश्चय ।। 


भद्रघट प्रयोजन की इच्छा 


लाभ न होवे पीत त्यक्त सुवर्ण, 
सूर्य किरण तमपुज नाश । 
सुवर्ण दीखता पारद अच्यत्र, 
जल में जलफंन भिन्न ना दीखे ।। 


घी में घत-फेन तेसे ही अतिथि, अन्त ग्राह (अन्‌ू.) उचित जो इंत कर । 
सागर-वाष्प मेघ का एक (स्व-) भाव, 
आकाश लोौहदंड मागग में निविशेष ॥। 
आ्रौषध लेनेवाली (मधु-)मक्खी को देख ओ, 
गज पीठ पलान में चींटी का पेट समाप्त*। 
राजा के दरीर को गंध जब चाहिये, 
परमाणु रेणू की शक्ति महा अद्भुत ।। 


चतुर का शिल्प (कर्म) यथाक्रम समाप, ह पा 
उपाययुक्त किसान कुलभासी चंचु,झ्लोठ में बंद । 
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ख्योद. क्यिस्‌. यूर. ब. उगग्स्‌. प. फ्यर्‌. सोलू. चिगू । 
दस. पडि. खम्‌. शिक्ल, 5ब्रस॒. बु. ल. ल्तोस्‌. दझ ॥। 


३८. चन्दन्‌. स्दोझू. बो. स्पुल्‌. ग्यि. स्क्‍्यबूस्‌. गूनसू. स। 
छ. थिगूस्‌. ग्ये. मछोर्‌. बोर. ब. स्कम्‌. मि. अ्गूर्‌ ॥। 
ग्यैन्‌. नमूस्‌. अव्यूछ, ब. शन्‌. स्व्यड्स. छर्‌. पडि. गूसेर । 
बु. छिस्‌.* मि. द्वन्‌. ग्ये. मूछीि. ग्रु. शिग्‌.मि ॥। 
३६. स्प्र., मि. स्व्वनू. प. नोर. ल. शि. मि. गृदुुू । 
गलिहू. दोन्‌. मिग्‌. आर. देंद्‌.दपोन्‌. चि. रु. रुझ ।। 
सु. शिग्‌. बूदे. &दोद्‌. ग्येबू, क्यि. खुर. छ. बोर । 
दमुस्‌. लोझू. फ्ये. बढडि. मि. ल. द्विन. बसो. रिग्स ।॥। 
४०. बे. 5खोर्‌. पंयोग्स. नस्‌. बस्‍लोग्‌. परडि. देदू. दपोन्‌. बकुर। 
मुन्‌. रुम्‌. नहू. दु. मूख5. ल. स्ल. ब. ग्चस्‌ ।। 
5म्‌. नस्‌. <5दोन्‌. पडि. मि. ल. सु, शिग्‌, गोल । 
गूलिझ. बूलन्‌. देंदू.दपोन्‌. स्प्यि. बोर. लोझ. शिग्‌. दकू ॥। 
४१. शर्‌. नस्‌. न. बुन्‌. उतृपल्‌. छु. ल. मेंद्‌ । 
थद्‌. कर्‌. मि. गूनस्‌. मूख$. ल. शर्‌. बडि. 5ज5॥ 
डिझ . गि. छु. नि. फिग्‌. पर्‌. ग्युर्‌. छ. 5जदू. । 
छनि. थुर्‌. गृशोल्‌. ग्येन. ल. ब्स्‍लोग्‌. मि.* अस्यूर्‌ ॥। 


४२. ग्रो. दोन्‌. मि. मूजद्‌. थुब्‌. प. चि. फ्यर्‌. 5द5। 
स्मिग्‌. थुंडि. क्लुझ. ल. छु. यथि. <ु. शेस्‌. बोर्‌ ॥ 
बुदेनू. प. मं. यिन्‌. मि. लम्‌. ग्तेर. आ्यंद. दुस । 
अ्थूलू. ग्यि. बु. मो. &ढदि. ल. म. छग्सू. शिग्‌ ॥ 

४३. मूछुझ. चन्‌. ग्शेद्‌. मस्‌. सिन्‌. पडि. सेमस्‌. दे. ल्तोस । 
गूसेर. दक. ग्रेस. म. स्प्रेग. गि. छो. बोर. मज्यम” || 

586 मे. सस्‌. बु. रम. मथोझरू. बस. मूढर, मि. अग्यर । 
म. दूकोगूस्‌. शी. थि. नहू. नस्‌. मर्‌. मि. जद ॥ 
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तू थाला-बाँधने के लिये बाहर रख ?, 
सामयिक जामुन वृक्ष फल को देख ।। 


४६८. चन्दन-व॒क्ष सपे का शरणस्थान, 
जलविन्दु सागर से निकाले सूख ना जावे । 
भूषण-उत्पत्ति संदेह धातुनिष्ठ सुवर्ण, 
पूत्रमरण विसरे भग्न सागरपोत मनुष्य ।। 
३९. अमधुर शब्द के भ्रम में ना चित्त जरे, 
द्वीपार्थ अव्यवहार साथवाह कहाँ अ्रभव्य । 
कौन सुखार्थी (सो) पीठ के महाभार को छाड, 
द जन्मान्ध नष्ट मनृष्य पर दया उचित ॥। 
४०. ज्ञट के आवतं की दिद्यासे लौट साथवाह, 
तनगर्भ के भीतर आकाश चन्द्र प्रिज । 
पंक से बंधे मनुष्य को कौन प्रेरित कर, 
द्वीप से लौट साथंवाह शिर में एक शअ्रन्ध ॥। 
४१. कुहरा उदय उत्पल-जल में नहीं, 
प्राकारे ना रहें आकाश उदित चर्द्रधनुष । 
तडाग जल भेदन होते समय समाप्त, 
जल-निम्न उभड ऊपर ना लोठे ।। 
४२. जगहित न कर (सो) मुनि कंसे, 
माया-नदी में पानी की संज्ञा त्याग । 
सत्य नहीं स्वप्ननिधि लाभ के समय, | 
इस भ्रम की कल्या में राग न कर ।॥। 
४३. सुन्दर व्याध ने पकड़ा उस चित्त को देख, 
कंचन-रज्जु की साँकड़ में स्वभाव (एक) समान । 
खाये विना गृड़ देखने से मीठा न होवें, 
बिना मथ्थे दही के भीतर से मक्खन ना लहे॥। 


श१८ 


डंडे, 


४५० 


४६. 


४७. 


हुए, 


४6. 
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म. 5्थूछ्स्‌. ग. बुर्‌. छंद. प. सल्‌. लम्‌. चि। 
मुछ)ग्‌. गि. नोर्‌. बु. स्प. बर्‌. ब्य. ब. मिन्‌ ॥ 
दम. बोडि. लग्‌. तु. स्त. रेडि. नुस्‌. प. स्तोर । 
फोल्‌. अल्नस. मेल. दगोस. पर. मथोझू. ब. स॒ ॥। 


छ. शिक्क, स्थिर, पो. आद्‌. पढि. मि. दे. गझू । 

गूसेर्‌. मंद. प. यि. लस्‌. क. दूगोस्‌. प. मेंद्‌ ।। 

(थोहू. बशिन्‌. दु. नि. दोहू. दु. अपग्रो. मि. रिगूस्‌ । 
ड्ग्‌. छ. 5थुझ. 5फ्रो. ज्यम्‌. छद॒. बदे. मि. अयुर्‌ ।। 
हु. ल. सोछू. बडि. स्मन्‌. मर्‌. चि. रु. रुछ । 
दूस्‌. दे. बव्थिद्‌. दु. स्त्ररू. छंद. 5थुडस्‌. पस्‌. बूसि ॥ 
धआ्यो. दुस. फुछ. पो. जि. यि. गूसन्‌. लेन्‌.” ब्यस्‌ । 
मोड्स्‌. प. सख्रिनू. मोस्‌. चोद. पन्‌. बूचिड्स. ल. दुग5 ।। 
मछिल्‌. पस्‌. सिन्‌. पस्‌. ज्य. यथि. बूदे. ब. स्तोर्‌ । 

छछि. 5दोद्‌. नद्‌. ल. द्रहझ. ख्रोह. ड्ग्‌. मि. ज्यन्‌ ।। 

दे. नि. गूनोद्‌. पडि. ख. सस्‌. स्तेन, ल. दृग5। 

फन्‌. पडि. स्मन्‌. ल. गूचेस्‌. पढि. 5द. शेस्‌. बोर्‌ ॥। 

दु. व. व्‌स्क्येंदु. पडि, स्प्योद. लम्‌.छेद्‌. दु. ब्येद । 

स्मन्‌*. लू. नुस्‌ प. मिड्‌.-चेस्‌. मो. मोडिसू. प.स्म्र |! 

मि. ग्रुब. खस्‌. बूलछस्‌. ग्येल्‌. पोडि. बक5. छद्॒‌. गूनस । 
ब. शेल्‌. जंसु. मि. सुरझू, रझू. ले गनोद्‌. पर्‌. बस ॥ 
नोर्‌- बुडि. नुस्‌. प. थल्‌. बस्‌. ब्यिबुस्‌. छे. स्तोर्‌ । 
सेझ.गेडि. ओ. म. ज्‌॑. यगिन्‌. नहू. दु. मिन्‌ ।। 

छद्‌. मेद्‌. दु. बडि. बुस्‌. प, श. रे. छद॒। 

ब्स्तेन्‌. $फ्रो. बूचद्‌. पर्‌. मि. रिगूस्‌. फन्‌. पडि. स्मन्‌ ।। 


* स्तोद्‌, लोगू. मि. ब्य. रिन्‌. छेनु. गिलरू गि.मि | 


गल्‌. दु. मि. रुझल. आ्खोर्‌. लोस्‌. रूयुर्‌. ग्यैल. गृव्ग5।। 


४४. 


४५. 


४६. 


४७. 


है. 


४६. 


१४. महमुद्रो पदेश वज्न्रगुह्मगीति (हिन्दी) ३१६ 


विना पीये कपूर ता ज्वर विनाश, 
उत्तम मणि को ना गोपन करे। 
पागल के हाथ में कुठार का बल न ठीक, 
पुरुष के फल बतंने का प्रयोजन देखें कौन।। 


केला के साथ का लाभ सोई आदमी कहे, 
जो सोने के विना कर्म न चाहे । 
देखते हुए जैसे गड़ह में जाना नहीं ठीक, 
विषजल पीकर साफ विच्छिन्न हो ना सुखी होई।। 
हल ? गति की औषधि घी क्‍या चाहिए, 
उसो समथ मधु के मद्य को पीने से मतवाला । 
.जाल स्वीकारे चलते समय स्कनन्‍्ध 
मृढ़ यक्षिणी द्वारा मुकुट बाँधने में प्रसन्‍न ।। 


बंसी से पकड़ी मछली का सुख जाई, 
मरण-इच्छुक रोगी ऋषि-वचन ना सुने। 
सोई हानिकर भोजन सेवन में प्रसन्न, 
हित-श्रोषध के प्रिय ज्ञान को त्यग ।। 
नाना वृद्धि की चर्या मार्ग का प्रयोजन करे, 
औषध में समर्थ नाम है, यह मूढ़ कहें । 
असिद्ध स्वीकार कर राजाज्ञा तोड़ बठे, 
स्फटिक न अपने को अनुरक्षे हानिकारक ॥। 
मणि की शक्ति धूल से ढेँके समय श्रान्त, 
सिंह नीका दूध मिट्टी के बतेन में न रहे। 
निरन्तर धुआँ फेंकना मांस-छेंदन, 
स्पष्ट उपदेश तोड़ना ना हित-औषध ।। 


. झूठे शून्य ना करे रत्तदीप का मानव, 


तरने में ना ठीक चक्र धुमाना राजचिह्न । 


३२० १४. महमुद्रोपदेश वज्ञगृह्गाति (भोट) 


मूछुर्‌. मेंद्‌. गूसेर. गियस्‌. दूढलू. छ. ल्वग्स्‌. सि. अग्यूर । 


| 


रह. ज्यमूस्‌. म. लोन्‌. ग्यद्‌. ल. बस्दो. मि. रिगस ।। 


५१. ब्रस्‌. बु. स्मिन्‌. पस्‌. गृज्यू गू. मडि. चे. ब. बलंग । 
फ्यूगूस्‌. धृदगू. लिझू.” मछोदु. पढ़ि. द्वि. मस्‌. ख्येर्‌ ॥ 
स्थल. परि. ग्येलू. पो. बढुस. क्यि. ग्योग्‌. तु. गंस । 
डे. मूछर्‌. छे. ब. गूसेर. मछोग्‌. ग्सेर्‌. अग्यूर. चि।। 


५२. म॒दोड्स. ल. हत. बरडि. में. ब्य. गृद, नस. इछि । 
दुगू, गि. छ. नि. बत॒झू, बर्‌. ब्य, ब. मिन्‌ ॥। 
ब्रम. सं. छू. गिस्‌. बसि. बचोस्‌. ब्यस. दस. लद॒ । 
मिगू. गि. रिन्‌. ल. चि. बतुब. सोमस्‌.” दझकू. क्‍्ये ।। 
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५३. ग्यूस. मेद्‌. छोद्‌. लदोझू. लुस्‌. ल. बेर. क. 5फोगू । 
बसो. थि. रिग. ब्यंद. छह. ल. गश गू. प. मिन ।। 
सस्‍्तग, गि. रि. मो. बक्रबस. गयोद. लग. त्‌. गस । 


लस. ल. लंड. मख्यिस, फ्यि. नस. शगस. प. सिन ।। 


588 ५४. च लू. गूसुम्‌. जोंगूस्‌. पद. फुूछ. ब. सेझू. गेडि. लुस्‌ । 
दोम. भ्यि. स्दग. बस्ड्ल. स्त्रक. चि. जय द. दस. बलछ ।। 
छो.ह दस. दबस. स॒. दोन. स्तोर. दोन. मि. 5प्रब । 
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बसे. रु. छोल. बडि, मि. दे. स्दग. बस्डल. छोे ।। 


५५. दोगूस. पस्‌. न. बडि. खोझ. न. दुगू. योद्‌. मिन्‌ । 
क्लु. मूछोग्‌. म्‌गो. बो. दे. ज्थद्‌. स्दुग. बृस्कल्‌. तेंन्‌ ।। 
द्वि. सर. बु. नि. ग्यूंदु. मछ्स्‌. स्प्र. यिस्‌. बचिझस । 
सब्र, म्ि. छुछझ, नि. चि. मझु, सोग्‌. पस्‌. फ़ुछ |! 

५६५ थर्‌. लम्‌. 5दोदु. पस्‌. झियि. यि. स्व्निक्व. फ्यूकझ. चिग । 
ल्वगस्‌. क्यू. दकक. ब्लू. गूलझ. पो. बूदे, बर. गनस्‌ ।। 
ग्येल्‌. पोडि. शबसू-तोगू. बस्छो. बूग्रछस्‌. ब्यस. छो. यल । 
ब्ये. यि. फ्रू- गुडि, गूचेस्‌. अजिन्‌. दुगोसू. प. गहू ।। 


१४. महामुद्रोपदेश वज्त्रगुह्मगीति (हिन्दी) ३२१ 


सुवर्ण से पारा लोहा न होव, 
स्व-निधन विना विक्रम चाहना नहिं ठीक ।। 


५१. पका फल निज मूल में लगा, 
पशुपति द्वीप पूजा गनन्‍्ध से ले जावे। 
झगड़ राजा के बस में नौकर बूढ़ा, 
महाग्रन द्भूत उत्तम सोना औषध होइ ।। 


५२. मुख देखि मोर विपत्ति से भरें, 
विंष का जल पीने योग्य नहिं। 
ब्राह्मण मद्य से मतवाला होते समय, 
नेत्र के मूल्य को क्‍या कादे रे॥ 
प३., अकारण वेश्य देह पर दण्ड मारे, 
शिल्प-वंद दूकान में न रहें। . 
बाघ का चित्र मंगल करता रकक्‍खे, 
देह में खाना न खींच बाहर ना रहे ।। 
५४, त्रिविक्रम निष्पन्न राशि सिंह का देह, 
भालू का दुःख मधुप्राप्ति के समय पावे । 
विक्रय के समय बीच में अर्थ छाड़ि अ्र्थसिद्ध ना होई, 
गेड़े की गवंषणा आदमी के लिए महादुः:ख।। 


५५, दांंका-रोग के भीतर विष है नहीं, 
उत्तम नाग सोई दुःख का आश्रय । 
गन्धवकुमार वंशी शब्द से बँधा, 
८: मक्‍्खी का मधु बड़ी औषध पयालपु ज ।। 
५६. मुक्तिमार्ग की इच्छा से कुत्ते का हृदय, 
अंकुश विनता गज सुख से रहे। 
राजसेवक गवेषणा करते समय, 
पक्षिशावक का प्रिय चाहें जो॥ 


श२२ 


१४. महामुद्रोपदेश वज्त्रगह्मगीति (भोटठ) 


५७. दूझू लू. छु. स्तोद्‌. दु. सगूस्‌. पर्‌. ग्युरु. त. रे। 


खिन्‌. बु. मे. ख्येर्‌. द्रेग्स. पस्‌. ग्येलू. रिन्‌. मेद्‌ ॥। 
नें, छोड. फ्रु. गू. स्प्र. म. शेस्‌. पस्‌. मछंद्‌ । 
स्‍त्रक, छुझ, मथोझू, बडि. दोम्‌. मिग्‌. मूख$5, ल. लत ॥। 


५८. दें, दुस. सिम्‌. बुम्‌. म्योझू. रदुग्‌. ब्स्डल्‌. गेयु । 


५६« 


६०. 


६१. 


६२. 


ख. ब्रग्‌. लम्‌ दु. ग्युस. मेद्‌. मि. थे. छोम्‌ ।। 

छु. क्लुझ. मु. रन्‌. स्दोझ. ग्रु. व्यल्‌. ब5. स्कस । 

सब्रक, चि. म्योस्‌, पस्‌. ड. मोग.योद्‌. ल. गृतुगूस ।। 

बग्‌. मस्‌. ल्तद्‌. मो. म. मथोझू. छीद्‌. दुस्‌. दूबुस । 

सोस्‌. ब्शिन्‌. बस्तेनू. न. स्मन्‌. मूछीग. दुग्‌. तु. अथुर्‌ ।। 
दोन्‌. गूचिग्‌. मि. अपग्रुब. गूज्यिस. अजिन्‌. चन्‌. ग्यि. बलो । 
द्यिम. लस्‌ू. म. 5फंग्स, देद्‌दपोन. ग्िलिझ. मि. लोनू ॥ 
बतेंगू, पडि. मूछुझ. मेद्‌. नोर्‌. बु. दुब्यिगू, ल. बंदर । 
स्‍्तोद. ल. मनन्‌. पडि. स्प्र ६. कंझ. लग्‌. ब्रेल ॥। 

नद्‌. ड्रेस. म. सिन्‌. बचोस्‌. क. र्त्रो. लोग. बृस्ग्यर । 
देद्‌. दूपोन्‌. मूजतदु, मथोहू. स्थिम्‌. बृदग्‌. देह, डे. लदझ ॥। 
सेझ. गेडि. मगो. छो. मथुर्‌. ग्यि. फ्यर्‌. मि. अनश्रझ । 

मख5. ल्दिक. गृशोग्‌. जगस्‌. छुछ. ल. मिग्‌. मि. लत ॥। 
स्ल. बो. मथोहू. दुस्‌. बसे. रु. गुदू. दु, गब । 

ग्रोइ. लस्‌. ग्रिडस्‌. पडि. चे. स्प्यछ, लुस्‌. सेमस. बूदे ।। 

दुग्न, थि. रूदुगू. बस्कछलू. ब्लू. ब. ग्चेर्‌. बुडि. लुस। 

अबग्‌. गि. रिग्‌. ब्येदु. गूसो. यि.बसो. ल.गूनोद ॥ 

म. हेडि. स्ग्यि. द्‌. ख्योल्‌. अग्रो, लम्‌. थुर्‌. गृशोल. ब॒दे । 

मूखस्‌. पस्‌. मि. छुन्‌. बलुन्‌. पोस्‌. स्व्यक्स, पडि. गूलक | 


६३. ल्तो. रु. दुगू. सोस्‌. शु. जेंस्‌. बदे. मि. अगर । 


मेड्सू. पडि. दग्‌. ल. ज्यन्‌ू. फस्‌. उछेडस. प, गहू ॥ 


१४. महामुद्रोपदेश वज्ञगुह्मगीति (हिम्दी) “३२३ 


५७. पारे के बतंन में च्यूत होइ, 
जुगनू दर्प से महामूल्यवान्‌ नहीं । 
शुकशावक पूरा बोलना ना जाने, 
मधु-मद्य देखते भालू का नेत्र श्राकाश देखे ।। 


५८. उस समय कोमल न अनुभव दुःख-हेत, 
शिलाकीर्ण मार्ग में अपरिचित आदमी निस्संदेह । 
नदी पुरान काष्ठपोत शय्या उपधान, 
मस्त मक्‍्खी ऊंट के ऊपर नवे ॥। 


५९. बहू का तमाशा ना दखें हाट बीच, 
लौकी आश्रय ले उत्तम औषध होवे विष । 
एक अर्थ न साधि दूसरे को लेनेवाली बुद्धि, 
घरसे विना उठे सेठ द्वीप न लेइ॥ 


६०. अपूर्ण परीक्षित मणि धन में प्रविदे । 
उन्मागे में कूदता बानर हाथ-पैर से फेस । 
व्याधि स्वभाव न पकड़े मिथ्या परिवर्तन । 
सेठ-कोश देखें गृहपति सोपान चढ़े ।। 
६१. सिंह सिर के धूर्मे अनुसर । 
गरुड़ पक्ष-सहित पाँती में ना ढूढ़े । 
चन्द्रदशनके समय गेंडा सिकुड़ छिपे । 
बस्ती से भागे सियार के देहचित्त में सुख ॥। 
'। ६२. शत्रु के दुःख से रहित नग्न का देह । 
पुतली बेद चिकित्सा शिल्प बाधे । 
भेंस-जाँघ विषम मार्ग सुखी । 
चतुर न मानें मू्खे महावत गज ॥। के 


६३. उरग के विष को खा पचा कर सूखी ना होइ । 
. मूढ़ की बानी सुने कौम अर्थ 


३२४ ४. महामुत्रोपदेश वज्मगृह्मगीति (भोटं) 


थर्‌. नस्‌. बच नि. रर्‌. स्गूस्‌. प. स्व्निकू. जेडि. युल्‌ ।' 
ल्‌. गु. ग्युदु. क्यि. खोहझू. स्प्रिल. बूचद्‌. पर्‌. दुक5 ॥। 


ध्3 
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६४. लह. यि. श्‌ . स्‍्डड. स्क्‍ये. स. चुंबृ. अगयुर्‌. छल । 
दगे. स्‍लोह. दुगूस्‌. प. चुन्‌. मोडि. स्रोदृ. म. यिन्‌ ॥। 
शगस्‌. पस्‌. थेबस्‌. दुस्‌. स्प्रे३. नगूस. दझुू. ब्रल्‌ । 
सुन्‌. बृशिन्‌. दहू. दु. लेन. प. स्दे. बडि. दुपोन्‌ ।। 

592६५. गसेर्‌. मगर्‌. मगुल्‌. दु. रझू. गि. ग्यंन्‌. म. थोग्स । 
ब्रन्‌.' मोस्‌. ज्यदू. क्यू. नोर्‌. बु. जें. बोस. 5ख्येर ।। 
न. सो. गैंस्‌. प॒रडि. देंदू. दपोन. गुलिझ. मि. लोन । 
बु. यिस्‌. ब॒र्दुछूस. क्यूकझ, छ. बो. ग्चेस्‌. पर्‌. इजिन्‌ ॥ 


६६. दुर्‌. ख्रोद्‌. नहझू. दु. सेझ. गेडि. चल. मि. अ्ब्य झस । 
व्‌. दोम्‌. स्प्योद्‌. पस्‌. स्देर. छगूस. सिल्‌. मि. नोन्‌ ।। 
ग्रुमु. प. दकू. अ्ग्रोगूस्‌. स्व्निक्क. स्तोबूस्‌.! व्यमूस्‌. ग्युर. नस । 
ब्यि. मोस्‌. अअछस. फूयि. युलू. मि. सिन्‌ ।। 
६७. गडुस्‌. दझू. ब्रलू. बस्‌. रियि. यिस्‌. मुछे. ब. गूजर्‌ । 
स्र. यिस्‌. देंदु. पडि. स्क्यर्‌. मो. जय. यिस्‌. लन्‌ ॥। 
द्वि. म. मि. छंगूस्‌. ल्हुझ. बस दू. स्तोझू. पडि. स्नोद । 
आ्लोर्‌. लो5ि. स्प्रमू. ग्यिस्‌. शिकू. ते. दल. मि. स्तेर ।। 
६८. ग्येल्‌. पो. दुमडछसू. स्प्योदु. स्‌. यि. मिग्‌. स्कर. जेसू। 
चि. ल. छगूसू. परि. स्त्रुझ. म. दुदु. पस्‌. हछल ।। 
पद्मडि. स्तेझ. न. 5फुलू. ग्यि. बुमू. प. मजस्‌ । 
दुल्‌. ग्य. मगोस्‌. ग्य5. मेंदू. ड्स्‌. प. नि।॥। 
६६९. स्क्‍्योन्‌. दझ, ब्लू. बडि. हद. सर. र. ब. चन। 
लुझ, थग्‌. म. बृतगूस्‌. ज्यि. स्‍ल$. ग्य॑न्‌. ग्यिस्‌. स्प्रस ।। 


व द्‌ू. पर्‌. दुक5. फ्यिर. बच दि. पर. फोझूस. प. यिन 
 पद्मडि, तलब. ब. थर, ले, ख. मि. ब्च्यो ।॥। 


१४. महामद्रोपदेश वज्अगुह्मगीति (हिन्दी) ३२४५ 


मुवत हो कारा में डबे अ्रहों करुणा ! 
मेष-शावक का बन्धन तोड़ना कठिन ।। 


६४. देवता के दोष उपर्ज परुषक वन । 
भिक्षु का निवास रानी का प्रकोष्ठ नहीं । 
पाश में पड़ते समय बानर बिना वन । 
दोष जिमि साथ लेब सेनापति ।॥। 


६५. सोनार अपने कण्ठ में भूषण न धारे । ह 
दासी पा भी मणि-स्वामी ले जावे । 
रुप्ण-दंत वृद्ध सेठ द्वीप ना लेबे। 
पुत्र ताड़े तो नाती प्रिय धर ॥ 


६६. गुहा में सिंह पराक्रम ना शोध । ह क्‍ 
मृग भालू की चाल से सेना-राग ना परिभव ॥। 
दल और मित्र हृदय-बल के व्याधात से । 
मूषिका अनुसरि पितृदेश ना धर । 


६७. कुत्ते खुले ओष्ठ में बलि लेइ । 
कौवे का साथ बक मीन छाड़े ।' 
गन्ध अलिप्त पिण्ड पात्र सूना बत्तन। 
चक्‍का उतारि रथ क्षण न देइ ।। 
६८. राजा हीता-चारी किसकी आँख में पहले सुन्दर । 
मधु-इच्छुक नम्र मक्‍्खी का वन । 
पद्म पर माया का सुन्दर कलश । 
रज-अलिप्त अकटु चमकता ॥। 
६६९. निर्दोष निष्प्रभ प्रकारवान्‌ । 
नगर पास ना ढूढ़े रवि-शशि भूषण से सज्जित । 
दुलंभ होने से प्रेरणा दरिद्र हे। 
पद्म-कली मुख ना खोले । 


३२६ 
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७३. 
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चन्दन. छ. नि. स्क्‍्योन्‌. ब्रल्‌. स्तोद्‌. दु. बलुगस्‌ । 
दूझू लू. गृशोझू. म. फ्यिस्‌. ग्यैल. पोडि. गूसझू. मि. द्देन्‌ ॥। 
मूखर्‌. मर. स्प्यद्‌. दु. सो. ब. बूलुगूस्‌. मि. व्य । 


छ. बो. ब॒शि. अबब्‌. ग्यं. मूछी. रोमूस्‌. मि. अग्युर्‌ ।। 


ध् 


न 


देंदु. दूपोन्‌. व्यंदं. दुस. गलिकू. दोन्‌. ब्स्पम॒ब्‌. पर्‌. ब्य । 


५ हि । 


बशि. मदोडि. छोझू. 5दि. गूसिड्स. क्यि. अग्रोस.ल. गूनोद ।। 


छुस्‌. गूसुम. स्ल. ब. गंस्‌. परढि. दुस. ल. बस न्‌ । 


छु. गऊ. अखोर्‌. मस्‌. दंद्‌. दपोन्‌. दोन्‌. स्तबूस्‌. गचोग्‌ 
स्थि. मोन. ख. रु. ल्ह. यि. स्प्रस. मो. ब्यर्‌ । 

गूलिक. ल. तॉल्‌. बडि. छोक. पडि. बूलो. मि. बूतेन्‌ ।। 

दुग्‌. स्त्रुल. गूच गू. गि. नोर्‌. बु. बूलझू. मि. ब्य । 

ग्यद्‌. फ्रुग. च लू. स्व्यक, सेमूस्‌. दे. दोझ. चिगू. दकू* ॥। 


ब्रृूच_न्‌. मोडि. बूसुझ, मछन्‌. म. ल. बचोलू. ब. मिन्‌ । 
यर्‌. प. 5दोद्‌. न. मछल्‌. ग्यि. थिग्‌. ले. बस बस ।। 
दम्‌. योद्‌. प. छ. ज्यॉगू. पसू. दड्सू. मि. अगर । 

ख्यि. गेंद. म्‌थोड. दुस. मि. स्रोग. रझू. बचोम्‌. स्क्‍्यूर्‌ ।। 
द्वि. स॒ईि, ग्रोह. ख्येर. बल्त. बर्‌. व्य. ब. मिन | 

ग्रोगू. मर्ि. स्प्योद. प. बोर. न. डेस्‌. पर्‌. बदे ।। 

तिल. ग्यि.” में. तोगू. मि. बतोगू. बचद्‌. पर. फछ्स॥ 
शिह्ल. लोडि. स्तेंड. न. दुरु. खुझ. यन्‌. लगू. दल ॥। 

बुदू. मंद. ख्थिम. ग्यिस्‌. सुन्‌. प. दे. ल. ल्तोस । 

स्तोबस्‌. क्यिस्‌. अ््यू लू. पडि. 5खोर. लोडि. गुशोग्‌. प. ब्रेल ॥। 
चि. यिस्‌. सिन्‌. पडि. ल्चगूस्‌. 5दि. गूसेर्‌. दु. अ्ग्यूर्‌ । 
गूसेर. लड्सू. स. बोन्‌. योड्स्‌, सु. बस्दो. मि. ब्य” ॥। 
नम्‌. मखडि. डडझ. ल. शर्‌. ल्‍्हो. फ्योगूस्‌. मूछम्‌स्‌. मेद । 
दर्‌. ग्यिस. छोस्‌. क्यिस्‌. शेलू. गोझू. दोगू. रूयुर्‌ ॥। 
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, चन्दनजल निरोषपात्र में डाले । हु 


रजतनिधि न खोले राज-रहस्य ना खींचे । 
खेत के ऊपर घास ना डाले । 


चार नदी उतर सागर ना मिले ॥। 
सेठ लाभ समय द्वीप का अर्थ साधे। 
चार सूत्र पण्य यह संक्रम की शपथ बाँघे । 
तृतीय! का चाँद जीर्ण होते समय सेवे । 
पूर्ण-जलावत में सेठ का अ्र्थबल खंडे ।। 
राजकिरात मुख में देवकन्या होइ । 
द्वीप छिद्रक वणिक्‌ की बृद्धि अदढ़ । 
विषसर्प की शिखामणि ना लेबे। 
बच्चा विक्रम पाल चित्त त्यागे।। 


रानी की रक्षिका को प्रार्थें नहीं । 
मोक्षकामी वन-तिलक रक्षे । 
पंकिल पानी का स्पर्श स्वच्छ ना करें । 
चंड दवान देखते समय मानव-प्राण स्वयं ध्वस्त । 


गन्धवें नगर दीखता नहीं । 
चींटी की चाल छाड़ि सुख निरचय । 
तिल-पुष्प न खनि छेदे प्रिय । 
। पर्ण के ऊपर इ्मशानिक मन्द अंग ।। 
स्‍त्री गृह-दृषित वहाँ देख । 
बल-भ्रमित चक्र-पक्ष -हीन । 
पारस छुूतें लोहा सोना होइ । 
ँ सुवर्णं उठ बीज ना अंकुर । 
अ्र,काश की ओर पूर्व दक्षिण दिशा नहीं समान ॥। 
रेशमी रंग से काच वर्ण होइ । 
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म॒दोग्स्‌. दृब्यिबूस. थ. दद्‌. स्प्रिन्‌. ग्यि. यूल. स. मूख5 । 
मो. गशम्‌. बु. यि. बग्‌. म. ड्स्‌. म. मथोझ ।। 


कार्षापणिस्‌. दुदूु. गि. ख. दोग्‌. मछन्‌ । 

नम्‌. मूख5. स्कक्‍्येद्‌. पर्‌. ब्येद्‌. परढि. उम्र. सु ॥ 

जिग्‌.” छंगूस्‌. बस्कल्‌. पस्‌. नम्‌. मख5. गयो. मि. अ्युर्‌। 
दूकर्‌. नग्‌. छीन्‌. ग्यिस्‌. मूख5. ल. गोस्‌. प. मिन्‌ ॥। 


के. $ के कक के सह  कओे के के के $ के क$ कक कक 9० के के #औ के के के की को के 


नम्‌. मुख5. गझू. नस्‌. बूलडस्‌. प. ख्योद. क्यिस्‌. स्म्रोस । 
धज5. यि. ख. दोग्‌. ग्येंड. नस्‌. &ोद्‌. दु. गूसल्‌ ॥। 
गम्‌. दु. फ्यिनु. नस्‌. बचल्‌. बसूम. प. ज्यद.” दो। 


योद्‌. मेंद्‌. गज्सिसू. सु. स्प्॒र. ब. गझहू. गिस्‌. नस ।। 
ल्वगूस्‌. क्यि. थोब्‌. प. गहू. गिस्‌. फिग्‌. प. यिन्‌ । 
द्र. ब. दुबहू, पोडि गथु. 5दि. मूख5. ल. यल्‌ ।। 
स्बल्‌. बडि. स्पु. यि. ल. ब. सु. ल. योद । 


कि 


ब्रगू. च्डि. स्प्र. <दि. गझु. गि. ख. नस्‌. बज ंंद्‌ ।। 

छ. सल. छोल्‌. बई. स्प्रे5. स्थ्निह. रे. जें। 

क्‌. बडि. नहू. <दि. चि. यिस्‌. बुग्‌. पे. यिन्‌ ।। 

मुख5. ल. 5ज5. खर्‌. छोस्‌. नंमस. बतन. नस. सोझ । 


नम्‌. मुख5. 5फेल. द. म. सोझू. ल्तोस्‌. दझू, क्‍्ये ।। 

ए. म. नुब्‌. पर्‌. क्यझ. नि. ग्युर. म. यिन्‌ । 

छुग्स. परडि. तन. स. गझू. लस. ब्यस. पर. अःग्यर ।। 
$दि. यि. ग्य. क्यन. थि. लस्‌. ब्यस. प. यिन। 

फन्‌. छून्‌. थ. ददू, मंद. पर्‌. डोगो. मूछर. छे॥ 
क्ये. हो. रूयू. मडि. स्क्‍्यस्‌. बृडि. 54. झोस. स्तोर। 


धदोन्‌. ब्येद, मि. नुस. मि. लम्‌. नोर. ग्यि. गसोब ।। 
दो. यि. मि. यि. रिग्‌. ब्यदु. गझू. दु. सोझू। 
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१४. महामुद्रोपदेश वच्च्रगृह्मगीति (हिन्दी) ३२६ 


वण-आ्राकृति भेद का लोपस्थान आकाश । हज 
बन्ध्यापुत्र की बहू मेने ना देखी ।। 
कार्बापण से शंख का वर्ण लखे। 
आकाश का जन्मदाता कौन । 
बहु भय-प्रीति से आकाश नच ले । ः 
इवेत कृष्ण वर्ण से आकाश अनावृत ।। 
रजनीकाल से आकाश ना संभव । 
आकाश कहां से उद्भूत, बताओ्रो । 
इन्द्रधनूब का रंग समीप से भासे । 
पेटिका में जो ढँढे ना पावे ॥ 
भाव-ग्रभाव दोनों कौन कहि सके । 
लोह का मुद्गर किसने फेंका ।। 
जाल इन्द्रधनुष यह आकाश लुप्त। 
मेष-लोम का कम्बल किसका है ।। 


. शिलाखण्ड यह शब्द किसके मं ह से निकले । 


बानर जल-चन्द्र दूंढ़ें अहो करुण ॥ 

लोटे के भीतर क्षिप्त रोग यह नर से क्षुब्ध हे । 
ग्राकाश में इनच्द्रधनूष उदित घर्मदेशना से समाप्त । 
ग्राकाश में विस्तारे न जा देख रे । 

अहो अस्त भी नहीं हुआ ।। 

राग का आश्रय स्थान जहाँ से बना। 

इसका हेतु-प्रत्यय किससे किया ॥। 

परस्पर भेद नहीं यह महा-आइचय । 

अहो माया-पुरुष की संज्ञा भ्रम ॥॥। 

अर्थ-क्रिया में असमर्थ” स्वप्न-धन की पेठिका । 
शिलापुत्र की वेदना कहाँ गई ॥। 


१, “अर्थक्रिया समर्थ यत्‌ तदत्र परसार्थंसत्‌ --धर्मेकीत्ति .(प्रमाणवात्तिक-२) । 
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८३. गूलकू, पोड़ि. मगोल्‌ . वे. मेंद्‌. छुगू. दोगूस्‌. प. ब्ल्‌ ॥। 
छु. शिक्ष, स्थिक. पो. फियि. नहू. ग्ज्विस्‌. कर्‌. मेंद्‌ । 
दुगू. स्त्रुल. म. बल्तस्‌. स्गोक. बूलकझ, ब. मि. रुछ॥। 
द्रक.स्नोड, नद्‌. क्यि. ग्रोगूस. दहकू. गज्नन्‌. पो. सेमूस । 


हि 


८४. देंदू, दपोन. बु. नि. यब्‌. ल. गलिडझ. ग्युस्‌. 5ब्नि ॥। 
ग्र. छेन. ल. गनोद्‌. दुग्न., नेमूस. फ्यि. रु. सलू। 
द्गोस्‌. पि. क्येंनु. दकू. मि. अब्ल्‌. छुर्‌. ब. ग्रिमस ।। 


व्ग. स्त्रुल. श. नि. नोर्‌. ज्नू. छे. बसू. बूतेंगू। 
८५. ग्रो.मगोन्‌. ग्यिस. क्‍्यकझ. नम्‌. मूखड$ि. मु. म. गूसिगूस्‌ ॥। 


दम्यल्‌ू. ब5ि. लुस. ल. छ. ग्रह, गो. स्कब॒स्‌. मेद्‌” । 
ख. दोग्‌. बस्ग्युर. सिन्‌. मूछ र्‌. दु. स्पठ्स. न. ल्ड-क ।। 
गूसो. रस, थल्‌. खुर्‌. उ्जुगू. प. द्वि. म. मेंद्‌ । 

८६. *-ख्शिक्ष, लो. अबस्‌. स्मिन्‌. पर्‌. ग्युर. छे. चग्‌ ।। 
गल्‌. नझू. सस्‌. लेन्‌. दे. दुस. ज्विद्‌. दु. फुछ । 
छीोक,. खहू. नह. गि. श्ग्रोन. पो. सके. रिम्‌. अग्येस ।। 
खित्‌. ग्यि. ख. छुस्‌. रझू. व्यिद. 5छिुकू. बर्‌. अस्युर्‌ । 


८७. च्‌ व. यि. स्प्रोन्‌. मे.” मूछेद्‌. प. रब्‌. तु. क्येंन्‌ ।। 
गये. मूछी . स्प्रोल. बडि. ग्रु. ल. सग्‌, ल्हन्‌. ग्चिस्‌ । 
द्ेगूस. पस्‌. म्योस्‌. पर्‌. मि. अग्यूर. नदू. पडि. लुस्‌ ॥। 
रझ. ख्रोग्‌. स्तेर. बढि. द्रझ. स्रोड. लन्‌. लोन. चिग्‌। 
८८. फत्‌. पडि. स्मन्‌. मर्‌. ध्बोर्‌. बर्‌. ब्य, ब. मिन्‌ ॥। 
गये. मूछोडि. ल्बु. ब. यल्‌. बढडि. जस्‌, मि. लत । 
गूदन्‌. स. म. स्पछ्स. ग्यल्‌. पोस. छोस. मि. अग्रव ।। 
ख्यिम्‌. दोर्‌. नग्स्‌. सु. <दुग. पडि. मि. दे. बे । 4 
८६. दोम्‌. ग्यि. स्थिक, ख्ग्‌. म. उथब. ख. ल. ल्तोस ॥। 
में. तोगू. चि. यिस्‌. सत्र. म. दल. मि, स्तेर । 
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८रे. गजक सिरमें सींग नहीं राग-रंग रहित । 
कला में सार भीतर बाहर दोनों नहीं ।॥। 
विषसप॑ न देखि अण्डा उठाना ना उचित । 
ऋषि रोगमें सखा औझऔर मित्र समझे ।॥। 


८४. सेठ का पुत्र पिता से द्वीप का पता पूछे । 
महापोत-भंग शत्रु बाहर से मारें। 
इच्छित प्रत्यय॒ और अरहित लवण मग्न ? 
मीन सर्प का मांस धन अतिहृष्ट परखे ॥ 


८५. मार्गदशंक भी अनेता आकाश निरेखे। 
नरक-देहमें गर्मी-सर्दीका अवकाश नहीं ॥। 
वर्ण-परिवर्तन ग्रह वर्ण छाड़ि उठे । 
भंगी धूल धोइ निर्मल ॥। 

८६. लता वर्षफल पकते समय अलुद्ध । 
जब भीतर अन्न ले तो राशि होइ ।। 
दुकान के भीतर की कौड़ी पंचक्रम होय!। 
(रेशम) कीट थूकसे स्वयं वंधि जाइ ॥। 

८७. लुकारी जलानेका भारी हेतु । 
सागरग।मी पोत एक बार चुव ॥। 
मद से उन्मत्त न हो रोगी का देह । | 
स्वप्राणदाता ऋषि उत्तर दे ॥ 

८८, हित भैंषज्य त्याग नहीं । 
सागरका फेन लुप्त हो किर ना दीखे।। 
आसन ना त्यगि नृप धर्म ना साथे। 
घर छोड़ वनमें बसे आदमी सो सुत्री।॥। 

८९. भालूका हृदय-रक्‍त न छेंदि मुह देखे। 
पुष्प-प्रौषधि में मकक्‍्खी क्षण नहीं गंवाती ।, 
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बु, रम्‌. मुर्‌. गडि. कुगूस. म. ख. रोग. 5दुग्‌ ।। 
ग्लिझ, ल. दुब॒हू. बर्. ग्यल्‌. पो. बु. दकू, अ5पग्रोग्स्‌ । 


. खखोर्‌, लोसू.” बूचल्‌. बडि. लम्‌. ल. शुगूस्‌. पर्‌. ब्य॥। 


खडू. बूस॒ुझ. रिन्‌. छेन्‌. स्पछू. दु. मि. रुछ, छोगो । 
द्वि. म. चन्‌. ग्यि. सस्‌. स्कोम्‌. मि. बेन. चिहझू ।। 
ख्यिम्‌. बृदगू. दूप$. बो. फ्यि. रु. मि. बस्क्रद. दो । 


छ . <दिडि, छू . थबूस्‌. ब. शिग्‌. प. दुर. खझ, मि। 

गूदोल्‌ . पड़ि. मगुल्‌. दु. रिन्‌. छेन्‌० येन्‌. मि. दोग्स । 

यब्‌. क्यि. स्प्योद्‌. लम्‌. स्व्वग्‌.” प. देदू. दूपोन्‌. ब्‌॥ 
स्म्योन्‌. पडि. स्प्योदू. प. गूसबूस्‌. गृतद्‌. ब्लू. नस्‌. &ढुगू । 


. ल्कग्स. म्ि. गूसहू. छिंगू. ख. रु. मि. <दोन्‌. नो ॥ 


जे. ब. दग्र. ग्यूर. बूलो. ग्रोस्‌. द्वि. युल्‌. शिगू । 

गूस गस्‌. क्यि. च्‌ लि. स्पुब्‌. मि. ब्येद्‌. लोझ. ब5. ग्रोगूस्‌ ॥। 
फ्यग्‌. दर्‌. स्थोद्‌. प. थोझू. गुशोल्‌. ज्ञो. मि. अ्युर्‌ । 
नद्‌. प. छ. स्क्‍यग्‌. गछूगा. ल. मि.* लत ।। 

गूसेर. ग्यि. मगर. ब. ब्य. ब. गशन., सि. स्प्रब । 

दर्‌. छेन्‌. दर्‌. सबूस्‌. फग्‌. जि. गोन्‌. मि. अग्युर्‌ ॥ 
छुछ्स्‌. स्प्योद. मि. नुस्‌. स्म्यगू. म. मखन, ग्यि. ख्यिम । 
स्प्र. मूखस्‌. थबूस्‌. लदन्‌. नि. छो. ख्य. नस. उब्योल ।। 
5फ्येस्‌. पडि. गूलिझ, पो. बुर. शिकह्ल, ब्रेस. मि. स्थोगस। 
ग्सर्‌. स्प्रोगू. बचुग्‌. क्यूझू. उछम्‌. 5ग्रोस्‌.” ब्येद, मि. नस |। 
देद, दपोन्‌. ब. नि. ब्रे. स्लो. ल. मि. लत । 


गूलिझ. दोन्‌. खर. बबतोन्‌. शि. यहू. खि्यम, मि. 5दग ।। 
छोड. फ्रगू. दस. छे. न. यकू, जिझ स. ले. स्व्ूग | 
धदोद्‌. पडि. लुझ. नि. रेस. गूसोर. दगू. गिस. 5गगस ।। 
जि. सख्रिदृ. नोर. बृ. म. लोन. पि्यिर. मि. ब्यकछ | 
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ऊखके छोर पर कौवा बैठा । 
द्ीपमें शक्तिमान्‌ राजपुत्र और साथी ॥ 


. चक्से दूढ़ने मार्ग बल करो । 


सुन्दर गृहरत्न त्यागना ना ठीक ।। 

गन्धयुका खानपान ना आलम्बों । 

शर गृहतति बाहर ना प्रवास ॥। 

इस समय महाउपाय नष्ट इ्मशानिक पुरुष । 
चंडाल के कण्ठ में रत्नभूषण ना बँघ ।। 
पिताके आचरित मार्भमें मग्न सेठ का पुत्र । 
पागल का आचरण त्याग दान विना रहे ।। 


. गूंगे का गुह्य शब्द मुख से न निकले । 


पास की छात्रु सी बुद्धि से गन्ध-विषय ध्वस्त ।। 
रूप-अध्यास ना साधि अच्धा साथी । 
पाँसुकुलिक' हलका फाल न खरीदें।। 

रोगी पानी थूक गंगा ना देखे। 

सोनार दूसरा कार्य न साधे ॥। 

रेशम का थान सूअर के बाल के मूल्य का ना होइ । 
ब्रह्मचयं ना कर सके बसौरके' घर ।। 
वाकचतुर उपायवान्‌ शुक झुण्डसे भागे । 

पंगू गज ऊख-पुज ना पकड़ ॥। 

कंचनश्रृंखला (बद्ध) नृत्य कर सके नहीं । 

सेठ का पुत्र आढक शकट को ना देखे।। 

ह्वीप के अर्थ बाहर जा मर भी घर ना रहे! 
सेठ का पुत्र चिरकाल भी पुष्करिणी में डूबे ॥ 
कामना-वायु कभी फूटनेसे रुक । 

जैसे मणि न पा बाहर से घर ना आवे।। 
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ब्रगु. लस्‌. स्क्‍येस्‌. पडि . छु. ब्य.मुछो. ल. स्व्ग्‌ | 
नगूस्‌." ब्यि. फ्र. ब. दुगुन्‌. ग्यि. 5 व. मि. सोग्‌ । 
गदोन्‌. ग्यिस्‌. बलेमूस. छे. दोन्‌. दे. लम्‌. दु. स्तोर्‌ ॥। 
व्य. गिस्‌. बनेड्स. पडि. स्क्‍्यर्‌. मो. दंग. ल, अब्योल । 


गूचिग्‌. तु. मि. गूनस्‌. गूनस्‌. स्तग. मो. ग्रुस. म्ि. छझ ।। 
ग्रोन. पो. लम्‌. श गूस्‌. गूसेर. कंयल्‌. फ्यिर. मि. उ्खुर । 
गूच. बोडि. गूसझ. ग्रोस्‌. स््रोम्‌. दु. बज दि. मि. अ्ग्युर्‌ ।। 
स्प्रगू. पर्‌. मि. ब्येद. बहू. मजद्‌. बकुंस्‌. पडि. मि। 


ब्रम. संडि. रिग्‌. ब्येद. बु. लस्‌. गशन्‌. दु. मिन्‌ ।। 

योन्‌. दोर्‌. मि. स्तेर. चि. मुछग्‌. ग्सेर्‌. अग्युर, थबस्‌ । 
मूछत्‌. द्पेस. रब्‌. स्प्रसू. अ्खोर्‌. लोस्‌. स्युर्‌. ग्येल्‌. लुसू । 
छुछ्स्‌. पढि. दृब्यछस्‌. ल. यन्‌. लग. द्रुग. चुर्‌. ल्दन्‌ । 

थुब्‌. पड. थुगूस. नि. योन्‌. तन्‌. कृन्‌. ग्यि. मज द्‌ ।। 

नोर्‌ बु. रिन्‌. छेन्‌. दगोस्‌ . धदोद्‌. 5ब्यूझ. बर्. तेंनू । 

ग्येलू. पोडि. बशुल्‌. सन. ग्सेर्‌. ग्यि. डखोर्‌. लोस्‌. द्वेन ।। 
गिन्‌. ज्‌डि, में. तोगू. लृझ. गिस्‌. बस्‍्कयोद्‌. पर्‌. स्ल । 


दुसू. सु. स्मिन्‌ू. पडि. पद्म. ख. दोगू. गूसलू ।। 

ध्युझू. वडि. दुग्र. नेमूस. बचम्‌. प. दों. जेडि . स्कू । 
ग्रझस्‌. पर्‌. स्क्‍्येन्‌. प. ब्रसू. प. छह. बडि. ल्‍तो॥ 

गंसू. दकू. ब्लू. ब. दूडःल्‌. छु. 5थुडस्‌. पडि. लुस । 

स्मन्‌. मूछोग्‌. बूसिल्‌. मूढर्‌. थुन्‌. ल. छे. मि. दूगोस्‌ ।। 
चि. स्म्रस्‌. दोन्‌. दु. अग्युर्‌. ब. द्रऊ. सोझू. छिग । 
गूलिझ. लसू. बूलछ्स्‌. पर. मे. तोगू. दुगोस्‌. मेंद. मिन्‌ ।। 
दुगे. स्लो. छिंगू. ल. गृतम्‌. ग्यि. दोन्‌. मि. ब्युझ । 


 स्मन्‌. ग्यि. गूनस्‌. सु. दुगू. गि. स्क्‍ये.ुबस्‌.” 5गगूस ।। 


$हुल्‌. ग्यि. में. लोझ. फ्यि. नझू. ग्व्मिस. कर्‌. मूसल्‌ । 
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शिला-उत्पन्न जलपक्षी सरोवर में डूब । 
वनमूषिक! जाड़े में तृण ना करे 
आरम्भ से बाधा के समय वह अर्थ के मार्ग पर अ्रम। 
मछली रोकने से छिद्र से भाग। 


एकत्र ना रह व्याप्री की पूरी पाँती। 
अतिथि मार्ग में स्थित सुवर्णभाण्ड बाहर न ले जावबे।। 
प्रधान रहस्य सचिव बाजार में न बोल । 
चुपके ना करे पेटिका धन चोर आदमी ।। 


ब्राह्मपग-माणवक से अन्यत्र नहीं बेंद। 
छोड़ नहीं दे उत्तम औषध सोना होने के उपाय । 
लक्षण से ज्ञात चतक्रवर्ती राजा, 


चर 


ब्रह्मघोष में साठ अंग सहित ।। 


मुनि का हृदय सब गुणों का कोश | 
मणि रत्न इच्छा-आश्वित सम्भूत ।। 
राजमार्ग नासा-सुवर्णचक्र खीचे। 
गिजा का फूल वाय्‌ उड़ा चले। 


काले में पकव पद्मवर्ण प्रकाश । भूत शत्रु नाशक-वज्यकाय ॥। 
सर्दी से समृदित फूक का कोश | 
निजर पारा पिये दह । 


उत्तम भैषज्य मध्र-प्रहार स्वभाव बड़ी ना चाहिये। 
जो कहें साथक सत्य ऋषिवचन ॥। 
द्वीप से ना उठावे अनिच्छित पुष्प । | 
भिक्षुवचन में कथा का अथ नहीं होइ । 


. भैषज्य के स्थान विषज मल रोके, 7 


ऋद्धि-दपंण का भीतर बाहर दोनों स्वच्छ ।। 
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मझू. दु. बच गूस्‌. क्‍्यझ, गूस गूस्‌. रज्य न्‌. 5ग्रिबू. मि. अ्युर्‌ ।। 
बुग, प. योद्‌. बशिन्‌ू. सझू, थल्‌. यूल्‌. मि. 5गग । 


१०३. सरूयू. चल. अ्ब्योड्स्‌. परि. गयदू. नि. फ्यि. फ्यिर्‌. रिम्‌ ।। 
स्मिग्‌. ग्युडि. मूछुझ. शंस्‌. छ. यिस्‌. <दु. शेस्‌. शिग्‌ । 


२ 


शिहू, ल. मे. योद्‌.* दे. छे.दु. ब. उ्ब्यूक ।। 


कि 5० 


ख. लेडस्‌. स्प्रोन. मेर्‌. ग्युर्‌. प. में. ख्येर. यिन्‌ । 


१०४. रि. ब्रगूस. बर. न. स्मिग्‌. ग्यू. योद्‌. म. ग्रिन्‌ ।॥। 
व्यू, ग्यैस. सल. ब जि. मडि. $दु. दकू. बल । 
रेंगू. ब्य. गूस गूस्‌. क्यिस्‌. स्तोझ, प. खोल. मडि. नझू ।। 
स्ठः. लतस्‌. शर्‌. बरड५ि. बु. मो. बच न्‌. मोर्‌. »ग्यर । 


१०५ वि. चि. 5थुझस्‌. पडि, मिगू. ल. मछन्‌. मो. मेद्‌ ।। 
५5" ल्ह. खड्ड. स्गो. फूये. दें. दुस्‌. स्कू. गूस गूस्‌. मथोहू । 
फ्यूग्स्‌ू. जिडि. लग. बूदे. गछूगाडि. फ्योगसूसु. ब्येद्‌ ।। 

सत्र, चिस. बसिड्स्‌. पडि. छुझू. 5्थूछ्स्‌. लुस्‌. पो. स््रिद्‌ । 


१०६. गृशोर्‌. ल. बूसिगूस्‌. पडि. स्बो. ग. गूतिझ, मि. 5ज लू | 
उफ्योझू, दो. बृतगूस. पडि. गूसिझस. ल. गयो. ल्दग्‌. मेंद्‌ । 
दूड् लू, ग्यि. में. लोझ.” फ्यि. न. गूसल्‌. बर्‌. अ्युर्‌ ।। 
शुलू. त. छड. पडि. मि. दे. स्डर्‌ स्प्योद्‌. ध«दोर्‌ । 

. १०७. फ्योगूस्‌, मुछ॑मस्‌. कुन्‌. दु. 5फुर्‌. क्‍्यकू, व्यलू. सर्‌. छंछ ।। 
रा सो. ब. खेड्स्‌. दुस्‌. दे. छ. . दृष्यद्‌. थग्‌. देन । 
द. छगूस. मिस्‌. सिन्‌. दे. यि. शेस्‌. प. ल्तोस ॥। 

6]9 फ्रिन्‌. यिग्‌. लेगूस. प. मूथोरू, दुस्‌. सेमस्‌. छल. सोेस । 

१०८. मि. अयुर्‌. मूख5, ल. ल्देझ, बढि. गुशोग्‌. प. ब्रेल ।। 

ह द्ेगूस. पर. बूसो. बडि. बशिन्‌, दे. खोझ. दु. छंद । 
ब्यक. छूब्‌. शिक्ल, दु. थुब्‌. पर्ि. स्प्योदु, लम्‌. बूदे ॥। 


भ् 


शुसू: ल. बबू. पड: गूसेर. मुगर्‌. गूयेझ्स्‌. दछ. बल । 
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बहुधा कट भी रूप का आधार नहीं गन्दा । 
सछिद्र सा पीतल भस्म विषय ना रोक। 


कला शोधन का प्रयास वाह्य क्रम। 

कि मृगजल में पानी की संज्ञा नष्ट ।। 
काष्ठ अग्नि हो तो धुञ्नाँ निकले । दे 
दीपक प्रतिज्ञा ना होइ अग्निवाहक । 


प्वंतशिला के बीच मगजल नहीं होइ। 
महामत्स्य चन्द्र-सूय प्रकाश-रहित ।। 

वेदनीय रूप से खाली गवाक्ष के भीतर। 
पूर्व निभित्त में उदित मध्य-रात की रानी होइ। 


. बी (? ) श्रौषधि पियेक आाँख में रात नहीं। 


मन्दिरद्वार खुलते समय पूर्ति का रूप देख।। 


पशु जम्बाल के हाथ का संकेत गंगा की दिशा में करे। 


मक्खी मधु-मद्य पी शरीर छींके पर। 


, उठा फंक फेन का नीचे ना डब। 


निकष-पाबाण परीक्षा पोत- गरुड़ नहीं ।। 
रूपे के दर्पण बाहर स्पष्ट हुआ । 
चौकीदार वह आदमी ,पहले-कर्म आचरन छोड़े । 
तुल्य दिशा में स्वंत्र उड़ के भी शयन स्थाने उड़े। 
। शिल्पकार ठब निर्माणकाल समीप खींचे ।। 
मांस-इच्छुक मनणष्य ने कहा उसहा ज्ञान दंख । 
राजादेश देते समय चित अभिम्मानी होइ । 
निर्विकार आकाश में गरुड़पक्ष का सम्बन्ध । 
' मदफ़ार जिमि सो भीतर रख ।। 
बोधिवृक्ष के नीचे मनिचर्या मार्ग का सुख। । 
मांग के उतरा. सोना किरण रहित। 


ह१े८ 
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१०६९. गूयुल्‌. दु. डल्‌. बडि. गूलकू. पो. ल्तोस्‌. दकू. क्‍्य ।। 


के 


९११० 


का 


११३९ 
११४: 


११५. 


&ब5. यिस्‌. नोन्‌. पडि. रि. बोहू. चन्‌. मि. मथोझुू। 


खोग्‌. चेस्‌. बकब्‌. परडि. मि. यि. दुदू. प. लुबूस ।। 


स्प्र. बुसो. छर्‌. दुसू. मथन्‌. पो. यह. यहू. लत । 
प्र.ति. क. न. ग्रोगूस. प. मज5. दस्‌. अनब्नल ।। 


स्मन, ग्यि. छोहू. परद्िि. 5ग्रो. फ्योगस. ल्तोस . शिग. दर । 
गगन. उब्रस. थरू. म. मि. स्पकू. फ्योगस. बशिर. बदल ॥। 
बव्य. ब. सिन्‌. पर्ि. जे. स्प्यद्‌. फ्यि. छिस्‌. मिन्‌ । 


स्क्येदु. मेद्‌. नद्‌. प. स्मन्‌. ग्शन्‌. बस्तेन्‌ पर्‌. रिगस्‌। 
मूखस्‌.. प. लक्क. पो. द्रगू दल्‌. गज्सिस्‌. सु. स्प्योद्‌ 

बुस्‌. प. मि. सद्‌. शुन्‌. मर्‌. सर्व्यिन्‌. म. ब्य ।। 

फग्‌. गि. ल्चे. यिस्‌. ख. मूढर्‌. स्पडझस्‌. नस्‌. 5«दुग । 


ब्रम. स्‌. स्कुदू. प. 5खल्‌. ब. ल्तोसू. शिग्‌. दझू ॥। 

दूब5. क्लोझू. अखुग्स्‌. दुस्‌. थबस्‌. ल्दन्‌. उफ्योडः. दो. 5दोगूस । 
स्‌. शिग्‌. बदे. 5दोहू. सत्र, मर. स्प्योदु. प. बोर ॥। 
ग्येलू. स्थिमूस. छोस्‌. छु . बलोन्‌. पोडि. चुलि ब. शिग्‌ । 
नोर्‌. बु. लोन्‌. पडि. देद्‌. दूपोन्‌. सेमसु. लस्‌. ब्लू।। 
ग्येलू. पोडि. बु. मो. ग्शन्‌. ग्यि. ग्येन्‌. मि. लत । 

स्दोझ. दुमू. म. गूसलू. शिकह्ल. ते. अग्रोर. मि. बतुब ॥। 
स्मन्‌. ग्यि. लो. अश्नस्‌. द्रझ. ख्रोह. बु. ल. स्तोन्‌ । 

बचो.* मई. &. & दू.ल. गूसेर. मृखन्‌. म॒दोग्‌.मि. 5दोन्‌ । 
स्पु. ग्रि. ति. ल. ल. दर्‌. बलुद्‌. मिग्‌. मि. 5दोद्‌ । 

बु. यि. स्थ्रिदूु. सिन्‌. ग्येलू. पोडि. ब्य. ब. जोगूस्‌ ॥। 

दुगू. छोर्‌. मि. द. ल्हगू. म. स॒. मि. अग्युर । 

ब्रमु. सृडि. रिग्‌. ब्यदू. सोहू. दुसू. ब्य. गशन्‌- धदोर्‌ ॥ 
बच. मेंदू, बूस्र ब. म. बस्कोर. बर्‌. मि. ब्यडो । 
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. देश में विनीत गज देख रे। 


मृग द्वारा विक्रान्त शश न देख ।। 
महा मंडप-मनृष्य को नमो कहे । 
समाप्ति समय आचाय फिर-फिश देख। 


प्रतीक में प्रिय साथी काल-रहित । 


ग्षधि-बिक्रेता के जाने को दिदश्या देख ।। 
द्राक्षा-स्थली पुरुष चारो दिशा स्थली असेचित । 
क्रियावान्‌ द्रव्य चर्चा वाह्य संधि नही । 


अपुत्पन्न रोग में अन्य औषधि कहना उचित। 
चतुर गज टहलत दोनों चले॥ 
फुफुकार न मार घरे दात न कर। 
शूकरजिहवा से मधुर मुख छोड़े रक्ख। 
ब्राह्मण का सूत्र पहनना देखे, 
बेला वीचि प्रतिकल काल में उठी॥ 


जो कोई सुख चाहे मक्खी का आचरन छोड़े । 
राजबिधान के समय अमात्य' बनौ। 


मणि लेना साथंवाह चित से डछोडे | 
राजकन्या दूसरे का भूषण ना देख । 
घंटा (रव) प्रकटे विना रथ नहीं जावे । 
आषध वर्ष का फल ऋषि पुत्र को बतावे। 
जांबूनद पर सोनार रंग नहीं रंगता। 
छरा को तिल से तीक्ष्ण करने से छेद नहीं होवे ।॥। 
पुश्र के राज्य संभाल लेने पर राजा का कार्य समाप्त है, 
तीत्र विष आदमी जूठ ना खाव॑। 


ब्राह्मण वेद पढ़तें समय दूसरा काम छोड़े । 
निष्कहण मथानी ना घुमाव । 


ञ 
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गेयल्‌. पो. उछि. दुस्‌ू. ख्थिमूस्‌.” यिग्‌. ल..मि. लत ।। 
!,.... नोर. बडि, लम, दु. अजुगूप. पर्‌. मि. रिग्स्‌. सो । 


११६. नग्‌. छर्‌. मि. दगोस्‌. उजम्‌. बु. छु. बोडि. गूर्सेर ॥। 
. पद्म. 5दम्म. गिय. स्क्‍्योन्‌. दकू. ब्लूनस्‌. &दगू । 

दग्‌. मेद्‌. रह. दुबकू थोंब. प. सेझ. गडि. बु ॥।* 

गजा5. शिहू. बृक्रोल. बडि. म. ह. गर्‌. दगर्‌. 5प्रो । 


११७, र. म. शगूस. पि. गूसेर्‌. नि. गु. लक. म।। 
छु. र. म." फ्यिन्‌. पडि. शल्‌. दें. ब्र. ब. मिन्‌ । 
चोर्‌. स्गो.. फ्येदु. पडि. दे. ख्रोगू. मि. 5दोन्‌ ॥ 

“ हें, सगे शो. यिस्‌. ग्रछस्‌. प. ल. ल्तोस्‌. शिग्‌ । 


. ११८. गूसो. रस्‌. डः. वल्‌. बृस्दमूस्‌. प्‌. द्रगूस. पस्‌. 5छिछ्स ।॥। 
' * स्प्र. ज्यन, पड़ि. फग्‌. गोद. गृदमस्‌.प स्तोन । 
ड्न्‌. स्म्रस्‌. बसस्‍्तोद. छिंग्‌. ख्यद्‌. मेद्‌. दो. यि. मि ॥ 
;. - 6] स्मिग्‌. म्युडि., क्‍्लुझ. न. छु.” थिगस्‌. योद. म. यिन्‌ । 
११९. स्क्‍्ये. दक. 5छि. ब. मो. ग्ृदम्‌. बुस्‌. म. ब्यस्‌ ।। 
: «  मदोग्‌. इब्यिबूसू. थ. दद्‌. छ. ब्रन. ग्ये. मुछोर्‌. ग्रोल । 
नम्‌. मूख5. ल. नि. दूबुस. दझू, मु. म. मछिस्‌ ।। । 
. . रो. गृज्मिस्‌. मुथोझ. बडि. कहकुक. मूख5. ल, ल्दिझ । 
१२०. स्तोब्स्‌. ल्दन्‌. सेझू. गे. ख्रोग्‌. गि. मेल. छे. स्तोर्‌ ॥ 
. क्ये. हो. .स्म्योन्‌. बडि. सो. स्कोस्‌. से मूस्‌. दझुू. क्‍्ये। 
च. स्प्यझ, मिग्‌. ४दि. छो. मूछर्‌. छे. ब. यिन्‌ ॥ 
,. मे. ल. य. न. चन्दन्‌. मे. रु. 5्बुद्‌ । 
१२१. सेक. गे, गढ्स. दकू. ब्रलू. बर्‌ मि. ब्यडो ।। 
स्मन्‌. पडि. गे यल्‌. पो. गूसो. रिंग. लझू. दर. 5ग्रोगस । 
मूखन्‌. पोस्‌. लेगूस्‌. गूसुछ्सू. दूगे. स्‍लोझ. गिसू. मि. गृतोझ ॥। 
दूप$. बो. गयूल्‌. दु. ध्जुगू. छू . गो. मि. उ्युद्‌ । 
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र,जा को मृत्यु के समय विधान ना देखे |] 
भूले मार्ग में रहना ना ठीक । 
वनप्रात्ते न चाहिये जाम्बूनद सुवर्ण । 
है पद्मपत्र का दोष ना रहे । 
शत्र विना स्वतंत्रता प्राप्त सहकुमार ।। 
"जुआ ढोता भेंसा नाचता जावे । 


राम (जिसके) घुसा (सो )सोना हुआ हैं । 
कंटक (निगल ) जाने का सौ मार्ग वंचे नहीं । 
चोर द्वार खोल के कई प्राण ना निकाले । 
हे काचपात्र दही भरा दीखे। 
भंग ऊंट कंश से बँधा अहंकार बंध । 
शब्द सुन अ्रण्यशकर बन्धन में बंधे । 
दुरुकत स्तोत्रशब्द समान शिलापुरुष । 
मृगतृष्णा नदी में जलविन्दु ना होइ । 
जन्म-मरण वन्ध्य पुत्र ना कर । 
वर्ण-श्राकृति-रहितहों नदी समुद्र में मुक्त । 
आकाश के मध्य और सीम। नहीं । 
दो शव देखता काक आकाश में उड़े । 
बली सिंह को प्राण प्रहार समय का डर नहीं । 
में अहो पागल देखता विचारों । 
सियार की आँख यह महा आइचय ।। 


ध् 


मलय चन्दन आग में फक। 


नर 


, सिंह सर्दी का अभाव ना करे। 


वेद्यराज चिकित्स।! आगम और साथी ॥ 
पण्डित-सुभाषित (करना) भिक्षु ता छोड़े ।। 
श्र युद्ध करते समय ना जाने फूफकारना । 


२ 


१२२. अग्रो./ ब. बूसझ. मोस्‌. ज्ग. ब. सो. सोर्‌. &जिन्‌ 
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_अमन्‍ब्लम्ब्, 
_अभयाकधयक, 


ग्येझ. ब. मेद्‌. प. दुर्‌. स्तरोद. दबुसू. क्यि. मि । 
दर. ख्थोदू. मि. यि. लुसू. इस. थ. मल्‌. स्पछ्स !। 
ल्तो. ग्येब. शगस्‌. लस्‌. अ्ब्यूडझ. ब. दुर्‌. खोद्‌. मि। 


दुर्‌. स्प्रोद्‌ु. मि. ल. फ्र. म. ख. मूछु. मेद्‌ ।। 

दगोस्‌. प. मदन. दु. अग्र॒ब. प. दुर्‌. ख्ोद्‌. मि । 
गूलऊू. पोडि. »ग्रो. स. ग्रम्‌. पर. गूसेब. म. यिन्‌ ॥। 
मे. छुडि. दुग्न, ल. छीदद्‌. योद्‌. ब्यर्‌. मि. रुक | 


. शिकू. पस्‌. स. यि. मूदोग्‌. ल. लुद्‌. रिगूस्‌. स्ब्योर्‌ ।। 


ग्येल. पोडि. शबस्‌. नस्‌. बूतेगू. छ . बक$. ल. «5दोगूसू । 
क्ये, हो. स्तगू. छूक, योद्‌. पडि. सर्‌. मि. अग्रो ॥। 
ग्यैल. पोडि. बृक5. बृतगूस्‌. थोब्‌. दुस्‌. दुग्न. दझू. ब्लू । 


न. छ. मेंद्‌. पड. दुस्‌. दे.* बदे. बर्‌. गूनस्‌ ।। 

बूसुझ. डन्‌. गव्सिसु. ल. सुस्‌. क्यि. म. छुत्‌. मेद्‌ । 

मय. इन्तू. गदुझ. बस्‌. शि., बि. बु. दे. मुथोरू ।। 

बज न्‌. स्पड्स्‌. द्रकछ. स्रोहू.दग्‌.गि. फ़िन.लस.ग्रुव । 
ग्यद्‌. ल. रल्‌. ग्रि. बृतगूस्‌. ते. ग्यैल. पो. मज्नंस ।। 
नगूस्‌. क्यि. स्त्रक, म. गि. वुहरू. द्वि. ल. स्नोम । 

म. गि. त. ल. बूसिल. द्वोदू. नुस. प. छर्क ।। 

चि. स्व्योर्‌. ध्थुछस्‌. पस्‌. लुस्‌. क्यि. सो. मदोग्‌. बदे ॥। 
तिल्‌. छंछू ल्तोर. ग्रोद. रिंग. प. हर. ग्यिस. ख्योगस ।। 
यिद्‌. बशिन्‌. नोर्‌. बु. कून्‌. ग्यिस. लत. बर. मजस । 
ग्यल्‌ू. नि. पो. ल. सु. शिग्‌. गोल. बर्‌. नुस ॥। हे 
बु. गूचिगू. प. ल. म. ख़िद्‌. गदुझ. सेमस. ल्दन । द 
शस्‌. छ. मग्रोन. ल. बोस. प. गहू. मि. डोर ।। 

पड. दु. $हू. दुस्‌.” बु. ल. 5. म. दृग5 । 
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भद्र जगत परस्पर समीप गहें । 


ना बंध गहा के बीच का मानव । 
गृहा मानव कायवाक्‌ मल त्याग । 


भक्षण पदचात्‌ शक्ति (युक्त) हुआ महामानव । 
इमशानी मानव का चुगली म्‌कदमा नहीं । 


अभिलाषा सिद्ध र्मशानिक मानव । 
गज गमन मार्ग में किनारा अन्दर नहीं । 


आग-जल-त्रु को तप्त करता नही उचित। 
किसान भूमि के रंग-आगम-जाति से जुड़ा । 
राज-चरण से उत्क्षेप समये वचन-बद्ध । 
अहा, बाघ की माँद की जगह न जावे । 
राजवचन पाये समय शत्रु नहीं । 
रोग न हो तो सुख से बसे । 


अच्छा बुरा ।नों में भोजन अजीणं नही । 
शोकमग्न उस मरे पुत्र को देखें।। 


भिथ्या छोड़ि ऋषियों के आदेश से साथे। 


_विक्रम में असि उठा राजा मुदित । 


वनमवखी गोरोचन की गन्ध सूचे। 
मगित के शीतोष्ण में समर्थ चल्ही ।। 


! , ओऔषधयोग पीया देह के रचनावण्ण (से )सुखी । 


तिल शराब खाकर कुबिद्या स्वतः भाग | 


चिन्तामणि चारों ओर से देखने में सुन्दर । 
राजा से कौन बाद कर सके ।। 


एक पुत्रवाली मोसी ज्वर चित्तयुकत। 


< पूछते समय पथिक को बुलावे, जो न आव । 


गोद में आये समय पुत्र की माता खुश । 


हे४४॑ 
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नम. मख5. दड्स. परडि. डछ. ले द्वरि. म. मंद ।। 
छेगस. मेद. गूनद्‌. 5फ्रोद्‌ . रिग्‌. ब्यंद्‌. गूसर्‌. अयुर चि। 


| गलह, पो. म. मथोझू. फग्‌. पडि. लुस्‌. दब्यिबृस्‌ ल्तोस ।। 


दमन. पढि. लस॒. ल. मि. शुग्स्‌. गे यल्‌. पोडि. लुगूस्‌ । 
बे. दि. उन्नस. ब्‌. स. बोन्‌. दुस्‌. सु. 5्ग्रुब्‌ ।। 
में, ब्यडि.' मदोछझूस. ल. उ5ंद्वि. मुखन्‌. योद्‌. मं यिन । 


थब, दबहू. लग. गि. दों. जे. बसस्‍्क्‍्योझू. मि. नुस्‌ ।। 
दम. नस. बतोन. पडि. उत्पल. ल्तोस्‌. दझू. क्‍ये। 
बूदे. व. दक. ल्दन्‌. सेर. स्क्‍्यर्‌. गूव्िद्‌. लोग. दुस्‌ ।॥। 
रह, ख. थोन्‌. प. उ्जम्‌. बु. छु. बोडि. गूसेर्‌ । 


छब्‌. रोम्‌. रझू. बुशिन्‌. छु. थि. झो. बो. गिन्‌ ।। 
स्‍्बल्‌.! पि. स्पु. थि. ल. ब. गूसर. ज्िकछ. ब्रल्‌ । 
दम्‌. ग्यि. क्येंतू. गियस्‌. पद्म. ख. दोग्‌. गुझस ।। 
थबूस्‌. क्यिस्‌. छन्‌. छ. दे. दुस्‌. दग्म. दे. बशेस्‌ । 


. ग्येल. मो. क. रडि. गूस ग्स्‌. ल. थ. दद्‌. मेंद्‌ ।। 


छु. झिद्‌. ग्ये. मूछीडि. ग्ये. मूछा. दहू. व्थिद्‌. छु 
चि. यिस्‌. सिन्‌. पडि. मि. दें. रि. बो. मगूल ।। 
दूब5. लेबस्‌. छे. अंब्रिक, गूचझ. पोडि. दृब्यिछस, ल. थिम्‌ । 


मृत. प. दगू. पर्‌. ब्येद. प. मर्‌. मेंडि. हद ॥। 
शुग्‌. मिग्‌. प. ल. डि. म. मुत्‌. पर. बस्रोस । 
स्मद्‌. उछीोडह. बृ. सु. यि. रिगूस्‌. ग्यूद. यिन्‌ ॥ 
दुर. ख््रोद्‌, थे. स्प्यक. छुछ, ल. मड्गेन्‌, शेन्‌. मेद 


अधमनलस्थाल. 


सिशनकतजकल, 


ग्दोन्‌. ग्यिस्‌. बलेमूस्‌. पडि. गतम्‌. दे. सन. छगूस्‌. सम | 
ब्यिस्‌. पडि. रझू. बुशिन्‌. गूचिंग्‌, तु. <दुग्‌. सि. अग्यूर्‌ । 
नगूस्‌, क्यि. रि. दगूस्‌. शिहू. ब्रुडि. फ्योगूस. रिस्‌. स्पछस ।। 


: हहु. जुस्‌: रिन्‌. छुन्‌. नुसू. प. सु. यिस्‌. ब्यिन्‌ । 
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अच्छे आकाश का हँस निर्मल ।। क्‍ क्‍ 
रा निरुपद्रवः पथ्य-बेंद सुवर्ण होइ । 
गजनदेखशुकर देह की आकृति देख। ... . . 
वेद्यंकाय मेंन रहे राजा की नीति । 
सुखफल बीज के समय सिद्ध । 
| |. मोर की पिच्छ का चित्रकार नहीं होइ ।' 
मुनीन्द्र के हाथ का वज्ध पाल ना सके। 
पंक से निकला उत्पल देख रे। 
सुखावती कपिलवस्तु निद्रा से उठते समय । 
। अपने मुख से निकला जाम्बूनद सुबर्ण । 
ओओले का स्वभाव हे जलवस्तु । 
मेंढक के रोम का कग्बल न नया न पुराना । 
उपाय से जाने तो वह शत्रु हैं मित्र। 
पंक के कारण पद्म का वर्ण धुला ।। 
रानी शक्कर के रूप में भेद नहीं । 
पानी हो समुद्र श्रौर ही पानी । : 


गषधि ग्र!ही सो मानव पर्वत के समीप ।। 


महामध्यम बेला नदी धातु में विलीन। 
तम _शोधे दीप-प्रभा । 
अच्धे को सूर्य अन्धेरा करे। 
वेश्या का पुत्र किस जाति का हैं। 
गुहा में सियार पूरा अभी प्रविष्ट नहीं । 
सन्देही दुवंचनकथा नाना कहे । 
बाल-स्वभाव एकत्र न रहै। 
वन-मृग फल की श्रोर झुण्ड त्याग । 
देव द्रव्य रत्न को शक्ति कौन दबे ।। 


३४६ १४, महामुत्रोष देश वज्ञगु्यगीति (भोट) 


१३५. नोर्‌. बृ. रिन्‌. छु न. थोगू. मर. गरू. नस्‌. &छुस ।। 
यिद्‌. बक्षिन्‌. नोर्‌. बस. दगोस्‌. 5दोद्‌. स्तेर. म. म्योझू । 
मूछोग्‌. गि. तोर्‌. बुडि. रिन्‌. थरू. स्मोस्‌. क्यझू. क्‍्ये. ।। 
नोर्‌. बुडि. बृदग्‌. पो. दूबुलू. बडि, रूदुग्‌./ बस्डल. ब्रल्‌ ।। 
गग्ये. छेत्‌, पोडि, सन्‌. डग्‌. दों. जे, गसझ , बडि. मग्र्‌. शुस्‌, ब्य. ब. 
नेल्‌. आोर्‌ . ग्यि. दूबड'. फ्युग्‌. दपलू. स. र. हु. पदि- शल्‌- नस्‌. गुसुझ्स्‌. प. जोग्स . सो ॥। 


स्प्रे. गर्‌. ग्यि. मूखन्‌ू. पो. क. सम. ल. शी. ल- बह, बोद्‌ क्यि- बन्दे. लो. च.ब-शु-म 
स्तोन्‌: प. से: गे रथे- ले. पो. बरुयुर. चिहृू- ग॒स्‌. ते: गृतन. ल. फब्‌-ट प्‌ ।॥ 


१४, महामुद्रोपदेश वज्थभगह्मगोति (हिन्दी) है४७ 


हु. 


१३५. मणिरत्न आदितः कहाँ से आवे । 
चिन्तामणि लोभ की इच्छा नहीं छोड़े । 

उत्तम मणिका मूल्य सूचित करे तो रे । 
मणिका पति प्रदाने दुःख-विना ।॥ 


।। इति योगोश्वर श्रीसरहसुखकथित 'महामुद्रोपदेश/ वज्ञगुह्यगीति नाम समाष्त ।॥॥ 


॥ भारतोय आचार्य कमलशील और भोट के वन्दनीय लो. च. व.ह.म. स्वामी 
सिहराज द्वारा श्रनवादित लिखकर निर्णोति ॥। 


अन्य; का्णयाक शभाभ को मम. सिने, 2भ3-जक अनमममतादगविभाजाओ, 


१५. चत्तग॒द्य - दोहा 
(भोट ओर हिन्दी) 


१५. चित्तग॒द्य दोहा 


(१) स्तन. 5गयुर्‌, ग्युंद्‌ (पृष्ठ ६७ क३--७१ क ७) में 'चित्तगुह्य दोहा (“थुगूस्‌. क्यि, 
गूसझ, ब, गूल्र. गुलझस, प) ग्रंथ हु, जिसमें निम्नलिखित सिद्धों और दूसरों की सुक्तियाँ हे- 

सरह, नागाज्‌ न, प्रराँफल, शांतरक्षित, स्थिरमति, वागीइवर, वच्च्रघंटा, शंकर, शांतिपा, 
विरूपा, ज्ञानपाद, दान्तिदेव, ज्ञानगर्भ, निरुषपा, कालपा, भूसुक, लुइपा, कृष्णया, इन्द्र भूति, 
रत्नकौति, कोकते, सहज, महागजचर्म वसुधर, हुरुक, कनकोति, रविमूल, रत्तवच्च, त्रेउन्र, 
अनंगवज्ञ, जबरीपा, कंबलपा, गृदरीया, डोम्बिहेरक, रविगुप्त, गुण (स)ति, पद्मवच्त, 
ज्ञानश्री, परहित, कामश्री, मि, थुब्‌, सल, ब (अलाभ चंद्र), जालन्धर, सेत्रीकमल, पद्मवज्च, 
नागबोधि, मंजुमित्र, राजहस्ति, भव्रश्नी, लोलाभद्र, मधूतिय, दारुप्णं, शबरीपा आदि । 

इसमें सरह का निम्नलिखित दोहा मिलता हें-- 

(ब्रम.स्‌ « छेन्‌.पो. सरहस्‌, थुगस्‌.क्यि.तोग्स .प. म्‌गुर्‌. दु. बशडस. प.) 

१. क्ये. हो. आलोर्‌. 5<दस्‌. कुन्‌. ग्यि. च . ब. सेमूस्‌. विय. रहू.बशिन्‌. ते। 
तोंग्स्‌. न. स्गोम्‌. दु. मेद्‌. क्यि. म. बचोस्‌. ल्हुग. पर्‌. शतेग्‌ ।। 
रझू. ल. बृशग्‌. नस्‌. शुन्‌. लसू. छीलू. ब. अरे. आल । 
&दि. यिन्‌. &दि. मिन्‌. मेद्‌. दो. थमस्‌. चद्‌. गृज्व गू. मि.डझ ।। 

इस संग्रह में सबसे पहिले 'सरहपाद' का दोहा दिया गया हें। 
अ्रनुवाद के बार में लिखा हें--र्ग गृ, ले, वगू. पडि, फ्रंड.. ब, शस्‌, ब्य, ब. 
ग्रुब, थोब्‌. ब्ग्येद्‌. चुडि. तोंगूस. बजुद्‌, प. मुख5, 5्ग्रो, मस्‌. थि, गर्‌. 
बतब्‌, स्ते, गूसझ मजद्‌, न, गूनस्‌ू, प, लस्‌ दृब्यिड्स्‌, क्यि, को, सो, 
नेससू, क्यिसू, बक5, बग्नोस्‌ू. नस. जु, दस, प. गये, गर्‌, ल. गूनकू, ब, श. 
सम, लो, च. बस्‌, लेगूस्‌, पर, बरूयुर्‌, बड्नो॥ 

(२) इससे श्रागे” हा, म. लोचव द्वारा अनुवादित “ग्रृब, थोब, लडः. बच $ि, 
तेंग्स्‌. प, बजुदि, प, थिग, ले. ोद्‌, किय, फ्रेझ, ब.- (७१ ख १-७४ 
के ८) है, जिसमें निम्नलिखित सिद्धों श्रौर दूसरों की उक्तियाँ हु--श्रार्यदेव, 


“पृष्ठ. ७१ ख १-७४क ७ । 


हम 
437. चत्तगुद्य दोहा 
(हिन्दी ) 
नमो मंजुश्रिये कुमारभताय । 
महान्‌ ब्राह्मण सरह ने करुणायुक्त (यह) अवबोध .गीत रचा । 


१. अ्रहों संसार से परे सर्वमूलचित्त का स्वभाव सोह । 
समुझ ध्यान में मथे विन मुक्त होइ । 
अपने को रखके ग्रन्य का अन्वेषण अरे भ्रम । 
यह है, यह नहीं', सब निज टूटे । 


१५. चित्तगह्य दोहा (भोट) 


नागाजू न, वज्चघंटा, लुइ, श्ञान्तिदेव, भिसपा, ग्योगू.पो, ल्‍जोन्‌,प, चन्‌ 
(दास गुहावाला), ग्रवधृतिपा, शबरीश्वर, ज्ञानपाल, लीलापा, रविगुप्त, 
धरणीधर, बिनस, (?), दिल्लनाग, बच्ञवंदा, लीलाभद्र, नागबोधि, तोग, 
चे.प (क्दालिप), कालपा, भिनपा, पदमांक्र सरोरुहवत्मअ, (सरह), गुदरी 
तिलोपा, नारोपा, कृष्णपा, भदुल, डोम्बिहुरुक, कनपा, बन्ध वज्ञ, कंबल, 
प्रशञफल, श्रीवत्स, श्रद्दद्यगुप्त, इचख्रभूति, कपचरी, कलमरि, रत्नबोधि, 
' पदसवच्च्र, रमफल, नागबोधि, कर्मंवज्ञ, चन्द्रकीति, सुकरसिद्ध, ज्ञानवज्च्र , 
सरोरुहवज्त (?सरह), रत्रित तथा बहुत-सी डाकिनियाँ । सरोरुह सरह का 


दूसरा नाम है, इसलिए यहाँ इस नशम से उद्धृत पद्म शायद सरह ही का हो । 
पद्चय निम्नलिखित हे -- 


: ' १. हंतैं. ब, मुख5, दव्यिड्स. ग्रु. गूसुम्‌. दु। 
रिग्‌. पर. हह. मोडि. स्क्र. गूसल्‌. ते ॥। 
ओद्‌. सेर्‌. स्प्रो. बस्दुस्‌, 5ग्रो. दोन्‌. ब्येद्‌ । 
स्क्‌. गूसुम्‌. गशन्‌. नस्‌. बूचल्‌. मि. दुगोस्‌ ।। 

श्रौर 

२. दपे. यि. ये. शेस्‌. मुछन्‌. दु. मेंद्‌ । 


5५ 
2 


 दोनू. ग्यि. ये. शे. स्‌. स्गोम्‌. दु. मेंद्‌ |, 
थबस्‌. क्यि. मन्‌. डन्‌. स्.म्र. रु. मेद . । 


5 


बूल. मर. द्विन. लन्‌. इखोर्‌. थबस्‌. मेद ।। 


१५. चित्तगुह्म दोहा (हिन्दी) ३५३ 


सरोरुहवचने-- 
१, नाभि गगत धातु के जिकोण में । 
अम्ल विद्यादेवी प्रकट । 
प्रभा उत्साह का संग्रह जगत्‌ के अर्थ करे । 
त्रिकाय को अन्यत्र ढ़ ढ़ना नहीं चाहिए ॥ 


२. उपमा ज्ञान; वेदन नहीं, 
अर्थज्ञान ध्याने नहीं ; 
उपाय-उपदेश स्मरण नहीं, 
गुरु क्रपा उत्तर चक्र उपाय नहीं ॥ 
>-इति कहा 


१६ सरह के पद 


(सूल, छाया) 


35, सरह के पद 


दोहा, चौपाई के अतिरिक्त सरहपाद ने कितने ही गीत भी रखे हें, 
जिनकी संख्या काफी रही होगी, पर हमारे पास तक उनमें से थोडे ही पहुंचे । 
गीतों के साथ उनके रागों को भी दिया गया है, जिससे यह भी पता लगता हें, 
कि यह परिपाटी ईसा की आठवीं सदी में भी प्रचलित थी । राग गुजरी शायद 
गुजरी है, भेरवी श्राज भी एक प्रसिद्ध रागिनी है, मालसी मालवश्री हें 
ठेशाख भी एक पुराता राग था । भूमिका में हम बतला चुके हैं, कि सरह के 
साथ हमारे साहित्य में बहुत-से नये तत्त्व प्रविष्ट होते देखे जाते हैं। क्या इसी 
(अपभ्रंश-) काल से राग-रागनियों की परिपाटी तो शुरू नहीं हुईं ? 


चर्या-पदों के पराने पाठ के लिए हम अधिक अच्छी स्थिति में नहीं हें। 
नेपाल या भारत की जो प्रतियां मिली हैं, वह उस समय को हूँ, जब कि 
भतकाल का 'इलः प्रत्यय प्रचलित हो चुका था । सरहपाद से ५-६ शताब्दियों 
बाद उनके गीतों मे भारी परिवत्तेत हो जान! स्वाभाविक हू । मीराबाइ के शुद्ध 
।जस्थानी पद केसे विकृृत रूपों में मिलते हैँ, यह मालूम ही हैं। चर्यापद! 
को लिए बहुत खींचातानी की आवश्यकता नहीं हैं। बोधि-चर्या की तरह 
सिद्ध-चर्या या वज्ययान-चर्या भी र । चर्या का अर्थ आचरण, अभ्यास 
या अनष्ठान है; दिन-चर्या कहते हम उसी भाव को हिन्दी में देखते हें । 
नेपाल के बौद्ध अपनी गुप्त पूजा को 'चर्या या चचा कहते हें, जिसमे ये 
द गाये जाते हैं। इसीलिए इन्हें चर्या-पद कहा गया। महामहोपाध्याय 
हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित चर्यापदों में निम्नलिखित चार 
सरहपाद के ह-- 


१६. सरह के पद (मूल) 


राग-ग जरी 
(१) 
अपणे रचि रचि भव-निर्वाणा । 
मिछे लोग बच्चावइई अपणा (॥। 
अम्हें गण जाणहुँ अचिन्त जोई'। 
जाम मरण वि. कइसन होई ॥ 


_ जइसो जाम, मरण वि तइसो । 


जीवन्ते मइलें नाहि विशेसो ॥। 
जा एथ्‌ जाम मरणें विसंका । 
सो करउ रस-रसानेरे कंखा ॥। 
जे सचराचर तिसअ|. भमन्ति । 
ते अजरामर किमपिम्न होन्ति ॥। 
जामें काम कि कामें. जाम । 
सरह भणइ अचिन्त सोहू धाम -।। 


(२) के 
राग--देशाख 
नाद न बिन्दु न रवि न शशिमंडल | 
चित्ीर०औाआ सहावें मूकल ॥। 
उज रे उज्‌ छाड़ि मा लेह रे वंक। 
निश्रहि बोहि मा जाहु रे लंक ॥ 
हाथेर कांकण मा लेहु दापण । 
अपणे अपा बूझतें निअ मण ॥ 
पार-उआरे. सोई गाजइ । 
दुज्जण संगें अवसरि जाई ॥ 
बाम दहिण जो खाल-बिख () ला । 
सरह भणइ बापा उज बाट भाइला ।। 


१६. सरह के पद (छाया) 


(१) 


निज मने रखि रखचि भव निर्वाणा । 
वथा लोक बँधाव अपना ।। 
हम न जाने अचिन्त योगी ' 
जनम मरण कंसा होई ॥। 
जेसा जनम मरणहु तंसा । 


जीवत मरत नाहि. विशेषा॥ 


जो यह जनम मरण की करे शका। 
सो करे रस-रसयन  काँछा ॥। 
जे सचराचर तृषित अ्रमन्ति । 
ते अजरामर किमपि न होन्ति ।। 
जनमें कर्म कि कर्म जन्म । 
सरह भने अचिन्त्य सो धाम॥। 


(२) 


नाद न बिन्दु न रवि न शशिमंडल । 
चित्तराज स्वभाव मुक्त ॥। 
ऋण रे ऋजु छाडि ना लेह रे वंक । 
नियरे बोधि, ना जाहु रे लंक।॥। 
हाथे रे कंकण ना लेह दर्पण। 
अपने अप बूझहु निज मन॥ 
पार-वार सोई गाज । 
दूजन-संगे ड्बे जाये ॥! 
बायें दाहिने जो खाल-बंखाला। 
सरह भने बप्पा ऋजु बाट भइला॥ 





३५६ 


३६० १६. सरह के पद (मूल) 


(३) 


राग--भे रवी 


काअ णा्वडि खाण्टि मण केडुआल । 
सद्गुरुवअअणे धर पतवाल ॥। 
चीअ थिर करि धरहु रे नाइ । 
आन उपाये पार न जाइ॥। 
नौवाही नौका टानअ गुणे । 
मेलि मेल सहजे जाउ ण आणं॥ 
वाटत भअजअ खाण्ट वि ६ बलआ । 
भव उलोलें सब वि बोलिआ।। 
कूल लइ खर सोचते उजाअ । 
सरह भने गअर्ण समाज ॥। 


(४) 

राग--मालशी 
सुइणहो विदारिअ निअ मन तोहरे दोसे । 
गुरु-बअण-विहारं रे थाकिब तइ घृण्ठ कइसे ॥। 
एक ट भवई गअणा । 
बड़गे जाया निलेसि परे भागेल तोहोर विणाणा ॥। 
अदभुअ भव मोहो रे दीसइ पर अप्पाणा। 
ए जग जलबिम्ब कारें सहजें सृण अपणा ॥। 
अमिअ अच्छन्तें बिस गिलेसि रे चिअ प्रबस अपा।। 
घरें परेक बुझझिले रे खाइब मइ दुठ कुण्डवाँ ॥ 
सरह भणन्ति बर सूण गोहाली कि मो दुठ बलचदें | 
एकेले जग नाशिअ रे बिहरहु सुच्छन्दे ॥ 


१६, सरहु के पद (छाया) 


(३) 
' काया नावड़ी खाँटी मन कंडआल । 
सद्गरुू-बचने धर पतवार।। 
चित्त थिर करि धरहु रे नाव! 
आन उपाये पार न जाव।। 
नौवाहक नौका टठाने गणे। 
मेलि मेल सहज जाहु न आने ।॥! 
बाटते भय, दस्यू बलवान । 
रब हिलोरें स्व कंपमान || 
कूल से खर खोते उजाय। 
_सरह भने (ज,ह) गगते समाय।। 


(४) 


सपने न विदारि अरे निज मन तोहरे दोसे । 
गुर-बचन बिहारे रहब तें मूढ़ कंसे ।॥ 
अद्भुत हुंकार-भव (चित्त ) गगने । 
(अद्दय) वंगे लीलेसि जाया परे भागल तोर विज्ञाना |! 
अद्भत भव-मोह रे दीसइ पर आपना । 
एड जग जल-बिम्बाकार सहजे शून्य अपना ।॥। 
अमिय अछते विष गिलेसी रे चित्त परवश आपा | 
घरे परेक बूझी रे खाइब में दुष्ट कुडवा।। 
सरह भने बरस सूनी गोशाला कि मोर दुष्ट बलदा । 
अकेले जग नाशिय रे बिहरहु स्वच्छन्दे ।। 
॥ इति राहुल सांकृत्यायच-सम्पादित सरह दोहाकोशावलि समाष्त।। 


परिशिष्ठ १ 


१. विनयश्री को गीतियाँ१- 


अर के 2बलन 


(१) 


2० निमूल तर॒बर डाल न पाती । 


निभर फुल्लिल्ल पेखू विद्याती।॥। श्रु० ॥१॥। 

भणइ विनयश्री नोखौं तरुअर। फुल्लए करुणा फलइ शअ्रणु त्तर। 

करुणामोदें सएलवि तोसए। फल संपतिएँ से भव नाशए ॥।२॥ 

से चिन्तामणि जे जइ स बासए। से फ़ल मेलए नहि* ए साँसए। 

वर गुर॒ुभत्तिएँ चित्त पबोही। तहि फल लेह अणुृत्तरबोही ।।३॥। 

गेल्लिञग्नहुं गिरिसिहर रि जात्तें? । तहि झंपाविल्लि कलिके अन्ते ।। थ्रु ०। 

हल कि करमि सहिएँ एकल्लि। विसरे राउ लेल्लइ लिसु पेल्ली। 

तहि झंपइ ट्ठल्लि हरअ मेले। बिसञ्र बिसइल्लि मा छाडिय हेले। 

भणइ विनयश्री वरगुरु बएणें। नाह न मेल्लप रे गमणे ।४।॥। 
(२) 

राहुओं चान्‍्दा गरसिग्र जाबें। गरुअ संबेश्रण हल सहि ताबें।।श्रु०।। 

भणइ विनयश्री नोख बिनाणा। रवि साँजोएं बान्ह गहणा। 

बान्द गरसिल्ले आन्न न दिशई | सएल बिएक रूआ पडिहारइ ।। 

साब्‌ ग्रासिउ आध राती। न तहि इन्दी बिसञ्र बिआआती।। 

कइसो आापु व गहणा भइल्लाः। सम गरासे अथवण गइल्‍ला ।।५॥ 
(३) 

गिरिवर सिहरेहि लाला लाम्बए | तहि सो? केवंटिणि रिभर जागए।। 

अरे भल्लि केवटिणि जाण विचार्र। माआ माच्छ निरन्तरें मारञ्र ।। 


१, तालपन्न का फोटो- लंठ मिलाओ । 


( ३६४ ) 


दर्वातिश नाला साब्ब निरुन्धी! । मार माच्छा निसर वान्दी।। 
माश्रा माच्छा आगे म विभावखी । झ्राछ्इ चउमुह जाला रावखी।। 
ग्रइसि केवटिणि सो पडिहा। 


(४) 

49 खाने पाने जो कोइ राता। सरुभ्नर हिआ बट भमइ उमता ।। भ्रु०।। 
भन्तिए रे भच्तिएँ जग अइसे बहिउ। आपण्‌ रचि रचि बानुण लाइउ' ।। 
चउकोडि रहिश्राए सुखसाला। तथत रहिश्न मूढ भमन्ति ते काला | 
मान छडिझ्ना सदगुरु से कह। जे सो तथता सरझें पावह।। 
चउठक खलभलिओआ' एल विवहिउ । सदर पुछिया आपाण न चाहिए ।०।। 


राग-बना डी 


जिम भअ्न्धार रज सो माया। तिम सो मणह रे सएइलबि आपा? |।७०।। 
परम बिरम माझे जो कोइ लागा। आहवा णिश्र जिम बोहित भागा ।। 
जिम नउ भासइ विबिर पसि उदधि | तिम लोझ भासइ तथता रिदधि ।। 
चड खद्म हलहु र ठाए एक वि ठाणा । तावें जइ पावहु सिरि माहाजा*णा।। 
सरुअ भणइ हुंसू मुश्नइसे नाइ। 

पण्डिग्न बएणें हृत्थुञ्न हमें थाक। 

किसे . . . भेत्र भावाभाव। पडिबख रहिआ्आ सहज सहाव ।। 

40 चउ धाउ पाञ्च कान्ध छुम्मे बिसया । सश्रेल वि श्रमणेसि करि रे माया।। धथ्रु०।। 
गाहय गाहक रहिआ तिहुण बिलसइ । सहज मणेन्त पडिवख नासड || 
शुनासुन भणिव ने जाइ। सहज सहावे सो पडिहाइ।। 
गाहय गाहक जइ अ्क न ठाणा। सावग कइसेः जिणघर राणा ।। 
अवध भणई अइस माण्डल चाका । ए जग सएल विसह जनि बिता ।। 
तिहु ण फारिउं एवउ चाके । पडिबख कम्म? मणि सहज रे जाक ॥। थ्रु ०)। 
भ्रइसि चंडाली तिहुणे दिदठ। अ्रहनिसि करणा पीवइ बइट्ठ ।। 
झान समरोग निवाणें अतिनि। सएल साहारे/ सहज भतितति । 
जावे सा गएण दाढा। पडिबखधाम तबें सएल वि भागा।। 


( इई६५ ) 


झटदसि चण्डालिहि जइ हिश्रह्ि पसइ। पखापख सए हेल बिनासइ* ।। 

सर॒भ्न भणइ दे बहु बिह भाझगे । सदग्रु पुच्छि जाणहु चांगे।। 
(५) 

6०» खमणा खमणिग्नें बाला बाली। खमणएँ खमण्डल भागञ्र हाली।! 

बिरही खमणी अइसु पमा्णे। खुधी पइसइ घोर मसाणें। 

भणइ विनयश्री खमणि दिठी । खमणा चछाडि न खणवि संतुट्ठी ।। 

सिहर तलाम्बीचउ मृह घाटा। तहि नइ बोधिए पडिल पाटा॥। 

भणए विनयश्री धोविणि सेठी | सर॒ञ्न” पक्खाले सम्भोओं पइठी ।। ध्रु ०।। 


00 


(६) 
भरम्भेहें पीउ सोहह चौरस। पाझ्चे बान्ते पखालइ समरस ।। 
धोओ्ने असेसवि तालइ मूल? । थूल सर॒भ्न निखार तुल्य ।। 
गाललीअ च्छाडी अस मुह बोलअ | जान्तहि डीअ बिसेसें गालञ्र ।१९॥। 
उल्हसी घोर मसाण वि” साजअ | अणह! घणहण कीविउ वाजअ्र ।। 
अ्र॒ भल्ल विनयश्नी साम्भोश्रे नाचअ । जिण गुण सुन्दरि काण्ठे न मूचश्र । 
धीरवीरसरि गोन्दल बाटआ। साम्बइ नि भर चाक पएट्थ ।। 
निहर रमहु सो गुडझुज न तुटश । तहि बल खाजइ नि राँगुश्न रजिश्र ।। 
सुदध कलिजर दुदुर बजिश्न ।॥२०॥। 

(७) 
आ्ालि कालि जे करिआ दवडी | मार्थे गोआ्नालिणि बेनिश्र जोडी | श्र ०।। 
दुट्ठ गोआलिणि' देइ न बिकए। भणइ विनयश्री आपणे भखए ॥। 
ए घोल पाणी करिश्रा आसार । लेइ सिणहा एकाकार ॥। 
आपु बस हठाणें? गोझ्रालिणि डोलञ् | बिबरिञ्र करण णवणी तोलझ ।। 
आन से मान्थग्न भेद दे नाली। अहस्तिशि ससहर बहुझे खणाली ॥॥२१॥। 

(८) 
नअरबाहरें ताम्बोलिणी पाडा। चउपह माझें ताव पसारा | ल्लु०।। 
बइठी पसारए देह न बिकए। भणइ विन(य)श्वी आपणे भाखञ्र ।। 


( ३६६ ) 


सहिश्रे ताम्बोली ताम्बोल बिलइआ । घरवि पोशइ पगरा दइओआा।। 
सएँ विकए सए आापण कीणअर। सए कु झ्रापान सो सए समाणश्र ।| 
विशञ्ने र माँशे में पवराणा। सदगुर बोहं तासाम्भेएं' जाणा।। 


(६६) 

7० मेहलि चण्डाली घरवि बाम्हण । जग बिटालन्ती ते दुइ लाम्बल ।। धर ०।। 
हल सहि का मब्चिञ्नचा भुआ दिटुठा। वाह्मण मणुस चण्डालिएँ तुट्ठा। 
अइसिनि राजक माणल दिशइ। माउग चण्डाली वाह्मणें पइसइ ।। 
देखु चण्डाली र बाह्मण जार। पडिच वान नेहल एकाकार ।।२३॥। 
ते दुइ नासन्ति सम साँजोश्ने। भणइ विनयश्री सदग्र बोहें ।। 


(१०) 
हे हुरुन जाणमिलाजज। शुनने अचच्छिल्लाएँ किम काज ज.।।&०।। 
उठ राउल माण्डल राज। ताहिच वि”ण हेर न सिजझए काजज ।। 
पञ्चअ्र डाकिनों जे पञ्चअ संचोएँ। प्रलल आह हेर॒ञ्म बोहए।। 
विश डाकिणि' जे विशएँ राती। हेरञ्न बोहए ले विद्यातती ।। 
बेन्नि डाकिणि मीले करन्ती सो। ठार उठह भव हीहीकार | 
भणइ विनयश्री हेरु अलाझुका | धणु पर हाथ कबाल खडहझू का ।।३४।। 


(११) 





देव राग: 
श्राइ ना बरी खाणि णिवाणी। होल बाहइ उजझाइ पाणी ।। थ[०।। 
अणहा घणहण बाजइ त्र। पइसइ खाण्ठणी प्र च्॒ कपर" || 
भजर भलो सहि सासे वडिल्ली। सम॒द माझे खेल इ नावा हेल्‍ली ।। 
काच्छि कण्हिला करिआ्राउ घाडा । जिणि आपइ टठोलि चउमह डाढा ।। 


ल्ड 


भणइ विनयश्री खाण्डिणि” लइश्ा । सुह भञ्जहं निराल होइआ ।। ३५॥। 


(१२) 
हल सहि घोर मंसाणविहारी । तहि पइसि नाचए नै*रामणि दारी ।। ६ ०।। 
भणए विनयश्री पंख रे पेंखुण। लाख ख लाख कनों ख बिलासण ।। 


( रे६७ ) 


नावए दारी करण बिसेसे। इन्दी पाञच भुञ्न सम तोसें | 
सह वस लोली ना लेन्ते सोहअ। विसश्र विसइण्णा समर सबोहओे ।। 
सोन्‍्ने रूपे बिभू सिल्र नारी। नाचए बिहार से कुल दारी ॥॥३६।। 
चन्दा आदित जे समसरस जोए। 
(१३) 

मत्लार राग : 
हउं बाह्यण गिरिकुंज निवासी । दुठ चण्डाली ए लइललाहु पइसी।। श्षु ०।। 
भणइ विनयश्री एकली काले। समरस भइल्लाहु वाह्मचण्डाले।॥। 
बहिलि समिर णें कुजञ्न पहसञ । से आच्छे पिणे सो कुल नासअ।॥। 
सहल सहिओआा पुव पेखू इन्दि आली | हु बाह्यण से में हलि चण्डाली ।। 
से आण्राती चण्डाली रे देख। बेनि संजोगे असेस वि एक ।॥२०॥। 


(१४) 





गवरी राग : शबरी” 
एक ता में नावग दिल्‍ला। पाँच जण बाहिबा कएलला | क्षु०। 
भणइ विनयश्री हम कण्णाहर। जिण झ्रां जाए थम चउसूु “हु पार। 
ललना रसना बे न पाताका! णेहा घालल लाइल चउचाका ।।। 
खर सो आणहि नर बढिञ्र। अलि-कलि दुइ गुण कढिश्र ।। 
हम्‌ कण्डा हरण भिडि नलाधम। पाञ्चन वाहि तिण आवा हम ।। 
सोन र॒पे हू भरल्लि नाव । कुज्ज तबइ णिश्र रूप म॒ लाव ॥।३॥।। 


(१५) 
बाहडी राग 
सर सांजोइग्र विन्यहु लाख । तुट उपाए पाखापाख ॥। श्षु ०।। 
भणइ* विनयश्री पखंवि लाखण । बेह नबेह के समसुह लाखण।॥। 


नीचण विनाणी लाख तबे जाए । गरुअ संबेश्रण आन कि सिजझए ।। 
आअइस बिनाणी सो पडिहासअभ। हल ख बिन्धी अ्रप्प सवि तोसअ । 


( रे९८ ) 


२. सुमइगीत - 
प्रखंड पयंड मोह दण्ड खण्ड मजूजिलें। काण्ड कोदण्ड नीलोप्पल सज्जिलें ।। 
जयपि देव मंज बज्जवीरा' । रापि जणु श्रण्ण दिण दीप सबोही ।। ध््‌,०।। 
चंद चंदन मलिणें कुंकुम कत्यूरि णाणा वल लिणे” ॥छ्य्‌,०॥। 
भणयि सुमयि मयि तुहा पय सरणा । 
द दहयि मोह मह॒तिण जिम दहणा || श्न, ०)। 
रमणिजण मण रम“ण मंजरव वीरा। 
गयण सम जरामरण समर हर वधीरा।। 
प्रवनिनिहित जानू सवयहस्ते ब्खड्गतदितर कर मुष्ठो तजनीसक्तपाश: 
निविड धन शरीर इचण्डरक्चण्डवक्षु: शमयतु तव विघ्‌न विघ्नहर्ताइचलोग 
जयि मुणिराजदंव मंजहु मारा। 
रगिजणु* अणुराप्प धर्म्म गंभीरा ।ध्य ०।। 
गयि शरण सयल भय हरिह किअ बोही । 
उरू करण गृरुचरण” णीमय गुण सोही।।श्रु०।॥। 
३. लुइ गीति- | 
[तालपत्र सवा ८ इच लबा, पौने दो इंच चौड़ा, एक ओर प्रागू- 
मेथिली (मागधी ) में] 
गूजरी राग : 
ए वथु वाथु बस जन रे जाहा, णिप्रे सआण न होइ । 
तबे से पञचहु आञअ चेवर होइ बाएं! र गण्ठि जइ पाइ।। 
ग्च्छि बञ्चु रे बसत्तव खाण्डी वाही, पास पडे सिह में बसन्‍्ते न देखल । 
जचजा/ न मोडि मोडि खाइ॥ध.०।। 
अचल कुल दल समुद साएर अचलें दद्य दिशि धाई। 
एहें बाओ्म” बिलसइ सिद्धा पाझुगु धरिआं वुलाइ |।ध्य ०।। 


१. कागज के एक पृष्ठ पर। २. ताल-पत्र फोडो-प्लेह 


बावें उपजइ बावें निम्रजइ चाउखण्डी डोलिश्रा लगाइ 

बा* वेर बणिजारा बावे व सक्लाइआ बाबे से मूदिल जाइ ॥। 

निशञ्रम बरत हर हरे लोउ पूस्ठ जमे रे" आही। 

लूइ बोलन्ति अम्हे बाव खण्डे भूसहु सछग जाञ्म से पुलिन बशेइ । 

४. कण्हपा गीति- 

वे'डच भव पांजर तोडिश्म हेले। सो करण बेलमाठइ लीले। 
डमरुहि हुकारे वाजइ। ब्र॒जु योगिति लेइ हेसआ नाचइ ॥।ध ०।। 
फाडिश्र गण चाम पसाहिउ। भरव कालरातितणे पाडिउ।। 

वार्म खटाछ॒ग दहिण करे डमह। नाचइ हेरुआ आलम्बइ कमल ।। 
टरिग्रन मेह तरन्तर मम ताकिउ। झाठ मसाण पद्न भें चापिउ || 
यासु पयभार मेदिनि कांपइ। हुव्थ्ररञ्न धरि कान्हिल नाचइ ॥।४।। 
सन बसहि रे तथता पाहारी। बोह भःडारि लइ सज राश्र फरी? || 
घमइ नाचइ बइ्स परविभाग । सहज निदालू मोर कान्हिल लाग।। 
चेबइ न बेबइ भन निदा गेला। सभ्य न मकल करि सह सूतला*॥। 
सोशञ्रणे देखिलई चू तिहुअण सनो। घोरि पडइ अ्रवागमने विहृणों ।। 
साखि करहु गुरु जालन्धरि बाज। मोहे न बुझइ पण्डश्म श्रा (ज) । 
सदुगुइ वएणा। मूल सुन्त बाप्प से एल वासणा ॥२६।। 
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तुस कुट्टन्ते . . न 
(तेवि न्‌ बन्ध हैं. ११६) 
तेलल खिच्च १६१ 


( ३७६ ) 


(तो वि ण तुदूदद हूं. १०६) 
(दीह खजज हूं. ५६) 
(दुक्खदिवाभ्रर हु. ११७) ६८ 
(दुट्ठसंग हू. १०६) 
देवखइ रवि १४० 
देववउ सृणउ (है. १०२) ६३ 
देव पुदिजजश्न (ह. १०६) ७२ 
देस भमई (हु. १०४) ७० 
(देहा सरिसा हुं. १००) £६ 
दोसगुणाअर चित्तडा (ह.११०) ७८ 
दोहाकीस १११ 
दोहा संगम भाई १०६ 
धारिश्रउ हंस ७४ 
धेच्म ण धारण १४५ 
नाह सो दिट्ठ १५ 
(निम्मल चित्त हैं. ११६) 
पकक्‍्खविहुण्णे कहृवि ७४ 
पंजरे जिम १२३ 
पंच कामगुण १४३ 


पंडिअ्र सञ्नल सत्थ. (हु. १०७) ७५ 


(पंडिश्र लोशग हु. ११६) ६३ 
पढमे जइ आाश्रास (हु. ६४) ३३ 
तत्त मुसारिउ ४१ 
(प्रश्रप्पाण हं. ११६)१०६ 
प्रउआर दल 


(परममहासुह एक है. ११७) 
(परममहासुह सोजूझ ह. ११७) 
पवण धरि श्रप्पाण.. ९३ 


(पवण बहुइ हू. १०७) 
पवणरहिश्र (है. ६६ ) 

पसुधरें चोरह १२५ 
पाणिचलण णिग्र २२ 
पासें पास १५८ 
([ पिच्छीगहण हं.८घ७) ६& 
बवखाणन्त पढन्ता (ह. १०१) ४५६ 
बजुझ्इ कम्मेण (हु. ६८) २४ 
बजूझन्ति जेण जडा ह.. (६८) &२ 
बंचिजूजइ काल ५७ 
बण्णआओार १४६ 
बद्धो गमइ दस 8२ 
(बद्घो धावह है. ६८) 

बन्द ण दीसइ १५२ 
(बम्हणेहि ण हू. ८१) 
वरगृश्वअण पत्तिजइ है. ६४) 
बहुसस्ताबें १३५ 
बहुसा त्तात्य (हब. १०२) 
बम्हबिरठ॒ तइलोञझ (हू, १००) €८ 
बाराणसि पआग 8५ ' 
बाहरें साद ०3 
बिण वजूजे ११६ 
(बिण्णवि बजजिश्र है. १०२) 
बिद्धो धावइ २६ 
बिबिह पश्मारे ३९ 
बिसभ्र रमन्ते (हु. १०५) ७१ 
(बिसभ्म गजेन्र ह. ११८) १०१ 
(बिसअ बिसुद्ध. हु. १०८) ७० 


( ३७७ ) 


(विसशभ्रासत्ति हं.१०९) ७१ 
बुजझहो जो १२४ 
बृद्धवि बच्नणें १०६ 
बुद्धसंयोग परम १५३ 
बुद्धह सअल मणे ८७ 
बुद्धि बिणासइई (ह. १०१) ६१ 
बेइ बिबजूजिश्र ६२ 
वेण्णवि पन्था 58० 
बेवि कोडि ण १३३ 
( बेल्लू भिक्‍ख कक) 
(भणइ सरह भिडि. हु. १०४) 
भव उएक्खइ ६२ 
(भवहि उमग्मजूजइ ह. १०२) 


(भव (स) मुद्दे सम्मलह. ६२) 


भावह चित्त १३९ 
भावाभावह भाव ७३ 
भावाभाव णिबन्दण्‌ १४७ 
भावाभावे जो (है. १०३) ६६ 
भावाभावें बेण्णि ३६ 
भिण्णाआ्रार मुण ६० 
भुश्रणे सञ्बल (हू. ११५) 
(मट्टि पाणि हू. ८२) 
मणतपणें जो 

मण निम्मल सहजा ४५ 
मणमोक्खेण... (ह. ६८5). २४ 
(मण बाहिड ह. ११४) 


मनन्‍्त ण तन्‍त ण घेत्य (है. ६२) ४३ 
मरण मरच्त १६० 


(मा परता ह. ११३) 
(माणही पबृवजजे हु. ६०) 

मा रे कर सश्रल ४२ 
(मिच्छेहि जग हू. ८४) 

(मीण पय हु. १०६) 
(मुक्कठ चित्त हु. ११८) १०० 
मुक्काबथि जे ८० 
मृढहि मोह ८० 
मूलरहिआ जो चिन्तइ (ह.६६) २८ 
रंडी मंडी (है कक) 

रविससि बन्धचण १३९ 
रविससि बेण्णवि श्‌ 
रसु परिभुंज १३४ 
रिद्धिसिद्धि हलें 3 
रुअर्णे दे 5 
लक्खालब्ख विणा १४६ 
लोमोप्पाटणे (है. ८७) 
(सञ्रल णिरन्त हूँ; 2 १8 | 
सञअ्नल तत्त सहावें १०६ 
सअल बिसञ्न ण १५६ 
सशञ्रलहि तत्तसार ३८ 
सअलहों एहु दर 
सए संकप्पे १०१ 
सए संविक्षि मा (ह. €४) द८ 
सए संबंञ्रण तत्त ११४ 
सगण पइसह 3334 
सण्ण पूश्र (हू. १००) 


सब्‌बाआरवरोत्तम ६3... देई 


(| रैएव ) 


सबब धम्म जे खसम (ह.१११)१५३ 


(सबूब र॒अझ हूं. ११०) ७७ 
समता कामिणि १३७ 
सम्बर चित्तराशञ्म 37 
सरह कहियश्र ४६ 
सरह भणइ अणुत्तर यो 
सरह भणइ एह दृइ १५७ 
सरह भणइ कहिग्रउ 8६० 
(सरह भणइ खबण हूं. ८७) 


सरह भणइ जग चित्त (ह. १११) १२८ 


( सरह भणह जिण . ३ ) १०७ 
सरह भणइ णिउत्तणे स्८ 
सरह भणइ बढ जा (ह. €६) ६९ 
सरह भणई भिडि द्द 
सरह भणइ मइ कहिय्ना १६ 
सरह भणइ महु २० 
सर पुड्ञ्रणि दल श्द 
संसार अणुपलभ १६२ 
सहज कप्प परे १०१ 
सहज च्छाडी १२ 
सहज सहज म्‌ माणहु ११३ 


(सहज सहाव ण भाव है. ६१) 


सहज सहाव स वसइ ६९ 
सहज सहावा हले ७७ 
सहजाणन्द चंउटठउ (है. ११७)११५ 
सहजें सहज विवुज॒झ्नइ दर 
सहजे सहज वि बाहिम्न ११७ 
सहि संसरह १५० 


- सा गृणहीणों ३७ 


सांके खाद्धउ १५८ 
सा. होण ्ध 
साददह सादुथ ५३ 
सा होह सद्बोच्छिन्न की 
( सिद्धिरत्थु हु. ११५) &€० 
(सीस सु वाहिश्र हूं. ८४) 

सुञ्रणे जिम वरकामिणि १०६ 
(सुइणाह अवि. गी. ह. ६०) 

सुण्ण णिरंजण १३८ 
सुण्णनिरंजण १४३ 
सुण्ण तरसुवर णि १०६९ 
सुण्ण तरुवर फूल्ल १०८ 


सुण्णवि श्रप्पा ५९ 


सुण्णहि मजूझे १५५ 
सुण्णासुण्ण वि बुजुझइ १०५ 
सुद्धिएँ जाणिग्र प्‌ 
(सुत्नहि संग हुं. ११०) ७५ 
सेठ रहिश णव ९९६ 
संण्ण आदिउ १५७ 
सो श्रणुत्तर बृजझहि घोर 
सो चित्त (हु. ११४) 

(सोइ चित्त है. ११३) 

सोइण अन्त भ्९ 
सो जइ लइझग्इ १२३ 
सो णव धम्मिश्र १६० 


सो परमेसर कासु (ह.१०३) ६५ 
सो परमेसर परम १६५ 


( रे७६ ) 


सो माझामञझ परम (ह.१०१) ६१ हएउ पुृणु जाणमि ९४४ 
सोवि चीघ्म अरचीभ्र १५६ हत्थहि कृंकण पद 
सोबि पतिजूजह (है. 5६९) १४ हिलप्नहि काच * हर 


सो हलें सहजानंद २६ 


परिशिष्ट ३ 


अपभ्रदभोट--शब्दानु ऋमणी 


त. तिबबती अनुवाद। स. सस्कष् हस्तलेख | ब. बागची संपादित दोहाकोश । 
श. शहीदुलल्‍ला। 


अ/च (श. ७२,७८,८०) न के अर्थमें 
मि (श. ६८), म.यिन्‌.प. (श. 
७६), मेंद्‌ (शा. ८४, १०६) 

अइरि ८आचाय (श. वश्च) स. ३ 

अइसे ८ईदूश, द.ल्तर्‌ (त. ८१; 
ब ६७) देल्तर्‌ (त.६२;ब ७६) 

अक्कट ८आइचये, खू लू. प. शिग्‌.प. 
(त. ६३; ब. ७६) 

अवखर ८शअक्षर, यि.गे. 
१२८; स. ६४, २५) 

गअक्खि ८अ्रक्षि, मिग्‌ (त.३; ब. २) 

अ्रगूग 2अग्र, मुदुन्‌ (त. २६; स. ५२) 

अग्गि ८अगिन, मे. (त. २; ब १) 
अच्छुद “अस्ति, गूनस्‌. (श ६४,६९६ ) 


( ते. ७ १ 


च्छुन्त ८सन, दुगू. गयुर्‌ (त. १००; 


ब. ८१) गनस्‌ू-शिक्क (त. २५; 
स. २३) 
प्रच्छह <अस्तु, छुलू.दु (त. ७०; 
स.६२. यिन्‌.प(त. ६४; स. ६२) 
गणवर ८अनवरत, गूदोदु.नस्‌ (त. 
७४; स. ६७; श. ६३) 


अणु-झलू ८त. ७४; स ६७) 
अणुअ्ऋर 2अनन्तर, झूस्‌. पर्‌. मेद्‌. दे. 
(त, ४१; व. ४० ) 

अणुत्तर <गअनुत्तर, बूल.मेंद्‌ ([त. 
७३; स. ६६) 

अण्ण, अण्णू “अन्य, गशन्‌ (ब. ५ 
त. ६, ६६; स. &€७), ख॑ं.चिग्‌. 
(त. ११; स. १०) 

अण्णें “अन्य, छिगू गिस (त. ३६; 
स. ३४) 

अत्थमणु जाइ <अस्तं यातति, व्य॑ बर्‌. 
अग्स्‌. गयुर (त. ५६; स. ६४) 

अत्थ गउ ८अ्रस्तंगतो, नुब्‌. प. (त. १ १८; 
ब. ६८), गगूस (श. ४८) 

अत्थि 2अस्ति, गूतस्‌ (त.5८१; ब. 

. ७, ६७) 

ग्रत्थी &अर्थी, दोद प. चन्‌. पो.(त. 
१३४; ब. १११) 

अत्थी अण &अर्थी जन, ० स्क्‍ये.बो. 
(त. १३४; व. १११) 

अद्म/अद्वय, ग्‌व्यिस्‌.मेंद्‌. (छ.१०० ) 


( शै८२९ ) 


अन्धार ८अ्रन्धकार, मुन्‌. नग. (त. 
११७; व. ६७, मुन.प (त. २१; 
स. १६) 

ग्रधार अंधकार, 
(त.२१; स. १६) 

अन्त-मूथ5 ८त. २४; स. ५१) 

अप्प्ड ८आत्मापि, बृदग्‌. 
(त. ७८; स.७१) 

ग्रप्पउ अप्पा “आत्मनि आत्मना, रझू. 
गिस्‌. रझू. ल. (त. ७४;स. ६७) 


ल्कोगू.तु. गयु 


रु 


अप्पण ८आत्मन:, बृदगू (त.७; 
वे. ६) 

अप्पण /आत्मन:, बृदग व्‌. (त.६६; 
स. १२१) 


अप्प सहाव <आत्मन: स्वभाव:, रहू. 
गि.ड्ोोबों (त. ३०; स. २६) 


अप्पा “आत्मा (आप), बृदगू ज्लिद्‌. 


(त. ७६; स. ६६) 
अप्पाण /आत्मन: (आपन), रअझ. 
जिद (त. २६,५४;स. ५१,८० ) 
अ-पुबूब ४अ-पूर्व, स्कझ, न... (त. 
१०१; ब. ८२) 
अवभन्तरु /अ्रभूयन्तर, नह. (त. ११०; 
ब्‌ ८९) 
अभिषण्ण-मइअभिन्‍त-मति, (श. ८६) 
अमण ८आगमन, हू. (श. ७०) 
अमिश्र-रस 2अमृत-रस, बदुंद्‌. चिडि. 
छु. (त. ६६; स. ४४) 


हि । 


जिद. 


प्रें--प्रेम.हो. (त. ५५; ब. ४४ 
क्ये. हो. (त. 5६; ब. ७१) 
श्रे पुत्त/भरे पुत्र, क्ये. हो. व. (त. ६ १ 
व. ५१) 

अवचेश्रण ८गअ्रवचेतन , 
(श., १८) 

अवस्स “अवश्य, नम्‌स्‌. क्यूझ, (त. ६२: 
ब. ७५) 

अ-वाभ ८गनवाच्य, बूर्जोद.दु.मेंद्‌. 
(त. २३; स.२२) 

अ-वाच्चें अ-वाच्ये, बजोंद्‌. दु. मित्र 
(त. ३५; स. ८९ ) 

अ-विश्लार ८अ्र-विकार, सर्प्यद्‌.पर्‌. 
बय. ८त. १०३; ब. ६४) 

अर. विकल-मि.तोगू. प. (त., १२८; 
ब. १ ०४) 

अ-बेजूज ८अ-विद्या,  मि.शेस्‌. 
प. (त.६१;त. ६१; ब. ५१, श. 
२३) 

अ-समल-दग्‌.प. (त.२५; ब.२३) 

अ-सेस ८श्र-शेष, म.लुस. (त. २८; 
स, ४० ) 

अह ८अथ, गल्‌. ते. (श. २२) 

अहवा अथवा, न्‌. ते. (त. १६: स. 
१७) यहझ्च.न. (त. ११५; ब. 
९५) 


तोग्स्‌.प. 


अहिमाण ८अभिमान, मूझोन्‌. पढि. 


हे गे यल्‌. (त. ६३; स. ६० ) 


६ रेपरे ) 


ग्राभ्नतन ८आयतन, (श. ६४) 
ग्राआसवि /आयस्तव्य, 
आयर तह से है 5 | 


गआगशर ८आकर, मथ्यम्‌ .ल्दन्‌. (त. 


६९०; स. ७६) 

आराइ “आदि, थोगू. (त.२४; सं. 
५१) 

आएस ८आदेश, मन्‌. #गू. (त. ३८; 
स. २८) 


आच्छ-अ (हैं), (स. ६६) 

आणन्द आनन्द, दगउ. (त. ११६; 
व. €६) 

ग्राहस2आभास, रझू. बशिन्‌ . ( त.७६; 
ब.७२) 

गआयत्त-गूनस्‌ न. (त. ११६; व. ६ €) 

आयत्त--दृवकू.गिसू (त. ११९६; 
ब.९६) 

आलमाल-प्रलाप, चल्‌ चोलू. गृतम्‌. 
ता हर रे) 

आलमाल करह-दुमिगूस्‌. पर्‌. बयेद्‌. 
प. (त. १३२; व. १०६) 

आलें ८अ्रलम्‌, खू लू. प. (श. २०) 


न 


मिझछ. (श. ३५), म्थ. डन . ग्यि. 


(हा. ५१) 


आलिउल ८आलिकुल, तंगूतु. (त. 


२५; स॒. ४८ ) 


आवइ जाइ ८श्रायाति याति, ग्रोझू. 


हू. (त. १०२; ब. ८२) 


4 


गोस.पर्‌. 


आवइ ८आगमति (आगच्छति ), $छस 
(श्‌. ८४) 

आवत्तन्त “आयान्त, 3 कस (त.१००; 
ब्‌. ८१ ) 

ग्रास “आशा, रे.ब. (त. ११४; ब. 
९४) 

आसत्ति ८आसकित, शेन्‌. प. (त.5६; 
ब. ७१) 

आसन--स्क्यिलू. (त. ५; ब. ४) 

इ ८हि, (श. ३७, ७६) 

इश्र ८इति, (श. ८९) 

इच्छा-5दोद्‌.प. (त. ४३; स. २३; 
९८; व. ७६) 

इति--श स्‌ (त. २०) 

इँदि ८इन्द्रिय, द्‌बझू. पो. (श. ६४) 

इन्दिय ८इन्द्रिय, दबहू पों. (त. ३०; 
स.२९; त. १२१; व १०१) 

उ ८च, (श २०) 

उम्न-पिट्ठ ४उपपीठ, ज्यो. वडि. गनस्‌. 
(ते. ५८; स. ६६ ) 

उग्बल ४उत्पल, पद्म (त.७७; स.६६ ) 

उआर ८उपकार, फन्‌. प. (त. १०३; 
व्‌. १०७) 

उश्स ४उपदंश, मन्‌. ड्गू (त. २७; 
स. ४६ ) बस्तन्‌.प. (त ३; ब.२) 

उजूजोश्न ८उद्योत, 5छद्‌.पर्‌.योद्‌. प्‌. 
(त. ५१; ब ६७) 


( देवर ) 


उछ--लड्सू ते. (त. ६; ब. ८) 

उड्डी ८उड्डीय, फुर्‌. बडि. (त. ८५५; 
ब. ७० ) 

उणो ८पुन:, लल. (श.४२) 


उत्तिम ८उत्तम, मछोग्‌. (त-१६; 
स. १६) 

उद्दूलिय ४उद्धूलित, &बयुगूस्‌. नस्‌. 
(त.४; ब.३) 

उपाडण ८उत्पाटन, बूलोगूस.पस्‌. 
( त्‌. ८द; ब,७छ ) 

उपाडिश्न ८उत्पादय, वल्‌.बर. 


ब्येदं. (त.६; व.५) 
उबएसे ८उपदेशे, बस्तन्‌ (त.८४; 
स.६९) मन्‌. ड्ग्‌. (त. ६६; ब. 
रद) 
उबरइ ८उवजइ उत्पदूयत, (श. ८६) 
उबाउ ८उपाय, थबस. (त.११५; 
ब. ६५) 
उबाहरण ८उदाहरण, (श. ६८) 
उवेस ८उद्देव्य, छेद्‌.दु. (त. ७;ब. ६) 
८उपदेद, बस्तन्‌. प. (श. ३) 
उबइ ८उदयति, शर्‌. (त. ११८; ब. 
६८) 
उबजूजइ ८उत्पदयते, स्क्‍क्येस्‌.प. 
(त.१०४; ब.८४),(त.३८; स.२७ 
त.६४; स. ६२; ब. ५४) सस्‍्कये 
प. (त.२२;स. २०) व . बर्‌. स्क्‍ये. 
ब. (त.६२; स. ५२) 


उबरइ ८ स्कक्‍ये.व. (त. 
88053) 

उललाल-्बयुझू. ब. (श. ५६) 

ए ८हँ (श. ९२) 

८इृदम्‌, दे. ल्तर. (श. ६२ 

एकवि ८एकोपि, चिगू,सोगूस. (त. 
१४; ब. ११) 

एकाकार ८एकाकार, गृचिग्‌.गि. न॑म्‌. 
प. (त.६५; स ६३) 

एक्क ८एक, चिगू (त.२७; स.५०) 

एक्क करू ८एक कु, चिगू.तु. बूय. 
ब.स्ते. (त, २७; से. ५०) 

एक्कु खाइ ८एक: खादति, ग्चिग 
सोस्‌ (त.६९; ब. ८०) 

एक्कबि ८एकोपि, चिग्‌. क्यू. (त. 
४१; स. ३६) 

एत ८एतावन्त (थ्र. ३६, ६३) 

एत्तवि ८एतावदपि, के. चुम्‌ (त्‌. ७८: 
स ६८) 

एमइ ८एवं हि, गड्.ल्तर (त., ७८; 
व. ७१) गो. ब्स्‍लेगू (त. ५३; स. 
४३ ) 

एरइ ८ग्राचार्य (शव), (त.४;व. ३) 

एवं एवं, 5दि. ल्तर्‌. (त.४१; स. ३६, 
त. ११८; ब. ९८) 

एव ८४एवं हि, (त. ७४; स. ६७ 
दि.ल्त.बुसू. (त. २६; स. ४८) 
गूथि.आ (त.२; ब. १) 


१०४; 


( ८५ ) 


एहि भत्र, अ्रधिकरण प्रत्यय), बर्‌ 
(त. ५; ब.४) 

एहु ८अञ्रयं, दि. (त. १३५; ब. 
११२) दि. ल. (त. २६; स. ५१) 

ऐसें८ईदुश, दे. लत. ब्‌. ज्यिद्‌ (त. ३६; 
व. ३४) 

गञ्रो “औ(द्विवचन ) दग्‌ू. (त.२;ब. १) 

कजज कार्य, दोन. (त. ३;व.२) 

कटठ ८काष्ठ, शिक्च. (त. ५४; स. ४४) 

कड्ढिय्य ८कथषित, मथोन्‌.पोस. 
(त.२३; स. १६) 

कण्ण कर्ण, नें. बर. (त. ५; ब. ४) 

कप्प कल्प, तोए. (त. ६२; ब. ५२) 

कबडिआ्जार “कवडिकार. (हाथीवान ) 
गूलझू.पो सकयोझ. (त. १२१; 
ब. १०१) 

कमल ८प३. म. (त. ११४; ब. ६४) 

कम्म 2कर्म, लसू. (त. ४१; स. २४) 

कर-लगू. (त. १२१; व. ११) 

करइकरोति, ब्यंद्‌.पर्‌. सद्‌. (त.६२; 
ब.७५) 

(करतल )-मथिल्‌. (त. १६;स. १५) 

करहा /करभ, डः-मो. (त, ५३; स. 

कर! ४ 

करहु ८कुरु, बयेर. चिग्‌. (त. ३३; 
स. ४४) 

करि--गूलकू. छेव. (त. ६, ८७,९६३; 
ब. ८५, ७१, ७६ ) 


करिजूजशञ्न ८कियते, बूय. (त. ७८; 
स. ७१) बूयेद्‌ ध्यूुर.न. (त. 
९४; ब. ७७ ) 

करिजूजइ ८क्रियते, बयेद्‌.पर्‌. 5गयुर्‌, 
(त. ६३; ब. ७७) 

कई ८कुरु, बयेद. चिछझ. (त. ८5६; 
व. ७१) बूउदू.पर. (त. २७; 
न्त्‌, ४० ) हे हे 

करुण:-स्व्ििकू.जे, (त. 
१६) 

कल ८कला, रह. बृशिन्‌. (श. ५५) 

पेलझ :-आयगू. प. (त. १००; ब, 
८१) 

कवण ८क'नू, गहू.यन्‌. ते. 
ब.११२) 

कहइ<८कथयति, बृस्तन्‌.चिहु. (त. 
७६; स. ६६) 

कृहाण सक्‍्कइकथितु शक्‍नोति,बृस्तन्‌. 
पर. नम. प. (त. ६२; ब. ५० ) 

कहमि ८कथयामि, (श. &५) 

कहाणा /कथानक, गृतम्‌ (त. ४७, 
६५; स.१२७) 

क्‌ है ८कुत्र, गरू. यकू, (त. १०१; ब. 
८२) 

कहि ८कुत्र, गझू. दु. (त.३८; स. २७ ) 
८कर्थं, चि.शिगू, (त. ६४; से. 
६१) 


* 


१५; से. 


१२०; 


( रेध६ ) 


कहिप्ञ्न 2कथितक, बर्जोद्‌.गिन्‌. ते. 

: (त. ६५; स. १२७) 

कहिञ्नएर ८कथितों, गूयिन्‌. मछ) न. 
(त. ७१; स. ६४) बूर्जोद्‌.कयड 
(त. ३६; स॒. ३८) 

कहिजजइ ८कथ्यते, . बस्तन्‌ते. 
(त.८८; ब. ७३) ब्स्तन्‌.नुस्‌. 
त.७२; स.६५) बसस्‍्तन्‌. पस्‌. 
तोगूस्‌. (त. ६४; स. ६२) 

कहहउ जाइ ८कथयतु यात्वा, बुस्तन्‌, 
नस्‌. $ग्रो (त. ३२; स.- ३०) 

काञ्र /काया, लूस (त. १०२; ब. 
दर) 

काअ-वाञ-मण ८कायू-वाक्‌ मन, लुस्‌. 
ड्ग्‌. यिदू, (त. १०२; ब. ८३ ) 

काआा ८काया, लुस्‌ (त.१०; ब. &६) 

कई ८कथं, जि.ल्तर्‌ (श. २४) 

काउ ८काक, बय. रोग. (त. ८५; ब. 
७० ) 

काम-गदुझस .प. (श. ५२) लस्‌. 
(तं. ८०; स. ६७) 

काम. भ्र-८अ्र-कर्म, लस्‌. मेद्‌. (त. ८०; 
स्‌. ६७) 

कारण-ग यू. (त.२४; स. २३) 
गेयु.मूछन्‌ (त. १३३;ब. ११०) 

काल-दुसू., (त. ३६; स. ३२४ छे 
(श॒.६८) 


काल करइ (काल करोति, छह्ू-ब. ) 
(त. ८०; ब. ६६) 

कासू ८कस्य, सु. ल. (त. ७२; सं. 
६५) 

कोवि /कोपि, सु.ल. (त. ३०; स. 
५२) 

कास ८कस्य, सु. ल. (त. ७२; स. ६५ 
गत, छुछ: ब. 9३ )] 

कि ८किम्‌. चि. (त. १४; स. १२) 
चि. दगोप्‌. (त. १४; ब. १२) 
चि. बयर्‌. (त. ६६) 

किजूजद ८त्रियेत, बय. (त. १५; 
स. १२) 

किम्पि /किमपि, नम्‌. यड. (त. €; 
ब.८) 


की. ८कर्थ, जि. ल्तर. (त. २३; 
स. २० ) 

कीझआइ ८क्रियते, बूयरु.योद. (त. 
२३; स. २२) 


कु-डन्‌. प. (त. ११६; ब. ६६ ण) 


कुन्दुर-(रति, मंथुन,) कुनन्दु.रु 
(त. ११३; ब. ६१) 
कुमारी-गशोन्‌ नु.म... (त. ७२; 


स. ६५) 
कुस 2कुश, कु. श. (त.२; ब. १) 
(कृत )-म्‌ज॒द्‌.प. (ग्रंथान्ते ) 
केणवि /केनापि, सुस्‌. क्यझू. (त. २४, 
६५; स. २२, १२८) 


६ । 


( रैउ७ ) 


केतल-5ब5. शि [.(त. १६; स. १७) 
(त. १०, ८४; ब. ६, ७०) चम्‌. 
(त. १०; बबे. ६) 

कंस ८कश, स्क्र. (त.६; ब.५) 

कंसर-गे.सर्‌. (त. ५६; स. ६७) 

को ८क:, चि. सले. (त.११४; ब. ६८) 

कोइ ८कोपि, गहू.शिगू. (त. ८४; 
ब.६६) चिग.क्यद्‌. (त.१०८; 
स. २५) 

कोणहि ८कोणे, मछपस्‌. सु. (त. ५; 
ब.४) 

कोलें-वड. दु. (त. ३४; व. ८६) 

कोवि2कोपि, सु. ल. (त. ३०; स. ५२) 
ल. ल. (त. ११; स. १० ) 

कोश--मज द्‌. 

(क्त्वा-शिक्ध (त.२; ब-१); 

खजूजइ ८खादयते, स. शिक्. (त.१०५) 
ब.८६ त.१०३; ब. ८४) 

खण (क्षण, स्कद्‌. चिग्‌. म.(त. ११५; 
ब. ६५), दुस (त. ११६; व. ६६) 
फूयि. गोर्‌. बोर. ब. (त. १३४; 


ब.१११) 
खनभ्र ८क्षणक, स्कर्‌.चिए.म. 
(श., ६७) 


खवबण 2८क्षपण (जनसाधु ), | नत्‌. 
मूखि. यिब्‌. चत्‌. (त. ७; ब. ६) 

खरडहु-बसल _ (श. १५) 

खलू-डं स्‌. (श. १०४) 


खसम-नप्‌.मृवडि.रह.बगिन्‌.(त. ८८; 
ब. ७२) मख5. ज्यमृ, (त. ६३, 
९४; ब. ७७ ) 

खाञअन्ते 2“खादन्त, स. शिहू. (त. २५; 
सं. डंप ) ॥ 

खाइ 2८खादित्वा, 
(त.४०; व. ६०) 

खादहु 2खाद, स. (त.६५; ब.५५) 

खीणू ८क्षीण, क्‍लगू. तु. मेद-(त. १०६ 
स्‌. ४१) 

खुसखुसाइ- ( फुसफुसाता ), शुब शुब्‌. 
(त. ५; ब. ४) 

खेत्त क्षेत्र शिझ (त. ५८; स. ६६) 

गई ८गत्वा, सोझ, नस (त-६६; 
ब. ८० ) 

गउ ८गतों, ब्यूयर (त. ३०; सं. २६, 
तृ.८६, ब.७३ ) 

ग़श्नेन्द ८गजेन्द्र, गुलझ. पो. (त.१२१; 
बे. १०९ 

गंगासाअरु ८गंगासागर,  गहु.गि. 
गंय.मुछो. (त. ५७; सं €५) 

गति-गूशेगूस_ (त.३३; स.द८ ) 

गंध-द्वि (त, ५७; ब. ५६), सन. चेर्‌. 
(त. ५५; स. ४४) 

गम्भीर्‌इ ८गम्भीर, सब. प. (त. 
११६; ब. ६६) 

गहण ८ग्रहण, (त. :घ; ब. ७). 


सोप्‌.प.यिस्‌ 


( इहैद्ध८ध ) 


गहिआ ८गृहीत्वा, बूलझुस. नस. 
(त.१२१; ब.११) 
गहिउ ४गृहीतो, जिन. (त. ७७; 


स. ६६) 
गही ८गहे, ख्यिम. न. (त.२०; स १८) 
गाइब ८गात्वा, गलु. लेन्‌. ते. (त.४१ 


स. ३६) 

गाम ८ग्राम, ग्रोड (6.5०; स. ६७, 
ब. ६७) 

गाहुई ४गहते, शेस. प. (त. ११३; 
ब. ६१) 


गाहिइ ८गाहितों, ख्यब्‌ ग्रुप. 
(त. ८, सं. १२७) 

गाहिब “गाहित, मथोहू. 
(त.४१; सं. ३६) 

गिरि-रि. (त.१२० | ब.१००) 

गिहवास “गृहवास, . स्टियम्‌ .थब्‌. 
(त. १३५; ब. ११) 

गण-योन्‌.तन्‌ू. (त. ४०, ७१, ६०, 
स. *,३६,६४,७८ ) 

गृणिजजइ ८गुण्यते, $जिनू. दल. 
स्गोम_.प. (त. १८; स. १४) 
स्गोम_. प. (त. १८; स. १४) 

ग्र-बल. म. (त.६४; स.६२; ब.५४ 
त. ८४; स.६६ , स्‍्लोब.दपोन . 
(तक 08 सा ४ ) 

ग्र॒ुपाश “गुरुपाद, बल.मडि.शल .) 
(त. १६, ३१; स. १५, २६) 


डे. 


ग्र. वर-बूल.म.दम .प. (त. ३५; 
स.८६) 

गृहिर “गंभीर, मथोन्‌. प. (श. २३) 

घण्टा-द्विल.बु. (त. ५; ब.४) 

घर 2गृह, ख्यम. (त.२; ब. १) 

घरहि ८गठे, ख्यिम्‌. दु.(त. ५; ब. ४) 

घरिणि ८गृहिणी, स्थिम्‌. बदग्‌. मो.) 
(त्‌. १०३; ब. ८४) 

घरे ८गृहे, ख्यिम. (त. ४७; ब.१२७) 

घरें अच्छह ४गृहे सति, ख्यिम. न. 
गूनन्‌. (त.७५; ब. ६२) 

घरे घरे८गृड़े गृठे, ख्यिम्‌. दझक, ख्यिस्‌. 
न. त.६५; स.१२७; ब.७छ८) 

घोरान्धारें ८घोरान्धकारे, मुन्‌ नगृ. 
छेन्‌.पो. (त. ११७; ब. ६७) 

घोलिआ्नइ ८घृणित, रब्‌-तु.शेस्‌. 
(त. १०८; स. २५) 

(च)-दझू (त.२; ब.१) 

चउजह <चतुर्दश, (श. १) 

चउट॒ठ ८चतुर्थ, बृशि. प.(त.११६; 
व. ६६) 

चक्‍क ८चक्र, 5खोर्‌. लो. (त.२५; 
स.४८), अ$खोर्‌. लो. दम. प. 
(त. ११८; ब. &८) 


चंग-चारु, मि.स्‌ न. (त. ५५; 
स्‌. ४५) 
चंचल-मि. सू न्‌ (त.५५; स.४५) 


( रेषई ) 


चदहभूवर्ण ८चतुर्देश भुवने, बचु. 
ब॒शि. प. यि. स. ल. (त.११०; 
ब. ८६) 

चन्द्रमणि ८चन्द्रमणि, स्ल.ब. नोर्‌. 
बु. (त. ११७; बे. ६७) 

चमर-ब्यग, त. ८; ब. ७ ) 

चरेइ८चरेत, रूयद्‌.पर्‌.बय. (त.८४; 
व. ७० ) 

चल--गूयो (त.5०; ब. ६६) 

चलउ ८चलत, स्क्योद, (त. ६५;स. 
६३) 

चान्द चन्द्र, सल. ब. (त. ५८; सं. 
६६) 

चार ८चत्वारि, बशि.(त. २; ब. १) 

चाली ८चलित्वा, 5ब्रोल्‌. (त. ५; ब. 
४) 

चाहन्ते ८इच्छन्त, पदयन्त, बल्तस्‌ 
शिक्क. (त. ३५; स. ३४) 

चाहिग्र ८दृष्टो. मुथोझ. (शा. ४१) 

चाहिप्न ४दृष्टो, मथोकू. ढ. (त. ४१; 
ब. ३६) 

चित्त--बूसम्‌. (त. ७०; स. ६४; 
त. ४८; स. १२८) 
सेमूस (त. ३७,७४,६०; स. २७, 
६७, ७८; ते. १३२;ब. १०८) 

वित्तप्रआ--बसम्‌. गयिस्‌.मि.ख्यब्‌ 
(त.४८; स. १२८) 


चित्तह ८चित्तस्य, सेमूस्‌ .स्क्ये (त. ५४; 
स. ४४) 

चित्ताचित्त-बस्गोम्‌. दझकू. मि. वस्गोम्‌. 
0 हि आरके) 

चित्तेक र॒श्र ८चित्तेकरप, सेमेस्‌ विंय. 
छुल्‌. जिन्‌ (त. ११;स. १०) 

चिन्तइ <चिन्तयति, सेमस. प. (त. 
३८, सें. २८) 


चिन्तामणि-यिद.वशित. नोर्‌.बु. 
(त.४३; स.२३; त. ६३; ब 
७६) 

चेल्ल-शआ्रामणेर (चेला), दूगे' छुल्‌. 
(त. १०; स. ६; ब. €) 

उछुड्डइ-दोर्‌. रो. (त. १०१; व. 


८२) 

च्छड्डहु-बोर्‌ (त. १७; स. १३) 

उ्छाडी--ब्रलू. (त. १३;स. ११) 

च्छारें ८क्षारुण, थल्‌. बस. (त. ४; 
ब. ३) 

च्छुप्पइ £स्पृशति, रेग्‌. बशिनू (त. 
७७; स. ६६) 

छिण्ण ८छिन्न. बूचद्‌. प.(त. ७२; स. 
६५) 

जइ ८यदि, गझू. छे (त. ७६; स. ६६ ) 

जइ ८यदि, गल्‌.ते. (त.७; ब- ६) 
स्‍लर॒.बरू. (त. ११६; ब. ६५) 

जंज/यंयं, गछू, गझरू, (त. २६९; 
स. ५२) । 


(. ३६० ) 


जग ८जगत , ग्रे (त.४८; स.१९८)  जाण <८जानाति, म्योहू.बर .शेस.. 


ग््रो.कुन. (त.8६५; रा. १२८), (त. ११६; ब.६€ ब. €६ शेस्‌. 
आ ्लोनेमूस (त. ४१; सं. २४, पर्‌.बय. (त.१०७; ब.८७) 
ग्रो.ब. (त. ४, २४, १०८५; स. ३, जाणश ८जानीत, तोगूस्‌. सो.(त. ८२; 
२२, २५) सं. ७४) 
जड---बूलून्‌ू. पो. (त. ४४, ६८; जाणइ ८जानाति,  शेस्‌ .पर्‌.ग्युर 
स.६१) (त.११५; ब.६५) 
जडा (जटा, रल्‌. प. (त्ु.४; ब.३) जाणमि ८जानामि, शेस्‌ू.सो. (त. १११ 
जण जन, स्वये. बो.(त.३६;स. ३५, ब.६०) 
त.५; ब.४) जाणहु८जानीहि, शेस्‌. पर्‌. बूयोस्‌. 
जत ८यद्‌, गरूजिग. (श.२३) (त.७६; स.६६; त.३६; ब.३७) 


जत्य ८यत्र, गह.दु. (6.३०; स,२६) . जाणिश्न ८ज्ञात्वा, शेस्‌. पर. शिड्ल. 
जन्त ८यान्‍्त, फ्यिनूु. (त. १००; (त- ४; ब. ३) 


ब. ८१) जाणिउ ८जानीतो ज्ञातो, शेस्‌. पर. 
जबबे ८यदा, गढ. छु. (त. ४१; गेल तह 0 हे) 

स.३६; ब. ३६) . जाणी <नज्ञात्वा, शेस. बयम॒, (त ७६ ; 
जरइ ८जरति, न॑म्‌.पर्‌. (श. ७१) स. ६६) 


जलेहि जल ८जलें जल, छु.ल.छु जानन्ती &शेस्‌, (त.२; ब. १) 


(त. ३४; सं. ८८) जाया ?-बूलस्‌. बर्जोदृ. (त, ७६; 
जस्‌ ८यस्य, गह. ल. त. १४;स. १२) स. ६६) 


जहि ८यत्र, गह. (त. १२५; ब. १०३ जाल--छ. ब. (श. ३५) 
गड.दु. (त. २६; स.४६) गझू. जाव ८यावत्‌,गरू.छे . (त. ७३; स. 
ल. (त. ८५१; ब. ६७) ६६) 


जा ८जाते, (श. ७५) जाली ८जूवालयित्वा,. बृतझू,नस्‌. 


जाउ ८यावत्‌, जि.सिदु. (त. ८०; (त.५; ब.४) 


सं. ६७) ... जाहि ८याहि, श्यो.(त. १२५; ब. 
जाइ ८याति, ओ. (त. १५; स. १३). १०३) 


( ३१६१ ) 


जिगूषउ ८जिगूध, स्तोम्‌.ख्यमू, (त. 
६५; स. ६२) 

जिम ८यथा, जि. ल्तर्‌ (त. ६३, १०१, 
११७; व. ७६, ५६, ६७; ) 

जुत्त “यूथ, (श. ७३) 

जुबइ ८युवती, बृद्‌.मेंदू . (त.८; ब. ७) 

जें ८4: (श., १६, ६१, ७६, ८६, ६३) 

जेण ८येन, गहू. गितू (त. ४४,१२३; 
स. €१) 

जेत्तइ ८याव्‌, जि.ल्तर. (त. 
सं. ७७) 

जो ८य:, गझरू. (त. १५; स. १६) 
गरझू. यिन्‌ (त. १२६; ब. १०२) 
गझू. शिगू. (त. १४,२०; स. १२, 
२०; त.८१, 5३; ब.७६, ७३) 
चि. स्‍ले. (त. ११४; ब.&८) 

जोश्रण ८योजन, स्वरयोर.ब. (श. १७) 

जोश्रमि-2जोहूं, मुथोझ. ब. (त. २६ 
स. ५२) 

जोइ ८योगी, नंल्‌.उबयोर्‌ 
सं. ४४) 

जोइणिचार ८योगिनिचार, नेल्‌ .अबूयो र्‌. 
स्प्योद्‌.प्‌. (त. १०४; ब. ८४) 

जोइणि माञ्नम “योगिनी माया, स्थगयू . 
मई नल. ध्वयोर. (त.१०६) 

ब.८६ ) ु 

जोइ ८योगी, नल. <बयोर्‌, (त. ३४, 
१०५; स. 55) 


८९५ 


(त्‌. ५४; 


जोडण ८योजन, स्वयोर्‌. बर्‌.- 
(त. १६; स. १७) 


जो पुण ८यः पुनः, गछ बहू. (त.१ 


ले 


स.१७) 

जोहि-रिग.ब्योद.. (त, ११२; 
ब. ६१) 

झगड-झगडो, भूदुआ. बूयेद्‌. चिग. 
(त. २५; ब. २३) 


झाण ८धूयान, बूसप्र. गृतनू. (त. १४ 
३४, ६३; स. १२, ४१, ६१) 


ठविश्र८स्थापित, गृतेर.. [(त., १९६ 
स. १५) । 
ठविश्वउ 2स्थापित-तो, गूनस्‌. पढडि 

(त. १६; स. १५) 
ठाइ ८स्थापि, वतन. पर.गनस्‌. 
(त. ५२; स. ४३) 


ठाण ८स्थान, गूनस्‌ (त. €५;स. १२७ 
त. ४७; स. १२७) 

ठाणु वर.८स्थान वर, गूनत्‌. मछोग. 
(त. ६२; ब. ५२) 

ठिअ्श्न ८स्थितक, गूनस्‌. (त. 
ब. १०३) 

ठिश्नउ ८स्थितको, गनस्‌. (त. ११०; 
बे. ८६) 


२२७; 


ठिउ <स्थितों, गूनसू्‌.प. (त. १२८; 
ब. १०४. झ.मूस. पर. ध्गयुर्‌ 


(त. ३०; स. २६) 


( ड६२ ) 


ढीअ्रउ ८स्थितो, ओछस्‌. पडि. छु . 
(त, १३४; ब. १११) | 
डहाविश्र ८दगध्वा, गूनोद्‌.प. (त. ३; 
ब.२) 

णई ८नदी, छ. (त.१२०; ब.१००) 

णउ८न च, म.यिन्‌. ते. (त.२२; स.१६ 
त. ११६; ब. ६६) मि. (त. १७; 
स्‌. १७) 

णख ८नख, सोन्‌. मो. (त ६; ब ५) 


णण्‌गल ८नगूनल, गोसू. दहू. ब्र॒लू. 


शिझू. (त.६; ब.५) 


णणूगाविश्न ८नगूनत्व, गूचेर्‌. बु. 


(लि बह.) 
ण वाशझ्रें “न वाच्ये, 
(त. ६७; स. ७७) 
णाउ८नाम, मिझ. (त6.१३१; ब.१०७) 
णाम८नाम , मिझू. (त.१११; ब.६०) 
णाल८नाल, नेल्‌ .म. (त.५६; स.६७) 
णासइ ८नाशयति, <गगस्‌. (त. ६३; 
स. ६०) 
णासग्ग८नासाग्र, सन. च र्‌. (त.५४; 
स॒. ४४) 
णाह ८नाथ, मगोन्‌. पो. (त्त. ३०; 
स.+२, ते. ८5७; स.७५, त. ६०; 
ब. ७२) 
णाहि ८नहि, मेंदूु. (त.२६; स.४६) 
णि ८निसू, मेंदु. (श, ७०) 


बर्जोर्‌.मित्‌ . 


णिश्न “निज, गज्म्‌ ग्‌ृ.मडि. (त. १६; 
स. १६) 

णिउण ८निपुण, गूचिग्‌. तु. स्दोद. 
(श. ३४) 

णिक्कर॒ण ८ निष्कर ण, दम्‌. पर्ि.स्वनिकक, 
जें. (त. १३१; ब. १०९) 

णिक्कलंक ८निष्कलंक, तंग. प. 
(त.१००; ब. ८५१) 

णिक्करोली-निर्मेल, मि. लुसृ्‌. द्वि. मेद्‌. 


(श. ६३) बूलुन. पो. (त.७६; 
स. ६८) 

णिच्चल ८निरचल, बूतेन्‌.पर. गृयु र्‌.प. 
(त. ५५; ब. ४५) 


मि. गूयों (त. ५२,७३,६९,७७; 
स.६६ ब.८३) 

णिवेसी ८निवेश्य, बचुम्‌ 
ब.४.) 

णिबबाण ८निर्वाण, म्य.डन्‌.5दस. 
(त. १३,१७; सं. ११, १७) 
परम-म्य.डन्‌ .5दसू. (त., ४२; 

 स. २४) 

णिम्मल८निर्मल, द्वि. म. मे द. (त. १२० ; 
ब.१०२) 

णिस्मिश्रउ ८निर्मितों, स्परुलू, वर्‌. 
स्प्रलु. (त. ११८; ब. ६८) 

णिमिस ८निर्मिष, ब्जमूस्‌. (त. ७६; 
ब.६६) 


ञ् 


णिरू ८निर्‌. मेदु. (श, ६०). 


; हु 


[. ते. | त.श। 


( रे१३ ) 


णि्रिक्तर ८निरक्षर, गयिगगेेंद्‌. 
(त. १०८; स.२५) 
णिरबन्ध निबंध, मि.गोग्स . 


(त. ७६; स. ६४) 
णिरन्तर “निरन्तर, तंग्‌. पर्‌. (त.१२५ 
व. १०३) गयुन्‌. ढु. (त. १२३; 


व. १०३ त. ११०; ब. ८६) गंयुन्‌. 


दृ. गूनस्‌.प. (त. १२६; ब .१०६) 

णिरास निराश, रे.ब.मेद्‌.(त. १३४; 
व. १२१) 

णिरद्ध ८निरद्ध, गगसू.पर्‌. 5गयूर्‌. 

(380 500 

णिलजज ८निलेजूज, 
(त. ८३; स. ७५) 

णिस्सरि जाइ ८निस्सृत्य याति, ह्दोग्‌. 
पर्‌.गयुर्‌.प. (त.१२१;व. १०१) 

णिस्सर ८निस्सर, ल्दोग्‌. प. (त.१३१; 
बे. १०१) 

णिहाल <निभालय, 
(त. ११६; ब. ६६) 

णेबजज ८नेवेद्य, ल्ह.ब्शस्‌. (त. ९४; 
स. १२) 

णहुप्नें-गूचिग्‌. तु.(त. ३४; व. ८८ ) 

तइलोग् (ण) ८त्रिलोचन, मिग्‌ 
गूसुम्‌ (त.६०; स. ६६) 

तड «तट, ग्रम्‌.दु. (त.१२०; ब.१०० ) 

तण ८तनु, लुस्‌. (त.३१; स. २६ ) 


डगे.छ.मेंद्‌. 


बतंगूस.न. 


तत्त, तात्त ८ तत्व, दे . जिदु. (त. ३६; 
बा पे तक 

तत्तदइ ८तावत्‌, दं.सिदु. (त.८७; 
से. ७२) घु 

तत्तरहिश्र ८तत्त्वरहित, दे.व्निद्‌. ब्रल्‌, 
गयुर (त्‌ १०) ब, ६) 

तन्‍्त ८तन्‍्त्र, गूयुद्‌, (त. २८; ब. २३ ) 

तप-दक्‌ड, थुब्‌. (सं. १३) 

तबूवे ८तदा, दे. छु . (त.४०; स. ३६ 

तरंग-दब्‌ . इलेबूस्‌ (त.१००; सं. ८१ 
लेंबूस्‌. दगू (त. ८झ८; स.७६; 
व.७२) 

तर॒ग्र ८तरवर, स्दोझू.पो. (त.१३० ; 
ब. १ ब. १०७), स्दोझू. पो. दम. 
प्‌. (त.१३१; ब. १०८) 

तह॒बि ८तथापि, दे.द्वस. (त. ७६; 
स. ७२) दे. बस. (त. १३५; ब. 
१११) 

तहा ८तथा, दे. ज्थिदू. नस. (त. १२१; 
ब.१०१) 


हक ऐ 


तेहि ८तदा. दे. छ . (त. ६३;ब.७७ ) 
“तत्र, देर. (त. २८; सं. ५१) 
दं.ल.(त. ११;ब. १०, त. १३२; 
व. १०९) 

ता- कद. (त.२२; स. २०) 

तारा-स्कर्‌. म. (त. ११८; ब. €८) 

ताव ८तावत्‌, जि. सिद्‌. (त. १०६५; 
स. २५) दे. छ .(त. ७३; स. ६६, 
त. १०२; ब.८३) 


( रेश४ड ) 


तावइ ८ताबत, दे.सिंदू. (त.5८०; 
स. ६७) 
तिण्णवि «त्रीण्यपि, नेम्‌.गसुम्‌. 
गूयि. (त.३७; स. २७) 
तित्थ ८तीथ, मु. ग्‌ नस. (त. ५६; सं. 
९७) 
वब्‌. स्तेगूस. (त. १५; स. १३) 
तिम ८तथा, दे.बशिन्‌ू (त., ११०; 
ब.८६) 
तिल--तिल. (त. ६२) 
तिसिग्र 2तृषित, स्कोम्‌. प. (त. ६६; 
स्‌. ८८) 
तिसिश्रों ८तृषित:, 


(त.११३; ब. ६१) 

तिसित्तन ८तृष्तित्व, स्कोम्‌.(श. ६३) 

तिहुअण ८त्रिभुवन,  खमस्‌ गसुम. 
(त. २४; स. ५०, ब. १३०; ब 
१०७) सं. गूसुम्‌ (त, १०६, 
११४; ब.व. ८७, ९४) 

तुटूटइ ८त्रुट्यति, छद॒. ते. (त. ७६; 


स॒. ७२) नंम्‌.पर्‌.5छद्‌ पर. गय्र्‌. 


(त. ५६; स. ६४) 
तुरंग-ते. ८त. ६; ब. ८) 
तुल्ले ८तुल्ये, मूजूमू. (त.४; ब. ३) 
तुस ८तुष, शुत्‌. प. (त. €२;ब. ७५) 
त्थविर £स्थविर, 
(त. १०; ६) 


स्कोम्‌ .नस्‌ . 
(त. ११३; ब. ६१), स्गोम्‌. पस्‌. 


ग्नस्‌ .बतेन्‌. 


त्रिदंडी-दुवयुग.. गूसुम्‌.लगस्‌ .ल्दन्‌. 
(त. ३;व. २) 

थवकु८तिष्ठ, &दुगू, (त. १२५; व. १०३ 

थल ८स्थल, थहू, (त. ६६; स॒. ४४) 

थाक्कइ ८तिष्ठति, गृनस्‌.बतेन्‌. प. 
(त. ७१; सं. ६६) 


न 


थाक्क्ु ८तिष्ठ, 5दुगू. (श. १०५) 

दक्खिणा ८दक्षिणा, बूल.मडि. योव्‌. 
(त ६; ब.५) 

दंडी--दूबयूु., गु. (त.३; ब.२) 

दत्त ८देत्य, वियन्‌.चिहू. (त. ३६; 
स.३५) 

दलु ८दत्त, स्तोझ. पी. (त.५६; स.६७ ) 

दस ८दश, बूचु. (त.२६; स. ५२) 


दाण ८दान, सूब्यिन्‌, प. (त. १३५; 
ब. ११२) 

दिविखजजइ ८दीक्ष्यते, दुबहू. नम्‌स. 
बस्कुर. शिक्व. (त.६; ब. ५ 

दिजूजञ्न ८दत्त्वा, बूयनि. नस्‌. (त. 
७८; स. ७१) 

दिट्ठउ ८दृष्टो, यहू.दग्‌ .मथो झू. 
(त. ५६; स. ६९७) 

दिद॒ठि<दृष्टि, ह्त. ब.(त.११६; ब.६६ 
लत, बु. (त.१८; स.१५, मथोहू. 
बंध त:३५ सं. ३४]) 

दिटठो ८दृष्टो, म्योझू, (त, ११; ब. 

. १०) 


( ३६४ ) 


दिवाश्रर ८दिवाकर, सनक. बयेद्‌. 
(त. ११८; ब. ६८), बूसल्‌. बयेद्‌ 
(त. ५८; स. ६६) 

दिस दिशा, फ्योगूस .(त.२६; स.५२) 

दीअ्रउ ८दत्तो, स्तेर. ब. (त.१३५; 
ब. ११२) 

दीप-मर्‌. में. (त. १४; स. १२) 

दीवा ८दीप, मर्‌. में. (त.५; व.४) 

दीस्सइ <दृश्यतें, मू्थोझू, (त. १००; 
ब.८१) 

दीसइ ८दश्यते, मुथोझू. 5. (त. १६; 
स. १५), मथोहू. स्ते. (त. ८१; 
स.६७) 

दीह ८दीघे, रिझ. (त.६; व. ५) 

है दर, गा तलाक) 

दुक्ख ८दुःख, स्दुग्‌. बस्डल. 
११८; ब. €८) 

दुटठ ८दुष्ट, डिए. सेर. (त, ८६; 
ब. ७३) 

दुरिञ्र ८दुरित, स्दिगू. प. (त.११७; 
ब. ६७) 

दुल्लक्ख ८दुलंक्ष्य, मछ) न्‌.मेद (त. 
१०६; ब.८६) 

देइ ८ददाति, (दाति, स्तेर्‌. बरु 
बयेदू. प. थि. (त.४३; स.२३) 

देक्‍्खइ ८ देक्खति,प्रेक्षत), . ल्तोस्‌ 
(त.१६; स.१५ 


कर 


देक्खठ 2प्रेक्षल्व, मुथोझ. (त. ६४५; 
स.६२) 

देव--ल्ह, (त.७८; स. ७१) 

देस ८देश, यूल. (त.७७; स. ७० ) 

देह-लुस (त.४;ब.३, त. ७३; स.६६) 

देहाहि८देहे, लुस. ल. (त.८5२; स. ७४) 

देहा सरिस ८देह सदृश, लुस्‌. दक. 
5द्र. (त.५६; स.६७) 

दोस “दोष, स्कयोन (त. €०; स. छ८; 
ब. १०३) जोस.प. (त. ४०; 
स्‌. ६०) 

गूञझ्न्‌. पो. (त.६०) 

दोसे ८दोषेण , स्क्‍्योन्‌.गूयिस. (त. 
३६; ब.३४ 

दोहा <दोधक, (श. ६४) 

धण्णों ८धन्यों, गृतेर्‌.यिन्‌. (त. ८४; 
ब.६६ ) . 

वंबा८द्वन्द, ब्लू, प. (त. ३३; स. 
स. ४४) शन्‌. प. (त.१७; 
स.१३) 

धंधी-स्लु. बर्‌. ब्येद्‌.(त. ४; ब.४) 


धम्म ८धर्म, छोसू. (त.४; ब.३) 
धम्म, अ- ८अधमे, छोस मिन्‌. (त.४; 


ब३) 
धरिजूजइ ८वायेंते, 
(त.६४; व.७७) 
घवहिधावयित्वा, दो मूस.पर्‌.(त.६६; 
स्‌. ४४) 


$ज़िन्‌.प.यिन्‌. 


( ३६६ ) 


धारण-बूस प्‌ .गतन्‌. (त. २४, ७६; 
ब.६६,२३ ) 

धावइधावति, $ग्रो .ब.चोम्‌. (त.५२; 
स.४३) जआगूस. बशिन्‌. 
(त.११३; स.६१) 


धाविउ ८धावितो, ग॑ युग. बयेद्‌. चिहू. 


(त.११; स.१०) 


घाहिजूजइ< ध्यायेत, बसम्‌.गृतन्‌ .5गुयुर्‌. 


(त.१००; तक] 

धेग्न ८धूयेय, बूसम्‌ .व्य, (त. २४७६; 
स. २३, ६६) 

न--मि. (त.२; व. १) 

० का 


न्हाइ ८स्तात्वा, शुगूस्‌.प. (त.१५; 
स. १३) 

पगञ्मंगम ८पतंगम, स्फ्यि. लेब्‌ (त.७५; 
स. ७६; ब.७१) 


पञ्राग प्रयाग, प्र.य.घ., (त. ४५८; 
स.६६) 

पइ ८पति, स्थिम्‌. बृदग्‌. (त. ७४५; 
स. ६८) 

पइसइ ८प्रविशति, शुगूस्‌. प. (त. १६; 
स.१४५) अ्जुगू (१.८१; ब. ६७) 
अ्जुग्‌.पर्‌ .ध्ग्युर.(त.४०;स. ३६) 

_ पईसइ ८प्रविशति, शुगूसः प. (त. १६; 
स. १५) 

पउम ८पढम ८प्रथम, (श. ३६) 

पच्चकख <प्रत्यक्ष, मुठ न्‌.दु. गयूर. 
(त. २१; स. १९) 


पच्छे ८पश्चात्‌ (पाछे), गे यब. 
(त. २६; स. ५२) 
पड्ि प्रति, यहू. दंग. 
स.४४) रब. तु. 
ब. १०२ ) 
पडिपजूजइ ८प्रतिपद्यस्व, यहू.दग्‌, 
स्पछू. (त. ५५; स. ४४) 
पडिवण्ण ८प्रतिपन्‍न, रब॒तु.तोगस्‌. 
(त. १९२; ब. १०२), वस्तेन्‌. प. 
(त. १२५; व. १०२) 


जा 
(ते करे 


पडिबेसी <प्रतिवेशी, . ख्यमछेस 
23 33056 54.00 

पडिहाइ ८प्रतिभाति, . स्नझू. ब. 
(त. १०५; ब. ८७) 

पडिहाउ <प्रतिभातु, स्नझ्बर्‌. 


शयुर्‌ (त. १२१; ब. १०१) 

पडिहासइ ८प्रतिभासते, गूसल्‌.बर्‌. 
सनक. (त. ६८; ब. ७६) 

पडेइ ८पतेत्‌, बब्‌. (त. ८५; ब. ७० ) 

पढयें ८प्रथम, दझू, पो. (त. १११; 
व. €०) गूदोझ, नस्‌ (त. ३५; 
ब. ३४) 

पढिञ्रउ ८पठितो, स्तोन्‌. (त. १११; 
ब. ६०) 

पढिजूजइ ८पढ्येत, बल्कोग्‌.प. 
(त. १८; स. १४) । 

पढें ४पठेतू, दोनू (त.२; ब. १) 


( रे६७ ) 


पणमह ८प्रणमत, फ्यगू. डछल्‌. लो. 
[तर 888 लेक) 

पण्डिश्न ८पण्डित, मूखूस्‌, प.(त्‌. ४२; 
स.७४, त. ६३; ब. ७६ ) 

पत्तिजइ ८प्रतीयते (पतियाइ ), यिद्‌. 
छेंस. पर. (त.३५; स.5८६) 

पब्‌बजूजा ८प्रव्र॒जया, रब.तु. उबयुक. 
ब. (त. २०; सं. श्८्) 

पबवर्जिजउ <प्रश्नजितो, रब .वयुझू. 

नस्‌. (त. ६. ; ब. १०) 

पर-म छोग्‌. तु. (त.६४; स. ६७ 
त.११७; ब. ७७) दम्‌. प. (श. 
६०, ७८५) $न्‌. कक्‍्यूझू. (शा. १६ 
दें: (त. १०५; ब. ८४), गशन.. 
(त. २६; स. ५६ ) 

परउआर ८परउपकार, गूशन_. ल. 
फन्‌. प. (त.१०३; ब. १०७) 

परत्त ८परत्र, फ्यि. म. (त. १३१; 
ब. १०८) 

प्रमकल-म छोग्‌. तु. 
गा 8 

परमत्थ /परमाथ, दोन्‌ .दम्‌. (त.१३; 
स. ११) 

परमपउ <परमपद, दम. प. सेम स. 


(त.१०६; स.४१), परमपद, गो. 
5फ़ह्. 

परममहासूह 2परममहासुख, मूछोग.. 
तु. बुदे. ब. छेत्‌. पो. (त. ११६; 
ब. €€) 


तोगूस. 


परमेसर ८प रमेश्वर, दुबहू. 
दम. प्‌. (त.७२; ब.६४) 

प्रमेसुरु “परमेश्वर, दूबछू, फयुग. 
मछोग (त.,१००; ब.८१) 

परलोक-जिग्‌ .तन्‌ . फ.रोल्‌. (त. २६; 
सं. ४८ ) 

परि--योछ्स सु. (त.७२; स.६५ 
रब. तु. (त.७०; स. ६४) 

परिआणपरिजान, शेस्‌. प. (त. २१; 
स.१८), योछ्स. सु. शोेस. (त. २५; 
गे 25) 

परिआ्राणसि ८परिजानासि, योड्स . 
स्‌. शोस, (त.७३; स. ६६) 

परिआ्राणहु ४परिजानीहि, तोग्स . 
पर्‌. गूयुर. (त. १७; स. १४) 

परिआणिश्र ४परिज्ञाय, योड्स्‌.स॒. 
शेंस्‌. (त. ६५; स. १२७) 

परिभावइ ८परिभावयति, योडहुस्‌. 
सु.ब्स्गोम्‌. (त. ११८; ब. १०५) 

परिमृचंति-म्यू र्‌. दु. ग्रोल . (त. ४४; 
स. €१) 

परिहरहु “परिहरत, रब्‌. तु. स्पदछस. . 
(त्‌. ७०; स. ६४) 

परिसउ:<स्प॒दश, स्नोम्‌. ख्यमू. (त. ६५; 
ब.५५) 

पलुटटिञ्न ४पर्यस्य, स्कोर्‌.शिह. स्लर्‌. 
(शा. ७२) 


फ्युग्‌. 


( १६८ ) 


पवण /पवन, लुझू. (त. २६, ३१, 
४५, ५५) स.४६९, ३०, ४२, ७६; 
बे 

पविद्ठ ८प्रविष्ट, गूुनसू. प. (ब. १४; 
स.१२) 

पबेस ८प्रवेश, जुगू. पर्‌. 
बे. ते: २७३ से. ४६) 

पूसू ८पशु, बयोल. ख्रोस. (त.२३; 
रच २०) 


शयुर्‌. 


पसाश्र प्रस।द, द्विनू. (त. ११५; 
व. €६) 

पसाअं <प्रसादे, द्विन. (त.११५; 
ब. ९५) 


बह 8 ५ हे ते 5 
पाव८पाप, स्दिग्‌. प. (त.७७;स. ६६) 
पावश्च ८प्राप्नोति, थोबू. उ्गयुर 

(त.१६; स. १७) 
पावइ प्राप्तोति, कोद्‌. दम. (त.१०; 

स.६६),ज्द्‌.प. (त.१६;स.१६) 

ऊोद्‌ प. यिन्‌. ते. (त.१६; स.१६) 
पावसि ८प्राप्तोसि, थोब्‌ पर गयुर. 

(त.७३; स.६६) 
पावहु ८प्राप्नुहि, $फ्दू (त.१०; 

ब.८२) 
पास ८पाइं्व, (श. ८७) 
पिश्नउ ८पिव, उथुझ (त. १२०; 

बं,१०० 


पाणी ८पानीय, छ .यिस. (त.७७; 


पिच्छी ८पिच्छ, मजुगस्‌. स्पु (तक 
ब्‌. ७) 

पिजूजइ ८पीयेत, थुझ. (त.१०५; 
ब्‌. ८६) । 

पिवन्तें पिवच्त, थूकस्‌. प. ते १११; 
ब. €०) 

पीठ--कुन्‌ गूनस्‌. (त.५८ स.६६) 

पीवन्त ८पिवन्त, थुरू. (त.२५; स.४८ ) 

पुच्छ ८पृच्छ, द्विस. ल. (त.१२०; 
व.१००) 

पुच्छञ्म ८पृच्छत, द्वि (त.७५;स.६८) 

पुच्छद ८पृच्छति, उछल. (त. ७५; 
स. ६२) 

पुच्छमि ८पृच्छामि, द्वि.बर. बयडों 
(त.३०; स.५२) 

पुजूजि । ४पूजयते, मूछोद्‌. प. (त. ७८; 
स.७१) 

पुडअणि---2पुरइन, पद्मिनी, दब. 
ल्दन्‌. (त.५९; स.€७) 

पुणु ८पुतः, फिय. नस्‌ (त.६४; स.६१) 

पुण्ण ८पुण्य, दूग य.ल. (त. ११५; 
व. ६५) 

पुबूब ८पूवे, सह.न. (त. १०१; 
ब.८२) 

पूरइ ८पूरयति, जॉगूस पर. उग्यूर्‌ 
(त.११४; व. ६४) 

पुराण-स्जिह् (त. १८, ७७; स॒. १४, 
६५) 


( रे९६ ) 


परिश्र८पूर्ण, जोगूसू पर्‌ .5ग्युर (शा. ६६)  वक्‍खाणअर <व्याख्यायते, 5 छंद प. 


पेक्खइ ८प्रेक्षत, ल्तोस. (त. १६; 


ता) 

पेक्‍्खू ८प्रेक्षस्व, ह्तोस. (त. ५३; 
स. ४३) 

पेक्सह ८प्रेक्षल्व, . ल्त.बर्‌.ब्योस्‌, 


(तो, ८७; वें ७१) 

फरन्ते स्फरन्त, गेझूप (त. २५, ५६; 
स॒. ४८, ६७) 

फल--त्रसू.ब्‌ . (त. ४३; 
0 आआ े ० आ। 

फूड /स्फूट, यहर.पो. (त. €८; ब. ७६ ) 
गूसल्‌. बर्‌. (त. ३१, ३८; स. २९, 
२७) 

फुल्ल ४पुष्प, में .तोग्‌. 
बे. १०७) 

फुल्लिग्रउ 2 फूल्लितों, (त. १३; स. 
१०) 

व. ८एवं, जिद. (शा. ७५) 

बइट्ठ ८विष्ट, शुगूस. (त. ११; 
ब्‌. २१० ) 

बइसीविष्ट्वा, 5ढदुग्‌. नस्‌. (त. ५; ब. 
गूनस्‌. (त. ५; ब.४), गूनस्‌. 
शिक. (त.२; ब. १) 

बईसउ ८विश, 5द्ुग प. (त.६५; 
स. ६२) 

बक्खाण <व्याख्यान, 
(त. ११; ब. १०) 


स. २३; 


(लत. १३०; 


छद्‌.पर्‌ .बये द्‌ 
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यिसू. (त.5२; स. ७४) 

वकक्‍्खाणिजूजइ ८व्याख्यायते, 
४ 722: 70 8) 

वज्‌जइ ८वर्जयति, दगोस्‌ प. 
(त. ६३; व. ७६) 

वजझइ ८वधूयतें,  बचिझस.5गयुर. 
ते. (त.४१; स. २४), $छिकछस्‌. 
ग्यूर. (त. ४३; स. ६१), छिछ 
वे, (त. 5३5 सह? | 

वजूझन्ति ८वधूयन्ते, . छिकू-अगयु र्‌. 
(तप) से. ६१) 

वजूझे ८वद्धेन, बूचिछस्‌.पस्‌. (त. 
४३;व. ४२) 

बढ--मूढ, मिदेस्‌ प. (त. २७; 
स्‌. ४६), मोॉडिस. प. (त.३६; 
स. २७, तै.5ठ६, ११६; व. ७१, 
६६) 

वण ८वन, नगूसू (त. १२८; ब.१०४) 

बण्ण ८वर्ण, यि.गे.) 

वद्ध /बचिछस. प. (त. ५२; स. ४३) 

वंदह ८वन्दस्व, उदुगू. चिगू. (त. ५४; 
स. ४४) 

बन्देहिञ्र ८वन्द्या:, बन्दे.नंमूस्‌. नि. 
(त. १०; ब. ६) 

बन्ध-छिह.ब.स्ते. (त. ३३; स. ८८) 

बन्ध कर ८वन्ध्न कुर, छिछस.बर्‌. 
बयेदु. चिहझ. (त. 5६; ब.७१) 


रद ट्ठु प््रय 
ज्ख्द्‌ 


( ४०० ) 


बन्धण <बन्धन, उछिक, व. (त. ५६; 
स. ६४) 

वन्धी <बध॒वा, 
(तप ले 8) 

बखाणं ८व्याख्यायते, बशद्‌.दु.योद्‌. 
(त.२३; स. २२) 

बरु वर, रुहझ. (त., १३५; ब. ११२), 
बस्दद्‌.प. रह. (त १३५; ब. १११) 

बवहार ८व्यवहार, लग्‌ू. (त., ६४; 
स.६३) 

वस ८वसत, गूनसू-ग यूर (त, ३८; 
स्‌. २७) 

बसउ ४वसतु, शोगू . चिग्‌. (त. १२०; 
ब्‌, १०० ) 

बसन्‍्त--( रहते ), योद्‌. प. (त. ८२; 
स. ७४) 

बसिश्रउ ८वास्तव्य, गूनस्‌. (श., ३८) 

बहइ ८वह॒ति, गंयुद्‌.दे, (त. ८०; 
व. ३६) 

बहुलहु “बहुलो, यह्क.दग. 
(त. २५; स. ४८) 

याश्न ८वाक, डूगू. (त. १०२;ब. ८३) 

बाजूजइ ८वाद्यते शि.गयुर्‌. (त. २२; 
स.२० ) 

वाजझइ ८बाघूयते, छुगूस. (त, ७८; 
स. ७१) 

बाम्ह «ब्रह्मा, छंड्स.प. (त. ६०; 
स॒. ६६) 


क्रछ,.बचस्‌ .नस्‌. 


यहू.दु. 


बाम्हण ब्राह्मण, ब्रम्‌ू. सं . (त. ५७; 
स. ६५) 

बाराणसी ८वाराणसी (त.५८; स.६६ ) 

बाल--बूयिस्‌. प(त. १९; स. १६), 
बु. छुछ. (त.७०; स. ६४) 

बासिञ्र ८वासित, बग्‌. छंग्स. गसुगस्‌ 

.. (त,€३; ब.७६) 

बाहिश्न 2वाहित, सलु. (त. ७; ब. ६) 
ब्स्‍लुस्‌ (त. २०,२४; स. १६,२२) 
अल. वस्‌ू. (त.२३; ब.२२) 

बाहिउ<वाहितो, सुन्‌. बूयिन्‌.( त. ४८ ; 
व.१२८), खूल्‌. खुर.व. त. ६५; 


स. १२८) 
बाहिशझ् ८वाहित, खुर्‌.बर्‌.बयेद्‌. 
(तह जे ६) 


बाहिर ८बाह्य, फिय.रोल, (त. ७५; 
स.६२, त.६€०,११५०)ब.८०, 5८९) 

बि. 2अ्रपि, 3न्‌.व्यझ (त.१६; स.१५) 

बिट्ठु ८विष्णु, ख्यब, 5जुगू. (त. ९०; 
स. ६६) 

बिडम्विश्न ४विडंबित, गूनोद्‌. बयेद्‌. 
लम्‌. (त.७; ब.६) १ 

बिणु ८विना, म. तोगूस. (त. ६७; 
स. ७२) 

बिण्णि ८द्वयं, गूदोद. (त. ६४; 
ब. ५४) 

बिणु्‌ ८विना, म. तोगूस्‌. (त. १७; 
स.७२) 


( ४०६ ) 


बिणुत्र 2विज्ञक, (श., ३) 

बिरला ८विरल, 5ग5. यिस्‌. (श्र. ११५; 
ब. ६५) 

बिस ८विय, दुगू. (त. छ८; स ७१) 

बिसअ ८विय्य, युल्‌ (त. २०; स. १८, 

त॒.८०) ब. ६७) 

बिसम ८विषम, शिन्‌.तु.इक$ ब. (शा. 
६६९) 

बसरश <विस्मर, बूजोंद.पर.गयुर्‌. 
(त. १११) 

बिसरिस 2विसदृश,  दूपे.दक.अलू. 
हद कद ले कह कह) 

बिसाम कर 2विश्वार्म क्र, गगस्‌. 
फ़्यूछ, चिगू. (त.२७; स. ४६) 

बीआ “बीज, स. बोन्‌. (त.४२; स.२३ ) 

बुजुझइ ८बुधयति, गो. (त. २३; 
स. २०) बस्‍लुस्‌. पर्‌. शेस्‌. बूय. 
(त.७४; स.६७), गो. व. ( त.६७; 
स.७७),ञव्यं द.प. (त.७७;स.६६ ) 

बुधा 2बुधा:, मूखस्‌.नेमूसू. (त. ४४; 
स.€१) 

बुद्धि--बूलो. (त.६३; स. ६०) 

बेग्रण ४बेंदना, र्दुगू.ब्स्ड्ल्‌. (त. ६२; 
ब. ७५) 

बेइ ८द्वैत, गोद. (त. ६४; स. ६२) 

बेणिम ८द्विघा, बंये.बरगू. (श. ५१) 

बेण्णबि ८द्वावपि, ग्‌श्लिस्‌. सु. अ्यूयुर. 
ब. (त.११५; ब-&६५) 


बेण्णि ८दबेत, बूये.ग्रग. (त. ६०: 
स॒. €७ ) 

बेपे ८वेबे, ग्योग्स. (त. ६; ब. ५). 
स्तोन. (त. ६; व. ५), ग्सुगूस्‌ 
(त.७; ब. ६) 

बोह ८बोधच, तंग्स (त. ७६,६६; 
व. ६६) 

वोहि ८बोधि, ब्यक्ष.छुबू, (त. १२७; 
ब. १०३) 

बोहिश् 2बोहित, गूसिब्यू. (त.5५; 
ब., ७9०७ ) 

भप्र (भय, मंझिस.प. (श.२६) 

भत्ति 2भक्ति, बस्प्रिम॒त्‌. ते. (त.७१; 
स. ५७), रब. बबद्‌. (त. ७१; 
स. ६५) 

भद्ठी ?--ग्रोगस्‌ .भमो. (त. १०५) 

भूणदइ ८/भणति, न.रे. (त.६; ब.८), 
सत्र. (त.२०; स. १६) 

भणइ ण जाणइ ८भणितु न जानाति, 
स्प्र.रु. मि.बृतछ, मणु. (त. ७२; 
सं. ६४ ) 

भतार ८भर्ता, ड्यिम्‌.बदगू.(त.६६; 
बूं,. 5५० ) 

भन्तिञ्न ८ भ्रान्ति, छ. मूछर्‌.(त.€३; 
स.७६).. 

भमइ८ भ्राम्यति, बुपोद्‌. चिहू. ( त.७७; 
स. ६६) 

भमउ ८भ्रमत, 5ग्रो. (१.६५; स-६३) 


([ ४० ) 


भमर ८भ्रमर, बुझू .ब. (त., ८७; 

ब. ७१) 

भमिग्र ८ भ्रान्त्वा, फियन्‌. ते. (त.५८; 
स. ६६) 

भव--5खो र्‌.ब. (त.१२२; ब.१०२) 
सिद्‌. प. (त.२८; स.५१) 

भवहि ८भवे, दुढ्गोस. पो. (त.६४; 
स.६१) 

भाजूजा ८भार्या, छुझम. (त.२०; 
स्‌. १८) 

भान्ति 2 भ्रान्ति (त.७४, १२६; स.६७, 
फ़.१०६) | 

भार--खुर. बु. (त.४; ब.३ 

भाव--दूढ्योसू पो . (त.२२; स. १६) 

भावइ ८भावयति, योद. प. (त.€; 
ब.८) 

भावाभाव--दड्स्‌. दकू. दडुस्‌. 
मेंदु. (त.३३,७२; स.८5८,६५) 

भाविड 2भावित, स्गोम्‌ .बूयेद्‌. 
त.१३; स.११) 

भावे--बस्तन्‌ . (त.१५; स.१२) 

भिक्‍खु ८मिक्षु, दगे स्‍लोझ, (त.१०; 
ब.€) 

भिजूजइ८भिश्यत, दूवयेर. प. 
(त.१०२; वब.८३) 

भिंडि ८दृंढ, (श. २१) 

भिण्ण ८भिन्‍न, दुव्येर. (त.१३३; 
ब.११० ) 


भुल्लें--( भूल ), गोल. (त.४;ब.३) 

भोत्रण “भोजन, स. ब. (त.६; ब.८) 

म. “मा, (त.१२५; ब.१०३) 

मई ८मया, डू.यिस. (त.१२२; 
ब. १०२), बदग्‌. गिस. (त. ५३, 
७१; स. ४३,६४ ) 

मगग ८मार्ग, लम. (त.१६; स.१६) 

मजूझ ८मधूय, बर्‌. (त.११४; व.६४) 
दूवूस्‌. (त.२८; स.५१, दूबुप्‌. 
न. (त.५९; स.€७) 

मद््‌दटि ८मृत्ति, स. (त.२; ब.१) 

मण ८मनः, यिद्‌. (त. ३४; स. ८८, 
त.३१; स.३०), (त.६४; ब.७७, ) 
रहझ.गयद्‌. (त.४२; स.२४), 
सेमस. (त.२६; स.४६) 

मणहु2मन्यतां, शेस्‌-पर्‌.बयोस्‌. (त.३४; 
स.८५; ) 

अणु ८मतः, सेयूस. (त.१०६; 
ब. ८६; ) 

मण्ड--खु.ब. (त. १११; ब. ६० ) 

मण्डल--बूक्यिल्‌. इखोर्‌. (त. ११८; 
ब.६८) 

मण्णहु ४मन्यस्व, डझस्‌. (त. १२२ ; 
ब.१०२) 

मति--बूलो .ग्रोसू. (त. ८४; स. ६६) 

मत--पम्‌. (त. ६२; ब. ७५) 

मन्त मन्त्र, स्ट्यूस्‌. (त. २४; स. २३) 
गूसझ्ष. स्डगूस्‌. (त. १५; स. १२) 


( ४७३ ) 


मत्रीअदइ ८मीयते, 5जन्‌. (श.२२ ) 

मरइ ८म्रियते, (त.३१;स. ३०), 
छि. यह. (त. ११३; ब. ६०) 

मरिब्‌बों 


(त. ८६; सं. ४४; ब. ५६) 


मर॒त्थलहि ८मरुस्थले, मझू. म्य.डः म्‌. 


गूथि. (त. ६६; सं. ४४) 
मरेइ ८प्ियेत, फम्‌. 
(ते, हु३। ६७ ) 
मलिणें ८मलिने, 5द्वि. मस्‌. (त.६; 
ब.५) 


मसि--स्नग्‌. छ.. (त. १०३; स. ४१) 
महाजाण <महायान,थेग्‌ .छेन्‌. ( 
ब. २१० ) 


मा.--मि. (त. १७; स. १७) 
माञ्रमाजाल ८मायाजाल, (त. ३४; 
सं. ८९) 


माश्रामञझ् ८मायामय, स्गयु. मऊ रह. 


बशिन्‌. (त. ६३; स. ६० ) 
मारइमारयति, गूसोद्‌.प. (त. १२१; 
बं, १०९ ) 
मारी ८मारयित्वा, 
(त. ७८; स. ७१) 
माइ ये ८मातः, हैं, श्र. म. (त. १०४; 
ब.८४) 


मिञ्नतिसणा८मृगतुष्णा, स्मिर्‌. गे यु्ि. 


छु. (त. ११३; ब. ६१) 


८म्तंबयो, छि.बर .सद्‌. 


ग्युर्‌. प. 


छिहू.डग्युर्‌. 


मिच्छेहि ८मिथ्या, गूर्जुन्‌ * पे. श्न्दि ह 
(त. ४; ब. ३) 

मिलन्ते--बशग्‌. (त. ८९; स. ७८; 
ब. ७७) 

मीण ८मीन, झ . (त्त. ८७; व. ७१) 

मुक्‍्कइ८मुच्यते, ग्रोल्‌. गूयूर्‌. (त.७३; 
स्‌. ६६) 

मृकको ८मुक्तो, प्रोलू-बर्‌.ध्गूयुर्‌. 
(त. ११०; व. ८६) 

मुच्चअ 2मृच्यते, ग्रोल्‌ 
स.१८) 

मुच्चहु /मुचत, थो रू. (त.१७; स.१३) 

मुणइ 2मनुते, सेमस्‌. प. (त. १३३; 
ब, ६० ) 

मृणि /मत्वा, तोगूस्‌.नस्‌ू. श.४१) 

मणिजूजइ 2मन्यते, डे. शेत््‌ . ( त.१०० 
ब.८१) 

मर्णबि /मत्वा, तोग्स नस (त.४१; 
८३; स.३६) 

मुण्डी--स्क्रमंद (त.६; ब.५) 

मुत्ति मुक्ति, ग्रोलू. (त.७; ब-६) 


(त. २०; 


मुद्दा मुद्रा, फूयग्‌. गे यस्‌. (त.२४; 
ब. २२) 

मुसारिउ ८मिश्रित, मूज्य स्‌. प. (त. 
१०९; स. ४१) 


मूल--च्‌ .ब. (त. ३७, ७८; स २७, 
७१, ते. १३२; ब. १०६) 


तलक्क 


( 

मोक्‍्ख८मोक्ष, थर्‌ ब, (त. १४, ४१; 
स. १२९, २४, त.७,६; ब.६,८) 

मोर ८मयूर, में. (त.5; झब.७) 

मोहिप्न “मोहित, मंदित्‌.ध्गुपु र्‌. 
(त.३७; स.३४) 

रजजइ ८राजते, मजस्‌ (त. €४, 
१०२,१०४; व.७७,८३,८४ ) 

रजजह ८रज्यतां, छगस.बयोव. (त. 
५५; स.४४) 

_रंजिय ८रंजित, ख.दोग.स्गयुर्‌. 
(प.२८; से. ४५६ | 

रंदी--छपो.मेंदू. (त.६; व. ५) 

रमइ ८रमते, बस्तत्‌ बुय, (त.८ 
ब्‌. ७० ) 

रमन्ते--दुप्र$ बसू. (त.२०; स-१८) 
बस्तेनू. पस्‌. (त.७७; स.६६), 
दृग5. शिक्क. (त.२५; स.४८) 

रमन्तो--स्क्गूस. चन्‌ू. (त.छ८; 
व.७१) 

रवि--जि. म. (त. २६; स. ४६) 

रस--रो. (त. ४६९,६१; स. ५१) 

रसण ८रसन, ओ्रोन्‌. चोद. प. (त. ६१; 
स. ५१) 

रहिआ्र रहित, दकू. ब्रल. त. १०; 
१५; व. ६, १६), स्थित, बय- 
(श. २३,३३), रहित, स्पछ. ते. 
(त. ६२; ब. ५२) 

रहिश्रश्न ८रहितक, मेदु. (श. २१) 


चिग्‌ 


हक 


रहिश्रउ ८रहितो, ब्लू. ब. (त. ७१; 
स. ६४) 

राश्विराश ८राग-विराग, छंग्‌.दक. 
छग्‌. बल. (त. १०५; ब. ८५) 

राग-४छगूस्‌. प. (त. १०४; ब. ८४) 
5दोद्‌. छंगूस. (त. २८; स. ५०) 

रव--ब्वोद. प. (त.२२; स. १६) 

रस--रो. (त. ६७; स. ७७) 

रुश्रण ८गूदोल.ब. (त. ११२;ब.६१) 

रअ, र॒आञ्र 2र॒प, छो.बो. (त. ३६; 
स. ३७) 54. (त.४३; स. २३), 
छूलू. (त. ११; स. १०) 

रअण८ र्पण, रझू. बृशिन्‌. (श. ६३) 

रे--बंये .लगूसू. (त. १७; ५३; 
स.१३), क्ये. हो. (त ३३; स.८८) 
त॑. ३३,२००,८५६९,११६; बे. ८८, ०, 
७१,६६९) 

लग्न ८लय, नुब्‌ (श. ३८) 

लग्न जाइ ८लय॑ याति, स्डस्‌ ? (त.३१; 

. स॒. ३०) 

लइ ८लात्वा, बृशडझस . नस. (त. २२; 


स.२०) 

लइंउ८लातो, ज्य न. बूयस्‌ (त. ७७; 
स. ६६) 

लक्ख ८लक्ष, खि.फ्रग. (त. ७८; 
सं. ७१) 


लवखइ ८लक्ष्यते, मूछोन्‌ .प. (त. १८; 
568, 


लक्खिश्नादए ८लक्ष्यते,  मछोन्‌.ते 
(त्‌. ३७; स.२७) 

लक्खिश्रउः ८लक्षितों, मूछोन्‌.नुस्‌ 
(९ से; हेए | 

लक्खिञ्नय. < लक्षयित्वा, म॒थोहू.ब. 


(त. १९; स. १६), मछन्‌. नुस्‌. 
(त. ३७; स. ३४) 

लग ग ८लग्त, शुगूस. (त.१५;स.१६) 

लगूगहु ८लगत, 3डोड्स्‌. (त. ५१) 

लबृभइ८लभ्यते,थोब्‌. (त.१४; स. १२ ) 

लिप्पइ 2लिम्पति, गोस्‌. पो. (त .७७; 
स.६९६ ),लिप्यतें, गोस्‌.सो . (त.७७; 
स. ६९) 

लिरा ८ललाट, ग्‌ृशि. बूयेद्‌ु. (श. ८५) 

लीण८लींन, थिम्‌.पर्‌.5ग्युद्‌. (त. ७२; 
स. ६५) 

लुक्को ८लुक्कायितो, 
(त. ११०; ब. ८६) 

लोअ ८लोक, जिग्‌. तेनू. (त. २३,३७; 
स. २०,३४ ) 

लोश्रण८लोचन,मिग्‌. (त.७६; ब. ६६ ) 

लोडइ ८लोडणा, पंजाबी), छील्‌. 
(त्‌. ६€६; बृं, ८० ) - 

लोम--स्पु. (त.८; ब- ७) 

वश्मण ८वचन, बृक5. (त.; स. 5८६), 
मन्‌.ढगू. (त.६६; स.४४), 
लुक, (त.७१; स. ५७) 


स्बस्‌.प. 


वण्णवर्ण, ख. दोगू. (त. ७१; व. ६४) 

(वद्‌)--शिक्ष [त,.६; ब.५) 

वर--मूछोग्‌. (त. ६२; ब. ५२) 

बरणालें2वरनाले, शिन्‌. तु फ्र व. नंल्‌. 
में; (5१6३ से 0) 

वसनन्‍्त--गूनस्‌ शिहू (त.२०;स. १८) 

वि--नंम्‌ (त. ६३; स. ६०), रब. 
तु. (त.5०; स. ६७) 

विश्वत्त/त्यक्त, मथोझ. व. (त. ३८५; 
स.२८), मथोझू.बर्‌ आयुर्‌. (त. 
३९६; स. ३७) 

विश्रप्प “विकल्प, यन्‌.दु.छंग्‌. (त. 
१२०; ब. १००) 

विचित्त ८विचित्र, दु.मद्‌.ल्‍्दन्‌. (त. 
१६१; ब. १०७) सत. छ)तेगस्‌. 
(त. ६२; स. ५२) 

विचिन्ते जूजइ <विचिन्त्यते, बृसम्‌.दु. 
गूयुर (त. १०५; व. 5६) 

वित्थार <विस्तार, कुंनू.दु.ख्यब, (त. 
१३०; ब. १०७) 

विफ्रइ <विस्फ़्रति, 
(त. ८०; स. ६७) 

विफ़्रति ८विस्फुरति, फोब्‌, (त. ४२; 
स. २३) 

विबन्ध--छिक दकक. ब्लू. (त. १२८; 
ब.१०५) 

विविह८विविध, स्त.छ गूसू (त.१३१; 
मं. ६०) 


रबू.तु.गे यस्‌ . 


€ ४०६ ) 


विश्रम--खू लू परबयु दूप. (त. २४; 
स.२३) 

बिमल--द्वि. मेदु. (त. ६४; ब. ६६ ) 

विभक्‍क ८विमुकत, नंभ्‌.ग्रोल. (त. 
१३४; ब. ११०) 

विमुक्कउठ <विमुकतों, नेम्‌. पर्‌. ग्रोल्‌. 
(त. १२६; ब. १०५) 

विभक्‍केण८ विमुक्तेन, ग्रोलू.न. ( त.४१; 
स. २४) 

विमुच्च ८विमुक्त, रहऊू्रोल्‌.आयुर. 
(त.४२;स.२४; त.११६; ब.६६) 

विरहिश्र ८विरहित, नंम्‌.पर्‌.स्पछस्‌. 
(त. १२२; व. १०२), मेद्‌. 
(त.३; बे. २) 

विर॒द्ध--नेम्‌. 5गल्‌. (त €६;स.१२१) 

विलञ् गउ ८विलयं गतो, नुब्‌. गयर. 
चिहू. (त.३०,८६; स.२९ व. ७३) 

विलञ्म जाइ८विलय॑ याति, वृब्‌. (त. 
३८,१०६; स,२७,४१ ) 

विलास--नंम्‌.पर .रोलू.प. (त.११४; 
ब.६४) 

विलासिणि ८विलासिनी, स्गेग्‌.मो. 
दकू, फदू. (त.१०१; ब. ८२) 

विलीण 2विलीन, रज्‌. तु. थिम्‌. पर, 
आयूर. (त,७२; स. ६५) 

विलीणउ ८विलीनो, गृशिर्‌.5ग यू र्‌. 
६७; स.६६ ) 


विवजूजिश्र ८विवर्जित, मेंद्‌ (त ६४; 
स.६७) 

विसम ८विषम, शिन्‌. तु. दक$ (त, 
८१; ब.६७) 

विसललता ८विशल्यता, 
(त.६२; ब.७५) 

विसूद्ध <विशुद्ध, दग्‌. प. (त.३५; 
स.३४,) नेम पर्‌. दग्‌. (त.८४; 
ब,७० ) 

विसेस विशेष, बये .न्रग्‌. (त. २७, 
६८; स.५० ) 

वृत्त८उक्त, स्म्रस॒ प.(त.१६;स.१५) 

वेद--रिगूस्‌. ब्यूदू, (त.२; ब.१) 

स स्व, रह. (त.१२०;ब.१००) 
-दें. जिद. (त.१०७;व ८७) 

सञ्र “स्वक, रझहू. (श. ७८) 

सञ्मल 2 सकल, कुन्‌. गूयिम्‌. (त.४२ | 
स. २३,) कुन्‌. (त.४२;स.२३) 
थमस्‌. चद्‌. (त.२४,८२; स.५०, 
७४), म. लुस, (त.३७,६८; स. 
२४,२५०, तें.२२,११३,१२५; ब. 
२२,१०३,६१) 

सह ८स्वयं, रझ. (श.४६) 

सइच्छ <स्वेच्छ, . रक.दृगड.बर्‌. 
(त.१२०; ब.१००) 

सएसंवित्ति “स्वकसंवित्ति, रझू. रिग्‌. 
(त.३३; स.४४) 


सग्‌.डः स्‌ 


खा 


( ४०७ ) 


सकक्‍्कड <शकक्‍्नोति, नुस.प. (त.६२; 
स.५०२) ु 

संचरइ ८संचरति, गयू. शिहू. ([त २६; 
स.४६) 

सत्थ «शास्त्र, बुस्तन. चोस्‌. (त. ११, 
१८; ब.१०; स.१४) 

सत्थत्थ ८शास्त्रार्थ, बस्तन्‌.बचोस्‌. 
दोनू. (त.६६; स.४४) 

सन्तुट्ठ <सन्तुष्ठ, मोस्‌. प. (त.१४; 

. स.१२) 


सन्देह--थे. छुोम. (त. ४३; स. 
६१) 

सन्धि--गोछ्स्‌. प. (त. ८१; ब. ६७; 
त. १३०; ब. १०६) 


सबब ८सव्वे, कुन. रह. (त. २४; 
ब. २३), भमूस्‌. चद्‌. (त.१७; 
स. १४) 

सबूबधि सर्व अ्रपि, थमृस्‌ -चद्‌. क्यह्क, 

: (त. ७६; स. ६६) 

सम--मृज्य म्‌ (त. ५७, ८९; स.६५, 
७७) 

समरस्‌ ८समरस, रो.नम्‌व्यूम्‌ (त. 
५७, ८६; स.६५, ७७) 

समिट्ठठ ८४समिष्टो, बूल्तस. पर्डड 
तोगू्सू. प. (त. ५८; स. ६६) 


सरन्‍्त/श्रयन्त, स्क्यबूस्‌ .सु.5्य्रो (त.७८; 


3 है ६: ९ 


सरह-मुंद5.वस्मुन्‌. (त. €;ब.४८, श. 
२०, २२९, २२, ६. ४9 :) 

सराव <शराव, खम्‌.़ोर.वलगस. 
(त. १३४; ब.१११) 

सरि ८सरित्‌, गे य. मुछ). (श., ४६) 

सरिस /सदश, दकू. उद्र. (त. ५६; स. 
६७) दपे. (त. १०४, १०६; व. 
पड ८६) 

सरीसो ८सद॒णो, बशिन्‌, ([त. ६३; 
धं, ७६ ) 

संस्ञ्म “सरूप, रह, बशितू (त. ८७, 

थे 


ही है । 


७५, ७३ ) 
सलत्त सल्‍लत, “शल्यता, सभगू. छः स 
(हा. ७७) 
संवर ८संवर, स्दोन्‌. प. (त, १०७; 
बे, ८5७) 


संवित्ति-रिगू. (त. ३३; स. ४४), 
(ते) से, ४४ देर) 
संबंश्रण ८संवेदन, >,मूस (त. ११६; 
स.६८) 
संसार-श्खोरू ब. 
सं. १७, ७२ ) 
ससि ८शज्ी, सल. व. (त.२६; स. 
४६ ) ह 

सहज-रक् बशिन्‌ (त. १०४; व. 
८४) हहन्‌ .चिग्‌.स्क्येस्‌. (त. १३, 
२१, ३७; स. ११, १६, २७, 
त. ६४; ब. ७७) 


(ते. १७, ७६; 


( हल्य ) 


सहाव स्वभाव, ढोी.बो, (त.३०; 
स. २६९), रह. बशिन्‌. (त. १६; 
स. १६) 


सहावे ८स्वभावे, छो. बो. क्पिस्‌. 


(त. १५६; ब. १०६) 

सहि “सखी, (शा. ४५, €२) 

सहिभ् 2सहित, ल्हन्‌. चिग्‌. (त. २०; 
स. १८) 


सहिश्रउ ८सहितों, दग्‌.दझु.ल्हन्‌ . 


चिग्‌. (त. २०; स. १८) 
सा-दे. गिस. (त. ५५; ब. ४५) 


साक्कञग्र, सक्‍्यअआ ८शक्यते, नुस्‌. प. 


(त. १६; स. १७) 

साच्चें ८सत्यं, बदेंबर. (त. ३४; 
स्‌. ८६) 

साह ८शाखा, लो. 5दब्‌ू. (त.१३२; 
ब. १०६) 

साहभ ८साधय, बृस्गोमूस्‌ (त. १६; 
स. १७) 

साहइ ८साधयति, द्‌ 5. थुब्‌ ,5ब5. शिग्‌ 
(त.१०; ब.€ ), स्मरब्‌. प.), (त. 
११३; ब. €१) 

साहिउ ८साधितो, बूलछस्‌. प. 
(त. २४; स. २२) 

सिश्राल ८शुगाल, ब.सोगूस्‌. (त. ७; 
व.६) 

सिजूझइ ८सिधूयति, ग्रुबू, (त. २२; 
स.२०) 


सिद्धान्त--मप्रु व्‌ 
सं. १२८) 

सिद्धि-दुढूस्‌ .ग्रवू दम प.(त.११६: 
ब.६६९), ग्रोल. (त.८; ब. ७) 

सिद्धि जाइ ८सिद्धि याति, ग्रब्‌. 
शूयुर्‌. ते. (6.२६; स.४८) 

सिद्धि जोइणि ८सिद्धियोगिनी, स्प्रुब्‌. 
पर नल .ब्यूयोर. (त. १०७; 
ब. ८७) 

सिद्धिरत्थ्‌ “सिद्धिरस्तु, स्म॒ब. सिग्‌. 
(त. १११; ब. ६०) 

सिरि ८श्री, दपल्‌.ल्दन्‌. 
ब.६६) 

सीस «शिष्य, स्‍लोब्‌ू.म. (त. ६७; 
स. ७७), शीर्ष, (त.४; ब. ३) 

सु-यहू, दग. (त.६; स. ५१) 
शिन्‌ तु. (त. ५५; स. ४५) 

सुक्क ८शुक्र, (दा, १००) 

सुगति-बद. बर्‌. गशेगूस्‌. प. (त, ३३; 
स्‌. ८८) 

सुणइ ८शृणु, थोस्‌. (त.६५;स. ६२) 

सुणइ ८शुणोत्ति, थोसू. प. (त. ८८: 
ब. ७३) 

सुणह ८शुनफ, वा, रिय. (त. ७; ब. ६) 

सुण्ण /शुन्य, स्तोक.प.ह्िद्‌ (त. १५, 
६१, १२३; स. १६) 

सुत्तत्त, <सूत्रान्त, म्दो. 
ब.११) 


मूथड. (त. €€; 


(त, ७९; 


(त. ११; 


( ४०९ ) 


सृद्द८शूद्र, दुमन्‌.पडि.रिगस. (त. ५७; 
स. ६५) 

सुद्ध ८शुद्ध, दगू प, 
ब. १०६) 

सरञ्न ४सुरत, स्प्रोद. क्यि. (त.२५; 
स्‌. ४८ ) 

सुर गा-ल्कुगूस्‌. प. (त. ८६; ब. ७२) 

सुसण्ठिय्न ८सुसंस्थित, यझू-दग्‌. 

सुह ८सुख, बदे, (त.२२, २५, ११४५, 
११७; स.२०, २३; ब. ६५,९६७ ) 


(त. १२६; 


सृह, परम-८परममहासुख, बदे. ब. छेन्‌. 


मुछोग्‌. (त. २२;स. २० ), बूदे. ब. 
छेत्‌. पो. मछोग्‌. (त. २६९;स.५१) 

सूर--जिि. म. (श. ४६) 

से ८स, दि (त. ५७; स. ६५) 

सेठ ८सेव, बतेनू, तर झस्‌ (त. 
१२८; ब. १०६), व सू (त.१२८ 
ब. १६५) 

सो--दे. (त. ३०; स. २६), दे. (त. 
६९; स. १२८), दे. यिस्‌. (त.- 
११०; ब. ५६), देस. नि (त.१६; 
स.१६) 

सोजझ ८शुद्ध, (शा. ८०) 

सोबणाह ८सोमनाथ, स्ल, ब. गे य. 
म्छो. (त. ५७; स. ६५) 

सोबि ८सोपि, दे. यिन्‌ ते. (त. १७; स. 
१४), दे .ज्विदू.(त. २९; स. ५२) 





सोहिभ्न “गोभित, स्व्यकस्‌ .ग्यर्‌ 
प्‌. (त. ४०; स. ३६) 

हउ ८भूतो, चिह्ल. (त. ११; स. १०) 

हत्य ८हस्त, मथिल्‌. (त. १६;स. १५) 

हत्थे ८हस्ते, लग्‌.पडि मथिल्‌. दु. 
(त. १६; स. १५) 

हव--८शी क्र, ग्दुुू.सेलू बुसिल .ब. 
(वश. ४५८) 

हब्बास ८अभ्यास, गृदुझ.बस.( त.७७; 
स.६९ ) 

हरत्त--5दब्‌ म.? (त. ७७; स. ६६ ) 

हरिण--रि. दगूस्‌ू. (त. ८७;ब. ७१) 

हरेइ ८हरत्‌., फन.पर्‌.ब्येद्‌.प. 
(त. ११७ ब. ६) 

हले--पोगूस्‌.पो. (त. ६२) 

हि--दु. (त. ५; ब. ४, जिद. 
(त. २; ब. १) 

हिग्नहि ८हृदयें, स्थित झ. ल. (त.१६, 
४०, ८६; स. १५, ३६, ब.७२) 

हु--अपि, (श. ६०, 5८५) 

हुणन्त 2होमन्त, बूखेग (त. २; ब. १) 

हें--(श. ३८) 

होइ ८भवति, गूयूर (त. १४, ४३; 
स. १२; ब. ६६ त.७; ब. ६), 
इबयूडझ बर्‌ (त.७१; स. ५७) 

होम--सूबूयिनू. खेंगू. (त. ३; 
व. २) 


डन्पान्पनशताशजीपक, 
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दोहाकोश भोट-शब्दानुकऋमणी 


अपभ्रंश तिबूबती तालपत्र. बागची 

दोहांक दोहांक दोहांक 
8६४ ७७ 
४७ 

तप १५ १३ 

साहइ १० & 

बञ्मण ३५ ्् 

खणणे ११७ 8६७ 

खण ११५ &६५ 

खणहि ११३ ९१ 

तारा श्श्८ श्छ 

सुरंगा दह ७२ 

सग्मल डर 

पीठ भ्र्ष ६६ 

सञ्नल है. र्रे 

वित्थार १३० १०७ 

कुन्दुगु (मेथुन ) ११३ ६१ 

सबब ु २४ २३ 

कुस २ ४ 

भ्रन्धारे २१ १६ 

तिसिश्रों ११३ ६१ 

तिसिश्र ६६ पप८ 


पलटिट्श्र प्‌ ७० 


का 


तिबबती 


स्क्यबस्‌ सु .प्म्मो. 
स्क्यिल्‌ 
दुक्यिल्‌.डखो र्‌. 
ः क्ये .लगूस. 
क्येहो 


क्ये हो .ब्‌ 

स्क्येस्‌ 

क्येन्‌.गि यस्‌ 
क्येन्‌. बल्‌. ग्सुग्‌ 
स्क्ये.प 


स्क्ये .बो 


स्क्ये.बो .दम्‌ .प. 
स्क्येस्‌. 
स्क्येस्‌.प. 
स्क्योद्‌. 
स्क्योन्‌, 
स्क्योन्‌.गियस. 
स्क्योल्‌.ब. 

कद 
स्क्र.मेद्‌ 


( ४१२ ) 


अपभ्रश 


सरनन्‍्तो 
गरासन 
मंडल 


/खंट /पं2 


किस 


भ्र्रे 
श्ररें पुत्त 
उबजूजइ 


उबजूजइ 
उबरइ 

जाण(? ), जण्‌ 
जण 


उबजूजइ 
उमग्नजूजइ 
चलउ 
दोस 
दोसें 


कस 


तिबबती तालपतच् 


दोहाक 
व 

न 

श्श्८ 
१७, २ रे 
शै३े 


पद 
११६ 
पद 
६९ 
१०४ 
१०६ 
१९६ 
शक 
१०४ 
२६ 


८६ 
52. 
ध्ड 
घर 
६०,१२३ 
३६ 


प््द् 


दोहांक 
9१ 


१३ 


पड 


कु 


र्‌ 5 


३४ 


२७ 
६१ 


श्र 
्प 


बागची 
दोहाक 


ब्प 


3१ 
६९ 
3९ 


पड 


पड 


पर्दे 


१०३ 


३४ 


तिबूबती 


क्र. बचस्‌ नस 
ख्‌.चिगू 


ख.दोग्‌ 


ख॑. दोगू. स्गयूर्‌. चिग्‌ 


मूख३. ब्यम्‌ 
जमूस्‌. गुतुस्‌ 
मूर्खा5, ल्तर्‌ 
मूख5. 5द्र 
मखस्‌. नमूस 
मूखस्‌. प 


खु.ब. 
खुर्‌, बर्‌. बूयेद्‌ 
है 

धआखोर्‌.ब 

5डखोर्‌. लो 

खोर्‌. लो. दम्‌. प 
ख्यब. ग्रुव. प 


अप भ्रश 


ब्न्धी 
अण्ण 
कोइ 
वण्ण 


र्ञ्जिया 
सराब 
तिहुअण 


ख-सम 
तिहुवर्णें 


बुधा 
पंडिह्म 


मण्ड 
बाहिय 
भार 
संसारु 
भव 
चक्क 
चक्‍्क 
गाहिउ 


तिबबती 
दोहांक 


११ 
११ 
39१ 
न 
श्द 
६8 
१२४ 
४७ 
श्ड 
४६ 
8३, ६४ 
१३० 


१११ 


१७, ७६ 
रा 
२० 
48 


तालपत्र 
दोहांक 


५9 
१0 


१० 


९ 
छढ॑ 


१७, ७२ 


पर 


१२७ 


ब।गची 
दोहांक 


ध्ड 


१११ 


७७ 
१०७ 


3 
६० 


कर 


ह्प 


तिबबती 


स्यव्‌, 3जुग्‌ 

ख्यि 

ख्यिम्‌ 

ख्थिम्‌. छेस्‌. दग्‌ 
ख्यिम्‌. थब्‌ 
र्यिम्‌. बृदग 


ख्यिम्‌. बृदग्‌. मो 
ख्यिम्‌. दकू. ख्यिम्‌. न 
ख्यिम्‌. दू 

ख्यिम.न 


ख्यिम्‌. न. गनस 
के अ 

ख्येंद्‌. चग्‌ 

ख्यो. मेंद्‌ 
0 
खि. फ्रग्‌ 

है 0 

सखख़्ल 4 


खू लू. प. शिगृ. प. 
के 20, 


खू लूपर्‌. ब्येद्‌. प 
खू.बड.रञ्र बशिन. 


( ४१४ ) 


अपभ्रश 


बिद्‌दु 
सुणह्‌ 
घरे 
पडिबेसी 
गिहवास 
प्‌ 
भत्तार 
घरिणि 
घरें परे 
घरहि 
घर 
गही 

घरें ग्रच्छुइ 


रंडी 
बाहिउ 
लक्ख 
धंधा 
भान्ति 
आले 
भ्रक्कड 


विव्भम 


तिबूबती 
दोहांक 
६७ 
४७ 
७५ 
श्३५ 
७५ 
हर 
१०३ 
प्‌ 


२० 
२. 
३४ 
बे 


€्श 


३३ 

२० 

७४, १२६ 
१३० 

श्रे 

२० 

२४ 
३६ 


तालपत्र बागची 


दोहांक 
६६ 


१२७ 
ध््फ 


ह्प 


१२७ 


रा 
9१ 


१६ 
६७ 


दोहांक 


१०६ 
१०७ 
3६ 


तिबूबती 


$&खु ल्‌ 

गड 

गझू.गड 
गरू.गडि.गे य.म्‌छ 
गऊू.गिस 

गझू.ल्तर्‌ 

गझु.दू 


गड.दुषड 
गरू.छ 


गझू.शिग्‌ 


गछू,सुगूस 
गहू यह 
गहु.यिन्‌ 
गझूल 


गहझू.लस्‌ 
ग्रु 


अपभ्रंश तिबूबती तालपत्र 
दोहांक दोहांक 
चाली ह भ्‌ 
जो श््‌ १६ 
जंजं २६ प्र 
गंगासाअर ५७ श्प्‌ 
जेण ४४,१२२ ९ ९ 
एसह छ्ष 
जहि २६ ४६ 
ज्त्थ ३० २६ 
कहि इक २७ 
परे 
जबूबे ४० 5६ 
जाव ७३ ६६ 
जद ७६,१०२ ६९,० 
जो. १४,२०,५१, ५१,८5३ १२,२०,०, 
कोइ छोड 
कास्‌ द्छ 
१०३ 
जो पुण १६ १७ 
क्‌हि १०१ 
जहि १२५ 
जो १२६ 
कवण १३४. 
जसु १४ १२ 
जहि ८१ 
कहि ८ २७ 
जहि ३१ 


बागची 


दोहांक 
है 


६७,७२३ 


ध्९ 
3३ 


कु 
१०३ 
१०२ 
5 


द्‌छ 


दृग5.बस्‌ 
दुग5.बडि.सेमूस्‌ 
5ग5.यह 
5$.यिस्‌ 
दुग$.शिड् 

ऑल नुस्‌ 
गुगूस.फूयू झ.चिग्‌ 
गेड्सु 


दगे.ब. 
दुगे.छ ,ल्‌ 
दगे.सलोड 
गे.सर्‌ 
गो. 


स्गेगू.मो .दह्क. फ़द्‌. 


गोगूस, मि. 
गोझ्सू.प 


गो. 5फरू 
गो.ब 

गो. बसलोग्‌ 
मुगोन्‌. पो 


( ४१६ 


शपभ्रदा 


जई 
णिर॒द धो 


निसार 
श्मन्ते 


बिरला 
र्मन्ते 
निसार 
विसाम कर 
झ्रावन्त 
फरल्ते 


चैल्लु 
भिक्खु 
केसर 
बुज झइ 
विलासिणि 
णिरवंधे 
सन्धि 
सन्धि 
परम पठ 
बुजझइ 
एमइ(? ) 
णाह 


) 


तिबूबती तालपत्र 

दीहांक दोहांक 
(३ 

श्र शैढ 
४६,९६६ 

७६ ७२ 

२० श्८ 
१७०४ 
है. ६०१ 
११४ 

२५ डद 

३36 3० 

२७ ४8 
१७७ 

२० ब्द 

ब्‌ 8६५9 

१० ९ 
१० 

४९ ९७ 

२३१ २३ 
१०६ 

७९ ४ 
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 स.स्क्य बिहार से मिली हमारी तालपोथी यही नहीं, कि अब तक मिले 
हस्तलखों. में सबसे पुरानी है, बल्कि इसमें दोहा की संख्या सबसे अधिक-१६५ 
है, जिनमें आधे से ऊपर न भोट अनुवाद में मिलते हैं, न डा० प्रवोधचन्द्र 
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भोट अनुवाद में १३४ दोहे मिलते हैं। यद्यपि डा० वागची के संस्करण में 
११२ हो दोहे हैं, लेकिन दोनों का क्रम एक जैसा है, जिससे मालूम होता है 
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कि दोनों किसी पुरानी एक जेसी प्रति के विस्तृत और संक्षिप्त रूप हेँ। तुलना 
के लिए यहाँ हम भोट-अ्रनुवाद, बागची और स.स्क्‍्य की प्रतियों के दोहों को 
देते हें-- 


भोट बागची स.स्क्य 

२ कि 6 
२ १ 

३ र्‌ 
डर इ्‌ 

प्र है; 

दर पर 

७ प्‌ 

पट की । 

& पर पद 
१० &९ & 
१९ २१ १० 
१२ ११ औ 
१३ दर ११ 
१४ १३ अं 
श्र २१४ १३,१६५ 
१६ १५ १७ 
१७ ९६ १७, १३, १४ 
श्द श्प १४, १०५ 
१९ १६ १५,१४९ 
२० २० १२७ 
२१ हर रा 
२२ र२ हे 
२३ २३ हे 


४ ४२,४२३ 


श, 
$५ 


५, अर) 


भोट बागची स.स्क्य 
२५ र्भ्‌ ४२३,४८ 
२६ २६ ४८,४६९ 
श्७ २७ ४६-५० 
२८ श्८ ४०,५०१ 
२६ २६ २१,१५२ 
३० ३० २,२९६ 
३१ ३१ २९,३० 
३२ ३२ २०,८८ 
३२ ३३ ८८ 
३४ रेड ८8 
३५ ३५ ३३ 
३६ ३२६ ३३ 
३७ ३७ ३४,२७ 
रेप रेप २७,र८ 
३९ ३६ रद, 
४० ४05 ९१,३६५ 
४१ ४४१ ३६,२४ 
४२ ४२ २४,२३ 
४३ ४३ २३,€१ 

है हा ४४ ६२ 
४५-४६ 

४७ १२८ श्र्‌८ 
है ६०. श्य्८ 
४€-+ १ हम 
२ ४३ ९२ 
हे हा श्र । 


है डे "पर 


भोट वागची 
रे ४६ 
# ९ ४६,४७ 
4७ ४३,४८५ 
प्र्द ६०३०४] 
६ ४६,५४० 
६० २१ 
६१ ग्र 
घ २२,०५३ 
घ३ * २, ४४ 
द्ड ४ ४, ४४, 
६५ २४.४५ 
६६ जप 
६७ 

६८-६६ 

9० की 
9१ रद 
9२ ९ 
3२ ६० 
3४ ६१ 
५ घर 
9६ घर 
9७ द्द 
छ्द ६५ 
७६ ६६ 
द० ६७ 
धर ६७,६५८ 


पर ६० 


$ ४६५ ) 


संस्क्य 
8४ 
6६५ 
९५,६६६ 
€६,६७. 
९७,6६८ 
६६ 


+५ 
६१ 
६२ 
श्रे 


3७ 


४६ 
६५ 
६६ 
६७,६६८ 
ध्प 
६६ 


3१ 
3२ 


9४ 


भोट 
प्र 
पढ़ 
प्‌ 
८६ 
८७ 
प्छ 
प्‌ 
९० 
हक 
६२ 
रे 
६४ 
६४ 
६ 
९३ 
९€ 
६€ 
१०० 
१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 
१०६ 


बागची 


६6 
9७ 


3१ 
७२ 
3३ 
७४ 


७५ 
3६ 
७७ 
७प 


४६ 
४६ 
छ्० 
हर 
८२ 
प्र 
द्ढ 
८४,८४५ 
८५,८५६ 
८५६,८७ 
८७छ,८पप८ 
प््ण 
ढ़ १ 
हद 


( ४६६- ) 


सस्क्य 


3६९ 
3६९,७५ 


उप 


९२८ 


१२० 


४१ 


भोट बागची 

११० ६० 

१११ 

११२-१२१ ६१-१०२ 
6४ 

१२२-१२३ 

१२४ १०३ 

१२५ 

१२६-१३४ १०४-११२ 

श्र्८ १०४-१०५ 

१२६ १०५,१०६ 

१३० १०६,१०७ 

१३९१ १०७, १०८ 

१३२ १०८,१०६९ 

१३३ १०९,११० 

१३४ ११०,१११ 


१३४ १३९४१ १६ 


( ४६७ ] 


स.स्क्य' 


परिशिष्ट ६ 


परिडत अद्वयवज्ध 


सिद्धों के प्न्थों के टीकाकारों और पंजिकाकारों में अद्वयवज्न का प्रमुख 
स्थान हूं। सिद्धों की सरल भाषा अपने रहस्यवादी रूप के कारण दुरूह हो जाती 
है, जिसको खोल कर रखने में अद्वववजञ्ञ बहुत ही सिद्धहस्त हें । सौभाग्य से 
सरहपाद के सवप्रसिद्ध ग्रन्थ 'दोहाकोशगीति” की अद्वयवज्ञकृत पंजिका मल संस्कृत 
में मिल चुकी है, और नागरी अक्षरों में डॉक्टर पी० सी० बागची द्वारा संपादित 
होकर छप भी चुकी हूं। अद्वघवजञ्र विद्वान्‌ ही नहीं थे, बल्कि वह सिद्धों के 
संपर्क में आकर सिद्धचर्या के अ्रभ्यासी भी थे। पर, वह सिद्ध नहीं बन सके, 
यद्यपि श्रभी (ग्यारहवीं सदी के प्रथम पाद में) सिद्धों की चोरासी की सूची पूरी 
नहीं हुई थी । वह दीपंकर श्रीज्ञान के विद्या-गुरु थे, जो ग्यारहवीं सदो के मध्य 
में तिब्बत गये और वहाँ से फिर भारत नहीं लौटे। दसवीं सदी के अन्त में बह 
मौजूद थे; संभव हे ग्यारहवीं सदी के प्रथम पाद में भी जीवित रहे हों । 

उस समय जीवनियों के लिखने की परिपाटी थी, जो अद्बयवत्ञ की इस 
अत्यन्त संक्षिप्त जीवनी से मालूम होगा। यह जीवनी नेपाल में सन्‌ १६३४ या 
१९३६ ई० की यात्रा में मुझे मिली थी। मूल पुस्तक किसके पास हैं, यह स्मरण 
नहीं । पुस्तक में दो पन्‍ने थे। किस लिपि में थी, यह भी नहीं कह सकता। मं 
किसी नेपाली मित्र को उतारने के लिए कह दिया, जिनकी लिखी प्रति मेरे पास 
मौजूद हैं। भाषा अशुद्ध हे, जो शायद लिपिकरों के प्रमाद के कारण ही। मेंने 
उसके शुद्ध पाठ को देने को कोशिश नहीं की, क्योंकि उससे समझने में कठिनाई 
नहीं हू । स्थानों के नाम कुछ जाने जा सकते हूँ, पर उनका जन्म-स्थान कपिलवस्तु 
के पास जिस गाँव में था, वह बहुत समय तक घोर जंगल बन गया था, इसलिए 
उसके नाम का कोई गाँव शायद ही मिल सके । जीवनी इस प्रकार हें--- 


“नमः श्री सवरेश्वराय | इह खलु मध्यदेशं पदम (! ) कपिलवस्तुमहानगर- 


( ४७० ) 


समीपे झोतकरणी नाम पल्लिका$इस्ति (।) तस्मिस्थाने ब्राह्मणजातिर्नानूकों 
नाम ब्राह्मणी च साविती नाम प्रतिवसति स्म। तदा च कालान्तरंण दामोदरो 
नाम तत्पुत्रो बभूव। स चेकादशव्षेदेशीय: कुमार: सामाझंवेदको गुहान्निष्क्रम्य 
मरतंबोधों नामकदण्डोभूतू । ततः पर्चाल्लीकटी-सजत्रे पाणिनिव्याकरणं श्रुत॑, 
श्रुत्वा सप्तवर्षपय्येन्तेव सर्वेशास्त्रमधिगम्य विशतिवषेपय्यन्त नारोपाद-समीपे 
प्रमाणमाध्यमिकपा रमितादिशास्त्र श्रुतं । तदन्‌ मन्त्रनयशास्त्रज्ञेन रागवज्जेण 
सहावस्थित: पत्चवर्षपथन्तं। परचात्‌ महापण्डित-रत्नाकरशान्ति-गुरुभट्रा रक- 
पादानां पार्वे निराकारव्यवस्थां वर्षमेक यावत्‌। पहचाद्‌ विक्रमशील (! ) 
विक्रमशिलां गत्वा महापण्डितज्ञानश्रीमित्रपादानां पाश्वे तत्प्रकरणं (तेन) 
श्रुतं वर्षह्यं यावद्‌ । 


ततो विक्रमपुरं (विक्रमशिलां) गत्वा संमतंतीय (? सम्मिती) निकाये 
(प्रव्नज्य ) मेत्रीगुप्त नाम भिक्षुबंभूव । सूत्राभिधमंविनयज्च श्र॒त्वा वर्षमेक यावत्‌ 
(अ्रतिष्ठत्‌। ) १>चक्रम ताराम्तायेन मन्त्रजापं कृत्वा कोटिमेक चतुर्मुद्राईर्थसहितेन । 
भट्टारके (न) स्वप्ने गदितं-'गच्छ त्वं खसप्पंणं?। तत्र (तत:) विहारं परित्यज्य 
खसप्पण गत्वा वर्षमेक यावन्निषीदतति | पुनरपि गदितं-गच्छ त्वं कुलपुत्र दक्षि- 
णापथे मनभव्णचित्तविश्रामों पवतौ तनत्र सवरेश्वरस्तिष्ठति । स तत्रा (? तवा) 
नग्राहको भविष्यतीति। तत्र च सागरनामा मिलिष्यति। स च राढ्देशवासी 
राजपुत्रस्तेन साध गच्छ”। परचाद्‌ गते सति सागरेण मिलितं। 


उडदशपयन्तेन (? न्‍्तं) मनभंगचित्तविश्रामयोर्वाता न श्रुतवान्‌। श्री 
धान्‍्य ०धान्यकटकं) वर्षमेक स्थित: पश्चाद वाकुत्पडु (? ) देशे स्वाधिष्ठानतारां 
साधयितुमारब्धवान्‌ । मासेकेन स्वप्नोडभूतृ-“गच्छ त्वं कुलपुत्र वायव्यां दिशि 
पर्वेती तिष्ठन्तो । पञचदशदिनेन प्राप्येते? । भद्ठारिकाया वाक्येण वायबव्यां दिशा 
संघात: साध गच्छति प्राप्तिपर्यन्तं पुरुषेणौकेनोक्त (म्‌ू)। “परम्‌ (? पर) 
दिने नभडुगचित्तविश्वामों प्राप्येतें लग्नौ। तत्र सुखेन वस्तव्यं??। 


इति श्रुत्वा पंडितपादों ह्ृष्टोइ्मूत। अपरदिने प्राप्त (? प्राप्त) तत्र 


पर्वेते (? प्वतो) । दिने-दिने दश-दश मण्डलानि कृतवान्‌। कन्दमूलफलाह र॑ 
कृत्वा दिनदद-पय्येन्त॑ शिलातलपय्यझू कमारुछझ एकाग्रचित्तेन उपवास कर्त- 
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मारब्ध: । सप्तमे दिवसे स्वप्तदर्शनं भवति। दशमे दिवसे ग्रीवा छेत्तुमा (र )ब्ध: । 
तत्क्षणात्‌ साक्षाद्‌ दर्शनं भवति सेकन्ददाति अद्वयवज्ञना (मा )भूत्‌ । पंचक्रम- 
चतुमुद्रादिव्य[|ख्यानं कृत द्वादशद्िनिपय्यन्तं । पुनरप्युपदेशेत पथ्चदिनं यावत्‌ । 
स्वंधमेदृष्टान्तेन वीणां वादयति तत्र पद्मावली ज्ञानावली। सवरेब्वरेण आाज्ना 
दत्वा (? दत्ता) प्राणातिपातादिमायां दर्शेय त्वं!। तदनन्तरं सागर: कायब्यूहं 
दर्शयते। पण्डितपादेनोकत:-“भगवन्‌ किमप्यहं कायव्यूहं निर्मेयितृमशक्तः ।” 
सवरेश्वर आह-“विकल्पभूतत्वात्‌ ।” पण्डित आह--“तहि कि कक्तंव्यं, 
मम ज्ञापयंतु पादा: |” सवराधिप आाह-“तवेह जन्मनि सिद्धि्तास्ति देशना- 
प्रकाशना: कुर। अद्यवद्ञ आह- अशक्तो#ह॑ भगवन्‌ कर्तू. कर्थ 
करिष्याम्यहं' ।” आह-“इह॒ वज्जयोगिनि-उपदेशात्‌ करिष्यसि त्व॑ फल च॑ 
फलिष्यतीति” इहोपदेश (? इममुपदंश ) मित्यु (? अ्रयं॑ उपदेश इत्यु) क्त्वा 
भद्गारकपादोबत्तदुर्धानो5भूत्‌ । 


“तेदन्धनुनं च मृगो न वराहपोत: 
संपूर्णचन्द्रवदना न॒च सुन्दरीयं । 
निर्म्माणनिमिततयाथिजनस्थ हेतो: 
सन्तिष्ठते गिरितले सवराधिराज: ।” 
अ्मनसिकारे यथाश्रुतक्रम: समाप्त:। 
संक्षेप में अद्वयवजत्ञ की जीवनी निम्न प्रकार हे-- 
कपिलवस्तु (वर्तमान तिलौराकोट, तौलिहवा, नेपाल पद्िचमी तराई) के 
पास झोतकरणी नाम का एक गाँव था। जहाँ ब्राहमण नानूक ओर उसकी पत्नी 
साविती (सावित्री) रहते थे। उनको एक पुत्र पेदा हुआ, जिसका नास उन्होंने 
दामोदर रखा। बालक दामोदर ने अपने वेद साम का आधा पढ़ लिया था, 
जब कि वह ग्यारह वर्ष की आयु में किसी एकदंडी का शिष्य हुआा और उसका 
नाम मर्तबोध (अमृतबोध) रखा गया। इसके बाद अपने पंडितों के लिए 
प्रसिद्ध लीकटी नामक गाँव में जा मरतंबोध ने पाणिनि व्याकरण का अध्ययन 
किया और वहाँ सात वर्ष तक रह १८ वर्ष की आयु में तरुण ने (ब्राह मणों के) 
सभी शास्त्रों को पढ़ लिया। (बुद्ध की जन्मभूमि में रहनेवाले तरुण का बौद्ध 
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धर्म और भिक्षुओं के स+्पर्क में आना स्वाभाविक था। इस प्रकार) वह बौद्ध 
शास्त्रों के भ्रध्ययन के लिए नारोपाद के पास (सभवत: विक्रमशिला पहुँचे । 
दो वर्ष तक सिद्ध पंडित से उसने दिद्टनाग, धर्मकीत्ति के प्रमाण (न्याय) शास्त्र, 
नागार्जुन के माध्यमिक शास्त्र ओर प्रज्ञापारमिता-संबंधी शास्त्र को पढ़ा। फिर 
(वहीं के कलिकालसवेज्ञ) महापंडित सिद्ध रत्नाकर शान्ति के पास साल भर 
तक निराकारव्यवस्था (विज्ञानवाद ? ) पढ़ी। फिर विक्रमशिला गये । उक्त 
दोनों पंडित विक्रमशिला के थे, पर नारोपा फुलहरी बिहार में भी रहा 
करते थे, इसी प्रकार रत्नाकर शान्ति सिहल हीप तक का चक्‍कर मारते थे, 
इसलिए हो सकता है, तरुण विद्यार्थी ने इत दोनों बिद्मानों से विक्रमशिला से 
बाहर शिक्षा प्राप्तकी हो ।) विक्रमशिला में दो वर्ष रहकर प्रसिद्ध प्रमाणशञ्ञास्त्री 
(नैयायिक ) ज्ञानश्री मित्र से उनके प्रकरण-प्रन्थ पढ़े । 

नारोपा के पास पढ़ते समय तरुण के हृदय में मन्त्रशास्त्र की जिज्ञासा उत्पन्न 
हुई और वह पाँच वर्ष तक पढ़ते रहे। वह पच्चीस वर्ष के हो गये थे, जब वह 
कलिकालसवंज्ञ सिद्ध महापंडित रत्नाकर शान्ति के पास जा साल भर तक निरा- 
कारव्यवस्था (विज्ञानवाद ? ) पढ़ते रहे। प्रमाणश्ञास्त्र (न्याय) में अपने समय 
के अद्वितीय विद्वान ज्ञानश्री मित्र उस समय विक्रमशिला में रहते थे। उनके 
अपने लिखे अनेक प्रमाणशास्त्र-संबंधी (क्षणभंगाध्याय आदि) प्रकरण-प्रन्थों 
को पढ़ने के लिए वह ज्ञानश्री के पास गये। (ये प्रकरण-ग्रंथ इन पंक्तियों के 
लेखक को तिब्बत में मिल गये हूँ, जिन्हें पटना का जायसवाल इंष्टीट्यूट प्रकाशित 
करने जा रहा है ।) अब वह सत्ताईस वर्ष के हो गये थे। अ्रभी तक वह नियम- 
पूर्वेक उपसंपन्‍्त भिक्ष्‌ नहीं बने थे। अब विक्रमशिला में जा वे सम्मितीयनिकाय 
(संप्रदाय) की परिपाटी के अनुसार भिक्षु बचे; नाम मिला मेत्रीगृप्त। एक 
साल तक वह इस निकाय के सूत्रपिटक, अभिधर्मपिटक और विनयपिटक का 
अध्ययन करते रहे। २८ वर्ष के हो जाने पर मंत्रीगुप्त की इच्छा सिद्धों का 
पदानुसरण करते हुए सिद्धि लाभ करन की हुई। पंचक्रम तारापद्धति के 
अनुसार चतुर्मुद्रा! सहित एक करोड़ जप किया, तब भट्टारक (संभवंतः 
अ्रमर सिद्ध शबरपाद ) ने ,स्वप्त में कहा-“जाओ खसर्पण (अवलोकितेश्वर ) 
के पुनीत स्थान में ।” एक साल तक वह खसर्पण में रह अनुष्ठान करतें 
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रहे । ह फिर स्वप्न हुआ-“जाग्रो दक्षिणपथ (दक्षिण भारत) में । वहाँ 
गत श्रौर चित्तविथराम नाम के दो पर्वत हैं, जहाँ शवरेद्वर 
रहते हूं, वह तुम पर कृपा करेंगे, रास्ते में राढ (पश्चिमी बंगाल) देश का 
राजपुत्र सागरदत्त नाम का साथी तुम्हें मिलेगा।” 
" दक्षिणापथ जाते समय राढ (परदिचिमी बंगाल) देश में ही गायद सागरदत्त 
मंत्रीगृप्त को मिले। दोनों आगे बढ़े । उड़ीसा तक उन्हें दोनों पर्वतों का पता नहीं 
लगा। वह धान्यकोटक (धरनीकोठ, जिला गुच्त्र , आान्ध्र) जा एक साल तक 
रहे । अ्रब मंत्रीगृप्त ३० वर्ष से अ्श्चिक के हो गये थे । उन्होंने वहाँ से वाकृत्यडू (? ) 
देश में जा तारा की साधना आरंभ की । महीने भर वाद स्वप्त में कहा 
गया, कि यहाँ से पश्चिमोत्तर (वायव्य ) दिश्या में मन्ंग और चित्तविश्वाम पर्वत 
हैं। एक यात्रीसमह के साथ पदख्वह दिन जाने पर एक आदमी ने कहा, कि 
अगले दिन पर्व॑त-यगल मिलेंगे। अगले दिन पण्डित मेत्रीपाद लक्ष्य स्थान पर 
, पहुँच कर हषित हुए। प्रतिदिन दस-दस मंडल (मिट्टी क स्तूप या धर्मवाक्यांकित 
मुद्राएं) अर्पित करते शिला के ऊपर आसन मार एकाग चित्त हो 
कन्द-मूल-फल मात्र का आहार करते उपवासब्रत करत लग। सातव 
दिन स्वप्न में (शबर) का दर्शन हुआ। पर, उतने से साधक को सन्‍्तोष 
नहीं हुआ । जब दसवें दिन मंत्रीगुप्त नें गला काट झात्महत्या करनी चाही, तो 
जाग्रत अवस्था में शव्रपाद का साक्षात्‌ दर्शन हुआ। उन्होंने स्वयं साथक का 
ग्रभिषेक दे भ्रद्ययवत्य नाम रखा और बारह दिन तक परचत्राम और चतुमुद्रा' 
का व्याख्यान किया । फिरऔर पाँच दिन तक उपदेश दिया। उस समय पद्मावली 
और ज्ञानावली नामक योगिनियाँ सभी धर्मों के दुप्टान्त क साथ व दा वजाती थीं । 
महासिद्ध शवर ने कायव्यूह नामक सिद्धि पदर्शित करन लिए कहा | सागरदतत ने 
कर दिखलाया पर अ्रद्यवज् असमर्थ रहे। उत्होंने सिद्ध ये अपनी असमथंता 
का कारण पूछा, तो जवाब मिला-तुम्हारा मन (संकल्प-)विकट्यना है 
इस जम्म में तम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी । सिद्धों की देशना को स्पप्ट करके प्रकाशित 
, का । इसमें वद्ययोगिनी तस्हें रास्ता बतलायंगी । यह कह कर भट्दार (ठाबर ) 
पद गअन्तर्धान हो गये । 

शबराधिराज (सिद्ध सरहपाद के प्रधान-शिष्य शवरपाद) गिरितल 
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पर साधकों (हित) के लिए रहते हैं । (शवर--शिकारी होने पर भी) न 
(वहाँ) धनुष हे न हरित न शूकर-शावक, एवं व (उनके पास) सम्पूर्ण, 
चन्द्रानना सन्दरी (उनकी शबरी ) ही हं। वह सिद्धि-विमित रूप में वहाँ 
रहत ह । 
अज्ञात लेखक के इस आख्यान से हमें अभ्रद्वयववत्य के ३० वर्ष के जीवन की 
कुछ बातें मालूम होती हैं। अठ्॒यवज्ञ राजगृह (मगध ) में एकान्तवास कर रहे 
थे, जव कि तरुण दीपंकर श्रीज्ञान उनके पास विद्याध्ययन के लिये गये थे । दीपंकर 
का जन्म €८२ ई० में हुआ था और वह १०४२ ई० में तिब्बत में जा वहीं 
१०५२ ई० में मर। तिव्बती परम्परा के अनूसार नारोपा का देहान्त १०३६ ई० 
में हुआ। अद्वयवज्ञ ग्यारहवीं सद्दी के प्रथम पाद में मोजद रहे होंगे। उन्होंने 
कितन ही भ्रन्थों की टीकाएँ लिखीं, साथ ही सिद्धचर्या के पक्षपाती होने से कितनी 
ही कविताएँ देशभाषा (अ्रपश्रंश) में भी की थीं, जिनमें से निम्नलिखित 
तव्वती महान्‌ संग्रह स्तन्‌.गयूर में तिव्वती श्रनुवाद के रूप में मौजद हें-- 
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परिशिष्ट ७ 
पारिभाषिक शब्द 


अवधूती-योगिनी, नुपस्ता 
एबंकार-मखता-पकरुणाभिन्‍न महामुद्रा 
करी-चित्त, चित्त-ग्जेन्द्र 
करुणा-दया 
कुन्दुइ-द्वी निद्रथसमापत्ति, मेबन 
गिरि-पर् त, नितम्व 
गृहिणी-पत्नी, महामुद्रा, दिव्यमुद्रा, ज्ञानमुद्रा 
चक्र-मेरु्बा ह्मप्रदेश शशि-मिहि रशिर सव्य-पक्षे निषण्णं | 
मध्य नाडी सुत्म्ता त्रितवगणमंधी चंद्रसूर्या निरूपा ।-षरद्चक्र-निरूपण १ 
तरुणी-युवति, महामुद्रा 
निरजन-निर्मेल, सहजकाय 
पद्म-भग, कमल 
बुद्धव-चन्द्रवूयोपरागेषु. प्रज्ञावजप्रयोगत:। 

विलीन ग्रद्य॑ ज्ञानं बुद्धत्वमिह जन्मनि || 

-कुंदालिपाद 


बोधिचित्त-शुक्र, वोधिमत 
रवि-रज, पिगला 
रसना-जिह्ठा, पिंगला 
ललना-स्त्री, इंडा, 
ललना प्रज्ञा स्वभावेन रसनोपायसंस्थिता। 
अ्रवधृती मध्यदेशे ते ग्राह्मग्राहकवर्जिता ।। 
-है वज्तंत्र 
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ललना-रसना नाड़ी प्रज्ञोपायश्च मेलकः । 
आराधारावधृती स्यात्‌ समरस यत्र तत्रग:।। 
“वीडद्धगान 
वदञ्ध-शू न्यता- 
दृहई सार अशोषीय अच्छेद्याभय्लक्षणम्‌ । 
अदाही अविनाशी चर शून्यता वज्र उच्यते । 
-भोगरत्नमाला 
वद्भघर-काय-वाक्‌-चित्त, स्वामी, लिगशून्य 
नरावज्ञधराकारा योपितो वज्रयोषित:। 
वज्यान-मंत्रयान 
वञ्ञयान 
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क्रिया च्या योग अनुत्तरयोग 
विन्दु-पुरुष, भ्रनाहृत, वजञ्ञधर 
विन्दु: परुष इत्यूक्तों विसगे: प्रकृति: स्मृतः । 
पृ प्रकृत्यात्मको हंससतदात्मकमिद जगत्‌।॥। 
शशी-शुक्र, चंद्र, इडा, पिंगला, वामनासापुट, 
समरस-चित्तनिरोध, मेथुन 
सूयं-रज, पिगला, दक्षिणनासापुट 
हुँंकार-बज्धर 
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